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न भव्॒ति ध्मः ओतुः, सस्कान्ततों हितअवणात्‌ ! 
ब्ुवतोप्ल ग्रहदुदृध्या, बक्तुस्त्वेकान्ततों भवति ॥ 
-  उमास्त्रातिः॥ : 


लेखक का वक्तव्य 


अी--०+०-क------ 


तत्त्वांयूत्र के विवेचन का प्रयम मुद्रण गरृजराती भाषा में ख्रम्‌ 
१९३० में गूजरात विद्यापीठ ( अहमदाबाद ) के द्वारा हुआ था। उसो 
का हिन्दी संस्करण सन्‌ १९३९ में श्री आत्मावंद जन्म शताव्दी-स्मारक 

भ्यमाल्ा (बंबई) के प्रथम पुष्प के रूप में हुआ। इस संस्करण में 

वरिचय! में कुछ संशोधन किया गया था| और इसके सपादक श्रीकृष्ण- 
चरद्रजी और पं० दलसुख भाई मालवणिया के द्वारा क्रमशः शब्द मूचो और 
सूत्र पाठ उपलब्ध पाठान्तरों के साथ जोड़ा गया था। “परिचय! में खास 
कर वाचक उमास्वाति की परंपरा के विपय में पुनरविघार करके यह कहा 
गगा था कि वे श्वेताम्वर परपरा में हुए । इसी हिन्दी संस्करण के आधार 
पर गुजराती तत्त्वार्थ मूष को दूसरी आवृत्ति १६४० ई० में श्री पूजाभाई 
जैन ग्रन्थ माछा ( अहमदाबाद ) से प्रकाशित हुई और विवेचन में दो चार 
स्यानों में विशेष स्पष्टीकरण वढाकर उसको तीसरी आवृत्ति उसी प्रंथ- 
माछा से सन्‌ १९४९ में प्रकाशित हुई है। 

प्रस्तुत हिन्दी की दूसरी आवृत्ति उक्त स्पष्टीकरण का समावेश कर 
के श्री जैन संस्कृति संशोधन मडलछ, बनारस की ओर से प्रकाश्चित ही 
रही है। 

प्रस्तुत संस्करण में "परिचय! में उपलब्ध सामग्री के आधार पर नया 
संशोधन किया गया हैं जो पहले के'परिचय के साथ तुलना करने पर मालूम 
हो सकेगा । 

प्रथम गुजराती संस्करण ( ई० “३० ) के वत्तव्य का आवश्यक भांग 
हिंदी में अनुवाद करके नीचे दिया जाता हैँ जिससे मुस्यतया तोन बातें 
जाती जा सकेंगी । पहली तो यह कि शुरू में विवेचन किस ढंग से लिखने 
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फी इच्छा थो भर अन्त में बह किस रूप में लिखा 'बया। दूहरी 
बात यह कि विवेचन लिखने का प्रारंभ हिन्दी में किये जाने पर भी वह 
प्रधम क्‍यों और किस परिस्थिति में गुजराती में प्माप्त किया गया और फिर 
सारा का सारा विवेचन गुजराती में हो प्रथम क्यों प्रसिद्ध हुआ। तीसरी , 
बात यह कि कैसे और किन अधिकारियों को छक्ष्य में रख फर विवेचत ' 
लिखा गया हैं, बहू किस भाधार पर तैयार किया गया है और उसका स्वष्य 
तथा शंल्ी कैसी रखी है! 

“प्रथम कल्पना--छूगभग १२ वर्ष पहले जब में अपने सद्दृदय मित्र 
श्रीरम्णिकलाल मगनलाल मोदी वी० ए० के साथ पूता में या, उस सम 
हम दोनों ने मिछ कर साहित्य-निर्माण के बारे में अनेक विचार दोड़ाने, 
के बाद तीन प्रत्थ लिखने की स्पप्ट कत्पना को । इवेताम्बर-दिगम्बर दोवी 
सम्परदायों में प्रति दिन बढ़ती हुई पाठशालाओं, छात्रालयों और विद्यालयों | 
में जैन-दर्शन के शिक्षण की आवश्यकता जैसे-जैसे अधिक प्रतोत होने ठगी, 
वै्े-वेसे चारों ओर से दोनों सम्प्रदायों में मान्य ऐसे नई शैली के छोर्क 
भाणा में लिखे हुए जैन-दर्शन विषयक अंघों की माँग भी होने; लगी । यह 
देख कर हम ने विश्चय फिया कि 'तत्वार्थ” और 'सन्मतितर्क! इस दोनों 
अन्यों का तो विवेचन करना और उसके परिणाम स्वरूप तुतीय पुस्तक 
जिन पारिमाषिक शब्दकोप! यह स्वतस्त्र लिखना। हमारी इस प्रथम 
कल्पना के अनुसार हम दोनों ने तत्त्वार्थ के विवेचन का काम आज से १६ 
चर पूर्व आयरा से आ्रारम्म किया । 

इमारी विज्याल योजना के अनुसार हमने काम प्रारम्भ किया भौर 
गष्ट सहायकों का समागम होता गया, पर वे आकर स्थिर रहें उसके 
पूर्व ही पक्षियों को तरह मिप्त-मिन्न दिशाओं में वितर-विव्तर हो गये । 
और पीछे इस आगरा के घोड़े में में अकेला ही रहुं गगा। तत्वार्थ का 
आरम्म किया हुआ कार्य और खग्प कार्य मेरे अकेले के लिये धवय ने में 
ओर यह कार्य चाहे जिस रूप से पूर्ण करना यह निश्यय भी चुप बैठा 
रहने दे ऐसा ने था । सहमोग और मित्रों का आकर्षण देस कर में मांगरा 

* छोड़ कर अहमदाबाद लाया । बहाँ मेंने समग्मति का कार्य हाथ में डिग 


हि. 


और तत्त्वार्ध के दो चार सूत्रों पर आगरा में जो कुछ लिखा वह जैसा का 
सैसा पड़ा रहा। 

भसाववगर में ई० स० १९२१-२२ में सम्मति का काम 
करते समय बोच-वीच में तस्वार्थ के अथूरे रहे हुए काम का स्मरण 
हो आता और मैं! चिन्तित हो जाता। मानसिक सामग्री होने पर भो 
कावर्यक दृष्ट मित्रों के अभाव से म॑ने तत्त्वाथे के विवेचन को 
प्रथम निश्चित की हुई विशाल योजना दूर हटा दी और उतना भार कम 
किया, पर इस कार्य का सकलप वैसा का वैसा था । इसलिए तबीयत के 
कारण जब मैं विश्रान्ति लेने के लिए भावनगर के पास के वालुकड गाँव 
में गया तब पीछे तत्त्वार्थ का कार्य हाथ में लिया और उसकी विश्याल 
योजना को संक्षिप्त कर मध्यममार्ग का अवलम्बन लिया । इस विश्वांति के 
समय भिन्न भिन्न जगहों में रह कर लिखा। इस समय लिखा तो कप्त 
गया पर उसकी एक रूपरेखा (पद्धति ) मन में निश्चित हो गई और 
कभी अकैले भी लिख सकने का विश्वास उत्पन्न हुआ । 


में उत्त समय गुजरात में हो रहवा और लिखता था। प्रश्नम 
निश्चित को हुईं पद्धति भी संकुचित करनी पड़ी थो; फिर भी पूर्व 
संस्कारों का एक साथ कभी विनाश नहीं होता, इस मानस-प्ास्वर के 
नियम से में भी बद्ध था। इसलिए आगरा में लछिपने के लिए सोची गई 
और काम में छाई गई हिन्दी भाषा का संस्कार मेरे मन में कायम था। 
इसलिये मैने उसो भाषा में लिखने को शुरूआद को धो। दो अध्याय 
हिन्दी भाषा में लिखे गए। इतने में हो बीच में बन्द पड़े हुए सम्मति 
के काम का चक्र पुनः प्रारम्भ हुआ और इंसके वेग से तत्त्वाय के कार्य 
को वहीं छोड़ना पड़ा । स्वूल रूप से काम चलाने को कोई आश्ा नहीं थी, 
- पर मन तो अधिकाधिक हो कार्य कर रहा था। उस्रका घोड़ा बहुत मूर्त 
रूप भागे दो वर्ष धाद अवकाश के दिनों में कलकतते में सिद्ध हुआ और चार 
अध्याय तक पहुँचा। उसके वाद अनैक प्रकार के मानप्रिक और शारोरिक 
जवाब बढ़ते हो गए, इसलिये तत्त्वार्थ को हाथ में लेना किस हो गया 
और ऐसे के ऐसे तोन बर्च दूसरे कामों में बोते। ई० स० १९२७ के,७ 


श्छ 


ग्रीष्मावकाध में लीमड़ी रवाना हुआ । तब फिर तत््वा का काम हाथ में 
आया भौर थोडा आगे बढ़ा, छगमग हद अध्याय तक पहुँच गयी। 'पर ' 
उन्त में मुझे प्रतीत हुआ कि अब सत्मति का कार्य पूर्ण करने के बाद 
ही तत्त्वार्थ को हाय में लेने में श्रेय हैं ॥ इमलिए सन्मंतितर्क के 'कार्य को 
दूने बेग से करने छगा। पर इतने समय तक गुजरात में रहने से घोर 
प्ट मित्रों के कहने से मह धारणा हुई कि पहले तत्वार्ष का गुजराती 
संस्करण निकाला जाय। यह नवीन संस्कार प्रब्त था। ओर पूराने 
संस्कार ने हिन्दीमापा में ६ अध्याय जितना छिखाया था। स्वयं हित्दी से 
गृजराती करना घधवय और इष्ट होने पर भी उसके लिए समय नहीं 
था। शेप गुजरात्री में छिखू तो भो प्रधम हिन्दो में लिखे हुए का गया 
उपयोग ? योग्य अनुवादक प्राप्प करना भो कोई सरछ वात नहीं, 
यह सभी असृविधाएँथी; पर भाग्यवश इसका भी अन्त आ गेया।' 
विद्वान और राहददय मिश्र रसिकलाछ छोटाछाल परीस -ने हिल्दीसे 
गुजरातों में अनुवाद किया भौर शेष चार अध्याय मैने गुजराती मेंही 
लिख डाऊ़े 4१ इस तरह लगभग ग्यारह यर्ष पूर्व प्रारम्भ क्रिया हुआ सेक्स 
अन्त में पूर्ण हुभा । 
पद्धति--पहछे तत्त्वायें के ऊपर विवेचन लिखने फ्री कल्पना हुई एव - 

उस समय निश्चित फ्री हुओ योजना के पोछे यह दृष्टि थी कि संपू '' 
जैनतत्वजञान और जैन-आचार का स्वरूप एक ही स्थान पर प्रामाणिक 
झूप में उसके ग्रिकासक्रमानुसार लिखा हुआ अ्रत्येफ अभ्यासी के लिए सुलम 
हो। जैन और जैनेतर तत्वमशात के अभ्याम्ियों फ्री संकुचित परिभाषामेद 
की दियाल सुदतात्मक बर्णन द्वारा दूट जायगो और आज त्तक के भारतीय - 
दर्शनों में या पश्चिमी तत्त्वन्ञानों के चित्तनों में सिद्ध धीर साप्द हुए 
महत्व के विधयों द्वारा जन शानक्रोप समृद्ध दो, इस प्रकार तत्वायं का निवे- 
चने लिशाना। इस धारणा में तत््वायं को दोनों सम्शदायों की विशी 
एक ही टीका के अनुवाद या साद क्ये स्थान नहीं था।, इसमें -टोफाओ 
के दोहन के मिवाय दूसरे भों महत्वपूर्ण जनग्रत्यों के सार को स्थान था। 





१. इन चार अच्यायों का दिन्दी अनुवादभी फृष्णलन्द्रेजी से झिया है। 


श्र 


पर जब इस विश्वाल योजना ने मध्यम मार्य का रूप पकड़ा तब उसके पीछे” 
को दृष्टि भी कुछ संकुचित हुई। फिर भी मेने इस मध्यममार्गो विवेचन 
पद्धति में मुख्य रूप से मिम्न बातें ध्यान में रखी है : 

(१) किसो एक हो ग्रन्थ का अनुवाद या सार नहीं छिख कर 
या किसो एक ही सम्प्रदाय के मन्तव्य का बिना अनुसरण किये ही जो कुछ 
आज तक जैन तत्त्वजान के अज्ञ स्वरूप पढ़ने में या विचार में आया हो, 
उत्तका तटस्थ भाव से उपयोग कर विवेचन लिखना । 

(२) महाविद्यालय या कछिज के विद्याधियों की जिज्ञासा के अनुकूल 
हो तथा पुरातन प्रणाली से अभ्यास करनेवाले विद्याथियों को भी पसंद 
आवि इस प्रकार साम्प्रदायिक १रिभाषा कायम रखते हुए उसे सरल कर 
पृथवकरण करना । 

(३६) जहाँ ठोक प्रवोत हो और जितना ठोक हो उसने ही परिमाण में 
संवाद रूप से और घोष भाग में बिना संवाद के सरब्तापूर्वक चर्चा करनी। । 

(४) विवेवन में सूभ्रपाठ एक ही रखना और वह भी भाष्य स्वीकृत 
और जहाँ जहाँ महत्त्वपूर्ण अर्थमेद हो वहाँ वहाँ भेदवाले सूत्र को लिख कर* 
नीचे टिप्पणी में उसका अं देना । 

(५) जहाँ तक अर्थदृष्टि समत हो बसे एक या अनेक सूभ्रों को साथ 
छेकर उनका अर्थ लिखना और एक साथ ही विवेचन करना । एसा करते 
हुए विपय लम्बा हो वहाँ उसका विभाग कर णीपेक द्वारा वक्‍तब्य का 
पृथवकरण करना । 

(६) बहुत्त प्रसिद्ध हो वहा और अधिक जटिकता न भा जाय इस 
प्रकार जैन परिभाषा को जनेत्तरपरिभाषा के साथ तुलना करना । 

(७) किसी एक ही विषय पर जहाँ केवल दवेताम्वर या दिगम्बर 
या दोनों के मिल कर अनेक मन्तव्य हो वहाँ पर कितना भौर क्या छेना 
और कितना छोड़ना इसका निर्णय सूत्रकार के आशय को निकटता और 
विवेचन के परिमाण को मर्यादा को लक्ष्म में रख कर स्वतस्त्र रुपसे 





१. अब ऐसी टिप्पणियाँ सूत्रपाठ में दी गई हैं । 


श्र 


पछेखता और किसो एक हो फिरके के वश्ञोभूत व होकर जैन तत्त्वज्ञान वा, - 
आुप्रकार का हो अनुसरण करना 


इतनी बातें ध्याव में रखने पर भी प्रस्तुत विवेचन में भाष्य, उसको 
चूत्ति सवाध॑सिद्धि और राजवातिक के ही अंशों का विशेष रूप से आना 
स्वामात्रिक है | कारण कि ये हो ग्रस्य मूलसूत्र की आत्मा को स॒पर्भ कई 
स्पष्ट करते है। उनमें भो' अधिकतर मैने भाग्य को ही प्रायात्य दिया हैं 
क्यो कि यह पुरावा और स्वोपन्न होने के कारण सूचकार के आशय 
की भ्रधरिक स्पर्श करने वाला हूँ । 


पहतुत्त विवेखत में पहले को विश्वाल योजना के अनुसार सुहना 
नही की गई हैं। इस्त लिए इस न्यूवताकों थोड़े बहुत अंश में दूर करने और 
ुलनात्मक प्रधावतावाली आज-फल की रसप्रद शिक्षण प्रघाली का अनुम्तरण , 
करने के लिए परिचय! में तुलना सम्बन्धी कार्य फिया गया है। ऊपर- 
ऊपर से परिचय में की गई तुलना पाठक को प्रमाण में बहुत ही कम प्रतीत 
होगी, यह ठीक है, पर सूधमता से अभ्याक्त करने वाले देख सकेंगे ल्रि यह 
प्रमाण में अस्प प्रतीत होने पर भी विचारणोय अधिक हैँ। परिवय 
में को जानेवाली तुलना में लम्बे-हम्बे विषय और वर्णनों का समान 
नहीं होता इसलिए तुलमोपयोगी मुख्य मुद्दों को पहुले छांद कर पीछे 
से संभवित मुहों को बैंदिक और योद दर्शनों बेः साथ तुलगा की गई हैं । - 
जन उन मुद्दों पर ब्यीरेवार विचार के लिए उन-उन दर्शनों के ग्रग्यी के 
स्थलों का निर्देश किया गया है । इससे अभ्यासी के लिए अपनो बुद्धि का 
उपयोग करने का भी अवकाश रहेगा, इसी बहाने उनके लिए दर्धतान्तर के '_ 
अवलोकन का मार्ग भी खुल जायगा ऐसो में आशा रखता हैं ” 


गुषरातो विवेवन के करोव २१ वर्ष बाद हिन्दी विवेचन की यह ' 
डूपरो आवृत्ति प्रकाशित हो रहो हैं। इतने समय में धत्वाय॑ में संबंध 
इुखने बारा साहित्य ठीक-ठीक परिमाण में प्रकट हुआ है ॥ भाषानदृध्दि 
से संस्कृत, गूजरातो, अंग्रेजी और हिस्दी इन घार भाषा्रों में तत्दा्य विय- 
अक साहित्य प्रकट हुआ है । इस में भो न केवल प्राघोन ग्रग्पों का ही 


१३ 


प्रकाशन समाविष्ट हैं, किन्तु समालोचवाद्मक, अनुवादात्मक, संशोवनात्मकः 
भौर विवेचनात्मक ऐसे अनेकविध साहित्य का समावेश हैं. । 


प्राचीन टीका ग्रंथों में से सिद्धघेतीय और हरिभद्वोय दोनों भाष्य-- 
वृत्तियों को पूर्णठया अकासित करने-कराने का श्षेय यस्तुतः क्रीमात्‌ सायरा- 
नन्‍्द सूरीश्वर को हैं। एक उन्होंने समालोचनात्मक निवन्‍्ध भो हिन्दी मैं 
लिखकर प्रकाशित कराया हूँ, जिसमें वाचक उमास्वाति के इ्वेताम्बरोयत्व या 
दिग्वरोयत्व के विषय में मुख्य रूपसे चर्चा हैं। तत्त्वाथ के मात्र मूलसूचो 
का गुजराती अनुवाद श्रां हो रालाल कापड़िया एम. ए. का, तथा तत्त्वार्थमाष्य 
के प्रथम अध्याय का गुज राती अनुवाद विवेचन सहित पं० प्रभुदास वेचरदास 
परीक्ष का प्रकाशित हुआ है । तत्त्वार्थ का हिन्दी अनुवाद जो बस्तुत; मेरे 
गुजरातो विवेचन का अक्षरशः अनुवाद है वह फलोघो मारवाड़वाले श्री 
मेबराजजो सुग,त के द्वारा तेयार होकर प्रकाशित हुआ है । स्थानकवासी 
मुनि आत्मारामजी उपाध्याय (अब आचार्य) के द्वारा 'तत्वार्थयृत्र-जैवागम 
समन्यय/ मामक दो पुस्तिकाएँ प्रकाशित हुई हूँ । इन में से एक हिन्दी अर्थयुक्त' 
हैँ और दुस्तरो हिन्दी अर्थरहित आग्रमपाठ वालो हैं । 
श्री दामजी भाई दोसोने तत्यार्य फा विवेचेत गुजराती में छिलकर 
सोनगड़ से प्रकाशित किया हूँ । प्रो. जी. आर, जैन का तत्त्वार्थ के पंचम 
अध्याय का विवेचन आधुनिक विज्ञान की दृष्दि से अंग्रेजी में लखनऊ'से 
प्रजाशित हुआ है। १० महेन्द्रड्रमारजों द्वारा संपादित श्रृतसागराचार्यक्ृत , 
तत्तायंनृत्ति, पं० छाल्वहादुर शास्त्री कृत तत्त्वार्थयृत्र का हिन्दी अनुवाद 
और पं० फूछचंदजों का हिन्दों विवेवन वनारस से प्रकाश्षित हुआ है । 
तत्वार्यतृभ्र को भास्करनंदिकृत सुलबोधवृत्ति ओरिएण्टड छायब्रेरी पब्छी- 
केशन की संस्कृत सिरीज में ४४ वीं पुस्तक रूपसे पंडित शान्तिराज झास्त्रो 
द्वारा सपादित होकर प्रकाशित हुई हैं। यह वृत्ति १४ वो घताब्दी की है । 
तत्ताव॑त्रिसूत्रों प्रकाशिका यामक व्याख्या जो श्री विजय लावध्यसूरिक्षत है 
ओर जो थ्रो विजय सेमिसूरि प्रत्यमालय के २२ वें रेतल्त के रूपमें प्रकाशित 
हुई हूँ वह पंचमाध्याय के उत्पादव्ययादि तीन सूत्रों ( ५- २९-३१ ) 
' की सभाप्य सिद्सेनोय वृत्ति का वित्तृत विवरण हैं । 


श््ट 


विछले २६ वर्षों में प्रकाशित ये निमित तत्वायं सम्बन्धी साहितर 
का उत्लेध यहाँ इसलिए किया हैँ कि २१ वर्षों के पहले जो 'तत्वापं के . 
अध्यवन-अध्यापन का प्रचार था वह पिछले वर्षों में किस तरह भौर कितने 
परिमाण में बद उया हैं और दिन प्रतिदिव उसके बढ़तेकी किततों प्रर 
सम्भावना है । पिछले वर्षों के तत्वार विषयक तीनों फिरकों के परिशीहन 
में मेरे गुजराती विवेचन! का फिसना हिस्सा हैं यह दिखाना मेरा कम ' 
नहीं । फिर भी में इतना तो कह सकता हूँ कि तोनों फ़िरकों के, योग्प 
अधिकारियों ने मेरे 'गुजराती विवेचन” को इतना अपनाया #ि जो मेरो 
कनपना में भो न था । 


तत्वाय को प्रधम हिन्दी आवृत्ति के अकाशित होने के बाद तरवार्य 
सुव, उसका भाष्य, और वाचक उम्रास्वाति ओर तत्वाषं की अवेके 
दोकाएँ-इस्पादि विपयों के बारे में अनेक लेखकों के अनेक छेश निकः 
हैं *। परन्तु यहां पर मुझे श्रीमान्‌ नादूरामजोी अमी के लेख के बारे में ही :, 
कुछ महना हैँ । प्रेमोजी का 'मारतीय विद्या-तिप्री रमारक औड , 
में वाचक उमास्वति का सभाध्य सत्त्वा सूत्र और उसका 'संप्रदाय 
नामक दिख प्रसिद्ध हुआ है । उन्होंने दीर्ष ऊह्पोह के बाद महू बतकायां 
हैं कि याभक उमासवाति यापनीय संघ के आचाये थे । उनकी अनेक दछ्ौले 
एऐसो है जो उनके प्तस्य को सासेसे ने: छिए आइृष्ट करती हूँ इसलिए 
सनम अन्तस्य वी विशेष परीक्षा करने के छिए सटीक भगवती भारापतों 
जाय खास परिभौट्न प॑० श्री दखसुफ्त माठवणियाने विया। उस परिर्शीसन 
के फछ स्वरूप जो नो्धें उन्होंने तैयार की उसे पर उनके साथ मिलकर 
-मैंने भों मिचार किया । बियार करते समय भगवती आटाधवा, उमी 
टिकाएँ और बहत्पमाष्य आदि प्रत्यो का आवश्यक अवछोकन भो विधा । 
जहूं तझ संभव या एस प्रश्न पर मुक्तमन में बिचार किया । आदिर में 
शम दोनों इस नंतीज पर पहुच कि याबक उमास्वानि नि मावनोय ने कं, 


६. देखो अमेवान्त वर्ष $ अंड १, ४ ६१, १ैह; वर्ष ४ अडझ 
१, ४, ६, ७, ८, १६, १३, यप ५ अंक (१, जैन सिद्ाम्त साल्कर बंध 
और ६। भैनसत्पप्रकाद्त बर्ष ६ अंक ४. माराय-विया-सिफं स्मारक अर! 





हक 


वे सचेज़ परंपरा के थे जैसा कि हमने परिचय में दरमाया हैँ । हमारे 
अवलोकन और विचार का निश्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार है-- 

(१ ) भगवती आराघना और उत्के टौकाद्ार अपराजित दोनों यदि 
यापनोय हूँ तो उनके ग्न्य से यापतीय संघ के आचारविधयक निम्न लक्षण 
फछित होते ह-- 

. (क्) यापनीय आचार का ओश्सगिक अंग अचेलत्व भर्थात्‌ नग्वत्व है। 
_ (ख़) यापनोय संघ में मुनि की तरह आर्याओं का भो मोक्षरुक्षी 
स्थान है। और अवस्याविशेष में उनके लिए भी निवसदभाव का उपदेश हैँ । 


(गे) यापनीय आचार में पाणितल भोजन का विधान है और 
कमण्डलु-पिच्छ के सिवाय और किसी उपकरण का ओऔत्सगरिक विधात 
नहीं है । 

उक्त लक्षण उमास्वाति के भाष्य और प्रशमरत्ति जै्ते ग्रन्थों के वर्भन 
के साथ बिलकुल मेल नही खाते क्योकि उनमें स्पृष्ट रूप से मुनि के वस्त्र- 
पात्र का वर्णव हैं। और कही भी नग्तत्व का औत्सगिक विधान नहीं हैं । 
एवं कमण्डलु-पिच्छ जैसे उपकरण का तो नाम भी नहीं। 

(२) श्रीक्रेमोजी की दलोछोंमें से एक यह भी हैँ कि प्ृण्य 
भकृति आदि विषयक उमास्वाति का मन्तब्य अपराजित की दीका से 
पाया जाता हूँ । परन्तु गच्छ तथा परंपरा को तत्त्वज्ञान-विपयक मान्यताओं 
का इतिहास कहता हूँ कि कभी कभी एक हो परंपरा में परस्पर विरुद्ध, 
दिल्लाई देकेश्ाली सामान्य और छोटी मान्यताएं पाई जातों है। इतना ही 
नही बल्कि दो परस्पर विरोधी मावी जानेवाल्ी परंपराओं में भो कभी 
कभी ऐसी सामान्य व छोटी छोटी मान्यताओं का एकत्व पाया जाता हैं । 
ऐसी द्णा में वस्त्रपात्र के समर्थक उमास्वाति का वस्तपात्र के विरोधी 
यापनीय संघ की अमुझ मान्यताओं के साथ साम्य पाया जाय सो इस 
में कोई अचरज को बात नहीं 

४ पं७ फूलबन्धजी ने तत्त्वाय 'मूतर-के विवेचन को-प्रख्वादना में + सृत्य- - 
पच्छ को सूचक्ार गौर उमास्वाति सकोट भाव्यकार बतलाने 'का-प्रयत्त 


श्द् 


किया हैं। पर यह प्रयत्न जता इतिहास विरुद्ध ईं वैसा ही ऐरेवायित 
भी । उन्होंने जद यह लिखा कि शुरू को झारिकाओं में ऐसी कोई फोरिश ः 
नही है जो उम्ास्वाति को सूत्रकार सूचित करती हो तंव जाने पड़ता है दे ' 
एह़मात्र अपना मन्तव्य स्थापित छूरने को ओर इतनें छुके थे क्रि जो भर्प 
स्पष्ट है वह भी या तो उनके ध्यात में आया नहीं या उन्होंने उंधकों 
उपेक्षा को । अन्य कारिकाओं की कया छोड़ दें तो भी कारिका ने. २१ 
और ३१ इतनी ' स्पष्ट हैँ कि भिनके उम्रास्वातति कतूँक सूत्र संग्रह, 
उमास्वाति कर्ेंक मोक्षमार्ग शाहत्न रूप भ्र्य में संदेह , को छैश मात्र अ३-' 
काश नहीं रहता । पु 
पं० पछाशचद्धणी का छिंसा हिन्दी अर्य सहित ' तत्वार्थयृत्र ' अमी 
प्रकट हुमा हूँ उसको अस्तायना में उन्होंने तत्त्वाय भाष्य की उमारवाति- 
कह क्ता तथा भाष्य के समय के वारे में जो विचार अ्रदर्शित किए है उस 
ध्यान पूर्वक देखने से कोई वदस्प ऐिहासिक उनको प्रमाणभूत नहीं गाते . 
सकता । पंडितजीने, जहां कहीं भाष्य की स्वोपशता या राजवातिक आईि 
में भाष्य के उस्छेक्षका संमव दोख पड़ा यहाँ प्राय: सर्मन्ष निराषार दत्यनी 
के बछ पर अन्य वृत्ति को मान कर उपस्यित ग्रस्थ का अवॉधोनत्य बततारे , 
कं प्रयत्न किया हूँ । इस बारे में पं» फूछचद्धजों आदि धन्य पशित मे, 
* एक हो मार्ग के अनुगामी है । 
हिन्दी को पहली आवधि फे समाप्त हो जाने और उसकी सांग 

बढ़ती रहने पर जैन संस्कृति संभोयन गंडछ, बनारस के मं्री और मेरे 
मित्र पं० दखमुख माहयबिया दुयरी बआवुत्ति निकाहने दा विश्वार कर रह 
थे ।इम यीच में गहदय ली स्पिभदाप्तजों रांका का उससे परिषा 
हुआ। भी राफाओं ये हिसदो आवुति प्रमेशित फरने का और यवासंमय 
“सम्दे में मुलभ मे रसे या अपया विचार दरसाया। और दसकाप्रयप भी 
“विया एव्दर्घ # कृतश हूं । कण 


श्७ 


श्री० जमनालाल जैन संपादक “जैन जगत * ने अयेति अप देखें है ॥! 
प्रेत वर्धा में और श्री मालवणिया बनारस में --इसलिए मद दृम्टिस फर्दी 
में हो प्रूफ संशोधन का काम विशेष अनुकूल हो शकता झा थो की 
जमनालाछूजी ने यथासभव ध्यान पूर्वक संपन्न किया ह। एुटदर हुफ 


उनके आभारी हैं । 


तत्वार्थ हिन्दी के ही नहीं बल्कि मेरी लिखी दिदी ही सजराः के 
हिदी पुस्तक-पुस्तिका या लेख के पुनः प्रकाशन में सीबा झफ हे वा #72 
रत बहुत असे से रहा नहीं है । मंने असे से यही सोड सका 4 2 
तक जो कुछ सोचा और लिखा गया है वह अगर हिल #>द्षट# 
पंस्था या किन्‍्हीं व्यक्तियों को उपयोग जंचेगा दो $ 225 8 <# 
कला होगा करेंगे। मैं अब अपने लेख आदि हें र्ूय:कट दु/+ 
विचार के बाद जो कुछ मेरा जीवने या शर्ट #दरकट् $ 22 
आवश्यक नये चिन्तन आदि की ओर छगाता छह. ++# 2८८ 
हिंदी तत्त्वार्थ की दूसरी आवृत्ति के प्रकाशन में मुखतत हह छटा ४२ 
हिए तो संभव ने था । अगर यह भार इदूड टुग्क जा डा 
तिशश्चदेह दूसरी आवृत्ति तिकल ही न पाती ( 
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छ््े 





हा 


९३ ्जुँ ह् 


फेज 


हम 


परंतु इस विपय में मेरे ऊपर भा राई >/४ हलक अप 
हे 422 द्षकत, 


* ४ 


इच्छा गौर उत्साह से फुं> श्रीं मालवणियादे #ऊ >६०२- कह बटर 


सन्त तक भछी भाँति निभाया भी । इस ह्2742& >८०ुक # किए 


5 
जितना और जो कुछ साहित्य पढ़वा पढ़ा, अकि १८० हिंद 
ऊहा 

कुछ ऊहापोह करना पड़ा और दूसरी सतत अर: के डाटकती 

यह सब श्री मालवणियाने स्वयं स्फूति हे ६-३. अं > मकम। 
हि ते को प्रेरित है और उडटे3 थे 
ग बन्घ ने को है: 2 
गवन्‍्ध है वहू आभार मानने को सड्ल डर के आीटन न, 


उल्लेख इसलिए फरता हूँ कि जिज्ञात श््य् 
इसलिए हू ई पड बमुदकटट जन नी ० 








श्८ है 

इस वर्ष को गरमी की छूट्टी में श्री मालबंणिया भहमंदाबाद रृसस- 
तथा इसी लिए आये कि में अहमदाबाद में ही था। उन्होंने पहिले ही मे, 
जो कुछ नया पुराना आवश्यक साहित्य देख कर नोड ले रखे में उन पर. 
मैने उनके साथ मिलकर हो यथासंभव तटस्थता से विचार किया और 
जो कुछ घटाने बढाने जेसा छगा और जो परिवर्तन योग्य जचा बह प़ ह 
नई आवृर्ति के लिए किया | अब यह आवृत्ति निज्ञासुओरों के संमुरा आ हो, 
है। थे इसका यथादचि यथामति उपयोग करें । द 
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भी माल्जुमार्गी शत श्रावक मंत्र 
बंहादाहुर - नोभाद र 


+ परिचय 


« १. तत्याथस्रत्रकार उमास्वाति 


जन्म-वंश और विद्या-वंश इस तरह वंद्य दो प्रकार का होता है * । जब 
किसी के जन्म के इतिहास पर जिचार करना होता हैं तब उसके साथ रत 
(हधिर) का सम्बन्ध रखने वाले उसके पिता, पितामह, प्रपितानह, पुत्र, पौत्र, 
प्रपोत्त आदि परम्परा का विचार करना पढ़ता हैं; और जब किसी के 
विद्या--शास्त्र का इतिहास जानना होता है तब उस शास्त्र-रचयिता के साथ 
विद्या का सम्बन्ध रखने वाले गुरु, प्रगुरू तथा शिष्य, प्रशिष्य आदि गुरु- 
शिप्य-भाव-वालछों परम्परा का विचार करना आवश्यक होता हैं । 
+ तत्त्वा ' भारतीय दार्धनिक विद्या की जेन-शासा का एक शास्त्र 
+ अतः इसका इतिहास विद्यान्यंभ् की परम्परा मे आता है। त्त्त्वार्थ 
उसके कर्ता ने जिस विद्या का समावेश किया है उसे उन्होंने गुरु परम्परा 
प्राप्त किया है और उसे विशेष उपयोगी बनाने के उद्देश्य से अपनी 


ब्या जा 





? ये दोनों बंश आर्य-परग्षरा और आर्य-साहित्य में इज़ारों वर्षो से प्रातिद्ध 
॥ जन्‍्म-बश योनि-सम्बन्ध की प्रधानता के काणा रहस्थाश्रम सापेक्ष 
और "विद्या-वश? विद्यान्सम्बन्ध की प्रधादता के कारण गुर्परम्परा- 
साप्रेश्ष है। इन दोनों वँशों का उछेग्व परागिनीय व्याकस्णयून्र में ते( स्पष्ट 
ही है। यया--" विधा-पोनि-सम्बस्धेम्यो युझ्ु ७ ४. ३े ७७ । इसछिए इस * 
दो वंश की स्पष्ट कल्पना पराणिनि से मी बहुत पुरानी हैं । 


#ग८ /गध८ 


६३) 


दृष्टि फे अनुसार अमुक ूप में। व्यवस्थित: की हैँ ।/ उन्होंने उस विद्याष्म 
तत्वार्थ चास्त्र मे जो स्वरूप व्यवत्यित किया वह बादमें ज्यों का ।थयों नहीं 
“हा । इसके अम्यासियों एवं टोकाकारों ने अपनो अपनी दापित के अनुगार 
अपने अपने समय में प्रचलित विचारधाराओों में से वित्तगां ही लैकर उम्र 
विद्या में सुधार, वृद्धि, पूर्ति और/विकास किया हैं [/जृतएव प्रस्तुत परि- 
चय में तत््वार्थ और इसके कर्त्ता के मतिरिक्त इसको वंश-हता रुप मे 
विस्तीर्ण दोकाओं तथा उन टोकाओं के ऊर्ताओं का भी परिचय कराता 
आवश्यक हैं । 
तस्वार्धाधियम शास्त्र के अ्रणेता जैवसमाज के सभो सम्पदायों में 
प्रारंभ से आाज तक समान रूप से मानें जाते है। दिगम्बर उर्हें बरती 
शाणा में और प्वेताम्बर अपनी शासा में मानते आये हैं। दिगम्बर 
परम्परा में ये “ उमास्थामी ! और ' उमास्वात्ति ” इन नामों से अति हैं; 
जब कि श्वेताम्बर परम्परा में केवछ * उम्रास्याति ” माम ही प्रसिद्ध है। 
इस समय दिगम्वर-परम्परा में कोई कोई-तत्त्वायेश्यास्त्र-प्रणेता उमास्वाति, 
फो फुम्दयुल्द कै शिष्य रूप से समझते हैँ " और श्वेताम्बदों में थोड़ी बहूर 
ऐसी मान्यता दिललाई पद्चती हूँ कि प्रशापना सूत्र के कर्ता श्यामागायँ कै 
गुरु हारितगोत्ीय * स्वाति ? हो तत्वायंमूत्र के प्रणेता उमास्थात्ति 'है'। 
ये दोनों प्रकार की मान्यताएँ न्यताएँ कोई प्रमाधभूव आधार मे रराफर पीछे मे 
प्रघलित हुई जाने पहुती हैं; वर्योकि दरधवी द्ावाब्दी से पहले के दिसी भी 
पिश्वस्त दिगम्बरन्यंप, पद्ठावद्धी या शिल्ला-लेख आई में ऐसा उरी 
दिताईं नही देता कि जिसमें उमास्याति झो तत्यायंसूत्र वा इबशिता 


है देसी, स्वामी समन्तभद! पु० १४४ से आगे । 

२ “ आयंमहागिरेस्तु शिष्पी बहुतन्यलि]सह्ी यमहन्थातरी तप 
बहिस्सहस्प शिष्य: स्वाति, तत्वार्षादपों प्रस्यास्तु शत्कृता एृढ सभाध्यमी । 
तब्पिध्यः दयामाषारय: ग्रशापताइत्‌ क्रीवीरात पदलपशयबिस्शततये (२५७ 
रदगेमाश ।/---पमंसागरीय पट्टापती । ४ 


(३) 


कहा हो और उन्हीं उमास्वाति को कुन्दकुन्द का शिष्य भी कहा हो ॥ 
इस आशय वाके जो उल्लेख दिगम्वर साहित्य में अब तक देखने में आये 
हु वे मी दसवीं“्यारहवी शताब्दी के पीछे के हूँ लौर उनका कोई भी ५ 
'प्राचोन विश्वत्त आधार नजर नहीं आता। खास विचारतने जैसी बात * 
तो यह हूँ कि पाँचवी से नववी शताब्दी तक होने वाले तत्त्वार्थवृत् के 
प्रश्ठेद्ध और महाव्‌ दिग्रम्बर व्यास्याकारों ने अपनी अपनी व्याख्या में 
कही भी स्पप्टरूप से तत्त्वार्थंयृश्र की उमास्वाति का रचा हुआ नही कहा 
है और न इन उमास्वाति को दिगम्वर, श्वेताम्बर या तठस्थ रूप.से 
उल्लिसित किया हैं" । जब कि शेवेताम्बर साहित्य में वि० आठवीं 
'्ताब्दो के ग्रंत्थों में तत्त्वार्थमृत्र के वाचक उमास््वाति-रचित होने के 
विश्वस्त उल्लेख मिलते हैं और इन. ग्रंथकारों की दृष्टि में उमास्वाति 





१ श्रवणब्रेन्‍्योल के जिन जिन शिलालेखों में उमास्वाति को तत्वार्थ- 
रचविता और कुन्दकुन्द का शिष्य कहा है वे सभी शिलालेख विक्रम की 
अयारहवी शताब्दी के बाद के हैं। देखो, माणिकचन्द म्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित 
“जैन शिलालेख संप्रह” लेख नं० ४०, ४२, ४३, ४७, ५१ और १०८ । 

नन्दिसंघ का पट्ठावली भी बहुत ही अपूर्ण तथा . ऐतिहासिक तथ्य- 
'विह्ीन होने से उसके ऊपर आधार नहीं रखा जा सकता, ऐसा पै० छुगल- 
किशोर जी ने अपनी परीक्षा में सिद्ध किया है। देखो, ' स्वामी समस्तभद्र 
पृष्ठ १४४ से । इससे इस पद्टायलो तथा ऐसी ही दूसरी पद्मावालियों में भी 

मेलने बाड़े उलछेखों को दूसरे विश्वस्त प्रमाणों फे आधार के ब्रिना ऐतिहातिक 
हीं माना जा सकता 
*तत्तवार्यझास्त्रकर्तारं गृप्नरपिच्छोपक्षितम्‌ । 
बन्दे गणोद्धसंजातमुमास्थासिमुनीदवरस्‌ ॥ 

यह तथा इसी आद्यय के अन्य गद्य-पद्यमय ।दिगम्बर अबतरण किसी 
सभी विश्वस्त तथा प्राचीन आधार से रहित हैं , इससे इन्हें भी अन्तिम आधार 
"के तौर पर नहीं रक्खा जा सकता । 


२ विशेष स्पष्टीकरण के डिये देखो इसी परिचय के अन्त में 'पिरिद्विष्टय 


(४) 


इवेनाम्बर थे ऐसा मालूम होता है'; परन्तु १६-३७ थी अतादी भे 
धर्मतागर की तपागच्छ की “पट्धावलो' को यदि अलग कर दिया जाय तो 
किसी भी श्वेताम्बर ग्रंथ या पट्टायही आदि में ऐसा निरेश तक नहीं 
दावा जाता कि तत्वार्थयूत्रअणेता वाचझ उम्रास्याति स्यासाका्य हैं: रे 
गुर थे । है ४ 
चाचक उम्रास्वातिकी स्वयं कौ रची हुई, अपने कुछ तथा गुरु सपा '_ 
को दर्शाते बारी, लेशमात संदेह से रहित तत्वायंगूत्र की प्रशस्ति के जार , 
तक विद्यमान होते हुए भी इततो भ्राँति कंसे प्रचलित दुई होगों, यह एक “ 
आश्ययंजनक समस्या है। परन्तु जब पूर्वकालीन साम्प्रदामिक ब्यामोह , 
भर शेतिहासिक दृष्टि के अभाव को ओर ध्यान जाता है तब यह समस्या 
हल द्वी जाती हूँ । बा० उमास्वाति, के इनिहास-विषय में उनको शुद्द को 
रची हुई छोटी-सी प्रधश्ति ही एड सच्चा साधन है। उसके सास के! सोम 
नोड़ी हुई दूसरी वटत सो हृरीझतेर दोनों सम्प्रदायों की परम्परा में पी ४ 
बातो है, परन्तु अभो परीक्षणोय होने से उन सबझो अक्षरण: ठीक नहीं मात 


जा सता । उनरो वह संक्षिप्त प्रधम्ति और उसका सार इसे अ्रकार है, 


वाधकमुख्यत्य शिवश्षिय: प्रकाशयशसः पशिष्येण 
क्षिप्येण घोषनानिक्षमणश्यैकादशाडविदः ॥!॥ 
वाचनया थ मद्यावाधकक्षमणमुण्डपादशिप्यस्य + 
शिप्येण बाचफाचार्षमूलमाज्नः प्रधितकीर्ते: ॥३॥॥ 9... 
न्यमोधिकाप्रसूतेन विद्दरता पुरवरे छुमुमनाम्नि 
३ विवनयेन यात्मोसनेन &्‌ नि न 
कंभीपणिना स्त्रा' त्सोसुनेनाध्यम्‌ ॥३॥ , न्‍ 
ईद सम्यस्थुस्कमेणासर्त समुपरधाय । हे 
'., दुमम्पार्त च दुयगमविद्वतमर्दि लोफमबलोय्य ॥9॥ . ४ 
22280 ानका इनक कल सकश अत जा कं इ भागा जाकर कक: 
१ देखी, प्रस्तुत परिषम घ० १६ करण २७ ' है !ः 
२ जैसे | रदिगम्वगे मे एआपच्छ हद तथा इनेताग्यग में पाधनी 
० ४ ग्चॉयित्त आदे । * ० सि 








(५) 


इद्मुच्चैनोगरवाचकेन सत्त्वानुकम्पया रुुधमू | 
तस्वारथाधिगमारूय सप्टमुमास्वातिता शाखम्‌ ॥५॥ 
यस्तत्त्वाधिगमख्य॑ ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तप्‌ | 
सोड्व्याबाधसुखारूय प्राप्स्यत्यचिरेण परमार्थम्‌ ॥६॥ 


४ जिनके दीक्षायुरु ग्यारह अंग के धारक 'घोषनन्दि' क्षमण थे और 
प्रगृरू-गुरु के गृुर-वावकूमुख्य 'शिवश्री' थे , वाचना से अर्थात्‌ विद्याग्रहण की 
दृष्टि से जिसके गुर 'मुल” नामक वाचकाचार्य और प्रगुरु महाबाचक 
“मुण्डपाद' थे; जो गोत से 'कौभीषणि' थे; और जो 'स्वाति! पिता और 
*वत्सो' भात्ता के पुत्र थे; जिनका जन्म 'न्यग्रोधिका' में हुआ था और जो 
“उच्चनामर*” श्ञाखा के थे; उन उमास्वाति बाचक ने गुरु परम्परा से 


बन -+२+--+++२०३२ 
ह 'डब्चैर्नॉगःः शाखाका प्राकृत 'उच्चानायएः नम मिलता है। 
यह शाखा किसी आम या शहर के नाम पर से अधिद्ध हुई होगी ऐसा तो 
स्ष्ट दीख पड़ता है। परन्तु यह आम कौनसा नगर होगा यह (निश्चित करना 
कठिन है। हिन्दुस्तान के अनेक मार्गों में नगर नाम के या जिनके 
अन्त में मगर नाम हो ऐसे नाम के अनेक शहर तथा ग्राम हैं ) बद़नगरः 
यह गुजरात का पुराना तथा प्रसिद्ध नगर है। बड़ का अये मो (विश्ञाल) 
और मोय का अथे कदाचित्‌ ऊँचा भी होता है । लेकरेन बइनगर 
नाम भी पूर्व देश के उस अथवा उस जैसे नाम के द्वादर पर से गुजरात 
लिया गया है , ऐसी भी विद्वान की कल्पना है । इससे उच्चनागर शाखा 

का बड़नगर के साथ ही सम्बन्ध है ऐसा जोर देकर नहीं कहा जा सकता | 
इसके सिवाय, जिस काल में उच्चनागर शाखा उत्पन्न हुई उस काल में बड- 
नगर या कि नहीं और या तो उसके साथ जैनों का सम्बन्ध कितना था यह 
भी विचारने की बात है । उच्चनागर शाखा के उद्धव समय का जैनाचार्यो का 
पुण्य विहार गगा-यमुना की तरफ होने के प्रमाण मिलते हैं । इससे बड़नगर के 

* साथ उद्चनागर शाखा का सम्बन्ध होने की कल्पना सब नहीं रहती । कनिषम 
'इस विपय में लिखता है क्लि “ यह मौगोलिक नाम उत्तर-पश्चिम प्रान्त के 


“में बी आई मास्यवराओं का खुदासा झरना यही इस सम 


। (६) 


प्राप्त हुए श्रेष्ठ आईत-उपदेश को भलो प्रकार धारण कर के तथा दुष्ठ 
शास्त्रों द्वारा हतवुद्धि दुःखित छोक को देख कर के प्राणियों की अनु मे 
रित होकर यह (तत्वार्याधिगम' नाम का स्पष्ट शास्त्र विद्यर , करो हुए 
'कुमुमठुर/ नाम के महानगर में रचा हूँ । जो इस तत्वायंशार्त्र को जाग 
और उसके कयनानुसार आचरण फरेया वह अव्याबाधयुल नाम कै परमार 
मोड को झीछ प्राप्त करेया ।7 पु 
इस प्रश्नघ्ति में ऐतिहासिक हक़ीकत को सूचित फरनें बाली भुर्य ४. 
बाते है; १ दीदागूरु तथा दीक्षाप्रगुष का नाम, और दीक्षायु $ को गोरा 
३ विद्यायुरु सथा विद्याप्रमुण का नाम, ३ गोश्, पिता तथा माता पा नो, 
४ णम्मस्थान का तथा ग्रधरवनास्यथान का नाम, ५ धासा तंगा पद्वी हे 
सूचना और ६ ग्रंथकर्ता तथा प्रन्य का मोम । हे 


मिस प्रशस्ति का सार पर दिया गया है और जो इस समय भाप 
के अन्त में उपरब्ध होती हूं यह प्रशस्ति उमरास्वाति पी छुद की दपी हू 
नहीं, ऐसा मानने का फोई कारण नहीं । दा० हमेन जैकोवी रैसे विमारा 
भी इस प्रशस्ति को उमरास्‍््याति की हो गानते हूँ जोर यह बात ठाहों है 
ढारा प्रस्तुत किये हुए तत्वायं के जरमेंव अनुवाद की भूमिका से जाती जा 
सत्रत्ी है । इससे इसमें जिय हडकोक्त का उत्ठेस हूँ उसे ही म्पाए 


मान कर उस पर से या० उमास्वाति विषयक मम र्ध2/726 00% 
म्ररान 





श््‌। क्‍ 





आपुमिऊ घुल्म्दशददर के अन्तर्गत “उधनगरः नाम के ड्रिड़े के शाप मिला 
दुआ है ।?--देखे, आकियोलोंडिशक कर्म आए इंडिया रिपोर्ट, बरस 
हैंड, १९ रैड3 । ४ 

नागयोसत्ति के ।नेसस्ध में श« ग० मानशकर नागर? झस्द डॉ 


, रम्ब्ध दिराणशते हुए गगर नाम के अनेक ग्रामी का उत्वेत करने हैं। दरों 


यद भी दिचार को सामग्री में आता है। देखे, छठी युकरातों साहियदी- 


* सदू को रिपोर्ट हर ] 


(७) 


' '. ऊपर निदिष्ट छः बातों मे से पहछी और दूसरी बात दुन्दकुन्द के 
-साथ दिगम्बसरसम्मत उमास्वाति के सम्बन्ध को असत्य ठहरातो है । कुन्दकुन्द 
के उपलब्ध अनेक नामों में से ऐसा एक भी नाम नहीं जो उमास्वाति-द्वास 
देशाये हुए अपने विद्यागुरु तथा दीक्षागुरु के नामों में आता हो; इससे 
कुदकुन्द का उमास्वाति के साथ विद्या अथवा दीक्षा-विपय में गुरुशिप्य- 
भावात्मक सम्बन्ध था इस कल्पना को स्थान हो नहों। इसी प्रकार उक्त 
प्रशस्ति में उमास्वाति के वाचक-परम्परा में होने का तथा उच्चनागर 
शाखा में होने का स्पष्ट कथन है, जब कि कुन्दकुन्द के नत्दिसंध* में होने 
की दिगम्बर मान्यता है; और उच्चनागर नाम की कोई शाखा दिगम्बर- 
सम्प्रदायमें हुई हो ऐसा आज भी जानने में नहीं आता । इससे दिगम्बर- 
'परम्परा में कुन्दकुल्द के शिप्यरूप से माने जानें वाले उमास्वाति यदि 
वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति हों तो भी उन्होंने यह तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र 
रचा था यह मान्यता विश्वस्त आधार से रहित होने के कारण पीछे से ३ 
कल्पित की गईं मालूम होती हैँ । 
उक्त बातों में से तीसरी बात श्यामाचार्य के साथ उमास्वाति के 
सम्बन्ध को व्वेत्ाम्बर मान्यता को असत्य ठहराती है; क्योंकि वाचक 
उमास्वाति अपने को कौभीषणि कह कर अपना गोव 'कौमीपण' सूचित 
,ऊरते हैं; जब कि दध्यामाचार्य के गुरुहूप से पट्टावछी में दाखिल हुए 
“स्वाति' को 'हारित' गोत्र? का कहा है, इसके सिवा तत्तवार्थ के प्रणेता 
उमास्वाति को उक्त प्रशस्ति स्पष्टरूप से 'वाचऋ' वतछाती है; जब कि 
श्यामाचाय॑ या उनके गृहरूप से विदिप्ट ' स्वाति! नाम के साथ वाचक 





है देखो, ' स्वामों समन्तभद्र ” पृ० १५८ से तथा प्रस्तुत परिचय का / 
'परिश्िष्ट । 


२ देखो प्रस्तुत परिचय पृ० ३ टिप्पणी नं० १ तथा प्रस्तुत परिचय 
का परिशिष्ट । 


३ “ हारिययुत्त साईं च॒ वंदिमी हारियं थ समाज्ज ? ॥रह॥ 
+-नन्दिसूत्त की स्थविरावछली पृ० ४९ | 


(८) जे 5 
विशेषण पट्भटायछी में नजर नहीं आता। इस प्रकार उक्त व्शस्ति एफ 
तरफ दिगम्वर और इ्येतास्बर परम्पराओं में चत्नी क्षाई भाँत रख- 
साओ का मिर्सव करती है और दुसयें तरफ़ यह प्रंयकर्ता गा संशिय 
होते हुए मी सच्चा इतिहास प्रस्तुत करतो है । "४ 


(कफ) वाच्क उम्रात्वातिका समय * 

4. ७. ॥ 
याचक उम्रास्वाति के समयनन्‍्सस्वत्ध में उत्त अशस्ति में हु भी 
निर्देश मही हूं, इसी तरह समय का ठोक निर्धारण कर येने बाठा ऐश, 
दुतरा भी कोई सापन अभी तक प्राक्ष नहीं हुआ; ऐसी स्थिति में ४8 
सम्बन्ध में कुछ बिचार करने के छिये यहा तोन बातों वा उागोए किया! 
जाता हैं: १ धालानिदेश, २ प्राचीन से प्रावोत टोझाक्गरों का 'मंझ . 
और ३ अन्य दा्भ॑निक ग्रयों की तुलना । जी 

६. प्रशर्ति में जिम 'उच्चेनागरशासा' का निदश् है वह घासावर 
निकेछी यह निश्त्रयपूर्यक पहुना पठिन है, सो भी कल्पमूत्र फी स्परविंस 
बी में 'उच्चानागरी' शासा गा उस्फेस हूँ"; यह शाता आए शगलि 
ओविय? से विकटी है । आर्य धांविश्रेष्ििक आय 'मुह॒ह्ति' से घौषी को 
में आते हैं। आये सुहम्ति के शिष्य सुत्यित-मृश्रतियुद और उनसे शिल 
इंद्र, इंद्रदिह्न के शिष्य दिश्न और दिश्व के दिष्य शांतिश्रेषिश 
यह. बॉतिधेधिक शारये वश के मुह आय सिदृगिदि के गुरभा 
भें; इससे वे आर बचा की पहली पीढ़ी में आते हैं। झा- 
सुहरित का स्वर्गंवास-्यमंय बीरातू २९१ ओर वध को नर्दवासल्य्३ * 
गीराह ५८४ उच्छिरित मिख्या हैं। अवा्ति सुहस्ति झे हवग बासन्यमर है 
यथ्व के स्वयंवाग-यमंय तफ़ २९३ यपे के मीजर ऐोण पीहियाँ उदिश 








३ “ भेरेहितों थे अपरर्सोहिमेगिएहिलो माइरसयरेहितों एप 
उचष्चानापरों झाहा विग्यका ॥“-मूट कम्वसूप्स्यविरायसि पूछ ५५३ हार 
शापिधेधिक की पूर्व पदमररा जामने के छिये दरगये आये के बल्यमृष् हे 
शक देसों। ०, + 


(५९) 


होती है । इस तरह सरसरो तौर पर एक एक पीढी का काल साठ वर्ष 
का मान लेने पर सुहस्ति से चौथी पोढी में होने वाले झांतिश्रेणिक का 
आरम्भ काछ वीरात्‌ ४७१ का आता हैं। इस समय के मध्य में या थोड़ा 
आगे परोछे शांतिश्रेषिक से उच्चनागरी झासत्रा मिकली होगी। वाचक 
उमास्वातति, झांतिश्रेणिक की ही उच्चनागर शाला में हुए है ऐसा मानकर 
और इस शाखा के तिकलने का जो समय अनुमान किया गया हैं उसे 
स्वीगरार करके यदि आगे चला जाय तो भी यह कहना कठिन है कि 
*वा० उमास्वाति इस झाखा के निकलने बाद कब हुए हैं । क्योकि अपने 
दौक्षागुरु और विद्यागुरु के जो नाम प्रशस्ति में उन्होंने दिये है उनमें से 
एक भी कल्पसूम्र की स्थविरावलि में या उस प्रकार की किसी दूसरी 
पट्टावली में नहीं पाया जाता। इससे उमास्वाति के समय-सवंध में 
स्पविरावल्ति के आधार पर यदि कुछ कहना हो तो अधिक से अधिक 
इतना ही कहा जा सकता है कि वे बीरातू ४७१ अर्थात्‌ विक्रम संवत््‌ 
के प्रारम्भ के लगभग किसी समय हुए है, उससे पहले नहीं; इससे 
अधिक परिचय अभो अन्धकार मे है । 

२. इस अंधकार में एक अस्पप्ठ प्रकाश डालने वाली एक क्रिरण 
तेत्वार्थसूत्र के प्राचीन-टीकाकार के समय-सम्बन्धी है; जो उमास्वाति के 
समय की अनिश्चित उत्तर सीमा को मर्यादित करती हैं। स्वोपज्ञ भाष्य 
को यदि अलग किया जाय तो तत्त्वाय॑ सूत्र पर जो सीधो दीकाएँ इस 
समय उपलब्ध है उन सब में पूज्यपाद की 'सवर्थिसिद्धि” प्राचीन है। 
पूज्यपाद का समय विद्वानों ने विक्रम को पॉचवी-छठी दाताददी निर्धारित 
किया हैं; इससे सूत्रकार वा० उमास्वाति विक्रम को पाँचवी झताऋ्दी से 
पूर्व किसी समय हुए है, ऐसा कह सकते है । 

ऊपर की विचारसरणी के अतुसार वा० उमास्वाति का ध्यचीत से 
आचोन समय विक्रम की पहलो झताछदी और अरवाधीन से अर्वानीन 
समय तीसरी-चौथी शताब्दी आता है। इन तोनन्सो चार-मी वर्ष के 


अन्तराल में से उमास्वाति का निश्चित समय झोधने का काम याक्ी रह 
जाता हैं। 


(९०) हा 


३ समयनाम्वन्धी इस सम्भावना में ओर भावों झोय में हारे 
होने बाली ऐसी कुछ विशेष वादे भी है जो उनके तत्वाघ मूत्र शोर 


झआशख्य के साथ दूसरे दर्शनों तथा डँन आगम को सुसना में से रहित होगे , 


है, उन्हे भी यहाँ पर दिया जाता है। यधपि ऐसा नहीं 'हैँ कि. मेंस 
सोघे तोर पर समय का ठोक विर्धेय करने के लिये इस समय सहायक है 


सके, फिर भी यदि दूसरे सबत् प्रमाद्ष मिल जायें तो इसे बाहों | 


फकोमती उपयोग होने मे तो कुछ भी शंका नदी है। इस समय तो मे सो, 


भी हमें उमरास्याति के उपर्युक्त अनुमानित समय फो तरफ हो हे मोती हैं 


(क) जैन-आगम 'उत्तराध्ययव' कयाद के सूत्रों सै पहले का होगा 


चाहिए ऐसी सम्भावना परपरा दृष्टि से ओर दूसरी दृष्टि से भो होंतो है।. 


कमाद के सूत्र बहुत फरफे ईसवों सन्‌ में पूर्व को पहली घतारदी के गले 
जाते हैं। जैन आयगमो फे क्ञाघार पर रपे हुए शत्वायंमृत्रों में तोन ग्रे 
एँसे ६ कि लिनमें उसराष्ययन को छाथा के अतिरिक्त गघाद हे सूती है 
कादृष्म दियलाई देता है । इस सौत सूत्रों में पहला दन्य का, दुसरा पु 
का, और सीयारा काछ का सक्षपविषयत्र है । हे 

उत्तराब्यपत के २८ यें अध्ययन को ६ ठो गाषा में द्वब्य को शत 
“मुणाणमासओ दर्व्य"-गुणानामाश्रयों द्रव्यमू) अर्घाव, नी, पु 
का आधरय यह द्वस्य, इतना हो हैं। कणाद द्रव्य के लक्षण में गुम 
अधिरिकत जिया और समयामिकारणवा को दामिंद करके गहवा हैं कि 
#क्रियायुणवत् समवायिकारणमित्ति द्रव्यलक्षणम?!--१- १ १५! 
अत, जो किया वाछा, गण वाला सुधा समदायिकारण हो वह #ध्य ६ । 


बा० उमस्यातधि उत्तराष्यपत-यित गूणपद को ग्रायम रहा मार गाए 


सूची में दिखाई देने बाड़े 'िगा' घब्द को झगह अन-परगपरायतिय 
“पर्याध्य! शब्द रसपर दब्य शा खहाश शॉप॑ते है कि गुणपयायवद्‌ द्रव्य्मः 
६.३७ । अर्पाति, मो मृथ तथा पर्याय बाला हो बहू द्र्प है ।* 


हैं. इब्य शधग क दिपय में विशेद जानने के दिये देखो अर्ाद 


मोमार मयादिषाय 7. ६४॥ म्यायाबतार यार्मिद बह मध्य एसा पू २५० 


२5४, २१% 


(११) 


उत्तराष्ययन के २८ वे अध्ययन को ६ ठी गाया में ग्रुण का लक्षणा 
? एगदृव्वस्सिओं गुणा?--एकद्रव्याश्रिता गुणा:। बर्धात्‌ जो एक 
द्रष्य के बाश्रित हो वे गुण, इतना ही हैं। कणाद के गुणलक्षण में विशेष 
वृद्धि देखी जाती हैं । वह कहता हैं कि “ द्रव्याअय्यगुणवान्‌ संयोग- 
विभागेप्वकारणमनपेक्ष इति शुणलक्षणम्‌?-१.१-१६। अर्थात्‌, द्रव्य 
के आशित, निर्ुण और संयोग-विभाग में अनपेक्ष जो कारण नहीं होता 
बह गुण हूँ । उमास्वाति के गृणलक्षण में उत्तराध्ययन के गृणलक्षण के 
अतिरिक्त कणाद के गुणलक्षण में से एक “निर्गुण” अंश है । वे कहदे है कि 
“ द्रब्याश्रया निगुणा गुणा: /--५. ४० । अर्थात्‌, जो द्रव्य के आश्रितः 
लौर निगुंण हों वे गुण है । 

उत्तराध्ययन के २८ वे अध्ययन को १० वी गाया में काल का लक्षण 
" चच्तणाठक्लणो फाछो ”“--चत्तेनालक्षण: काछः। अर्यात्‌, वर्तना 
यह काल का स्वरूप, इतना ही हैं । कणाद के काललक्षण में 'वर्तना' पद 
तो नहीं है परतु दूसरे शब्दों के साथ 'अपर' शब्द दिसलाई पड़ता है 
” अपरिस्मन्नपरं युगपशिरं क्षिप्रमिति काललिड्गानि “-- २. २. ६। 
उमास्वति-हत काललक्षण में 'वर्तता' पद के अतिरिक्त जी दूसरे पद 
दिखलाई पड़ते है उनमें 'परत्व” और 'अपरत्व' ये दो शब्द भी है; जैसा कि 
“बतला परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य/- ५. २२। « 

अपर दिये हुए दब्य, गृण तथा कायल के छक्षणवाले तत्त्वापं के तोन 
सूत्रों के लिये उत्तराध्ययत के सिवाय किसी प्राचोन स्वेताम्वर जैन 
कागम अर्थात्‌ अंग का उत्तराष्ययन जितना ही शाब्दिक आधार हो ऐसा 
अभी तक देखने में नहीं आया; परंतु विक्रम की पहलो-दूसरो शताब्दी 
के माने जानेवाछे 'कुन्दकुन्द' के प्राकृत वचतों के साय तत्त्वार्थ के सस्कृत 
सूप्रो का कही तो पूर्ण सादृश्य हैं और कही बहुत ही कम । इ्वेताम्बर 
मूषरपाठ में द्रव्य के छक्षणवालले दो ही सूत्र है “ उत्पदव्ययभीव्ययुक्त 
सत्‌-५. २९.। "गुणपर्यायवरद द्वव्यम्‌/-५- ३७.। इन दोनों के 
अतिरिक्त द्रव्य के छक्षणविषय में एक तोसरा सूत्र दिगंबर सूत्रपाठ में 
हैं--“सदू द्वव्यलक्षणम्‌-<- २९। ये तीनों दिवंवर मूत्रपाठगतः 


हम मु 


(१६) 2 * 
सूत्र दुस्दकुल्द के पचात्तिकाथ को निम्न प्राउइत यरापा में पूर्॑सद में 
विद्यमान है हज 

“/ दृब्बं सट्कखणियं उप्पादव्ययघुवत्तसंजुर्त ।- 
गुणपत्जयासरय्य वा ज॑ ते भण्णंति सब्बण्दू ॥स्णा 


इसके सिवाय, वुम्दमुल्द पे प्रतिद प्रस्यों के साथ तत्यायंसूत्र गो मो 


घादिरक तथा वस्तुगत महत्व का सादुध्य हैं वह आफरिमफ तो ईूँ हो नहीं । 
[ए) उपलब्ध योगमूत्र के रचपिता पतंजलि माने जाते है, ध्याप रध- 
महामाध्य के वर्ता वर्तजलि हो योगसूत्रकार है या दूसरे कोई पतंजलि, / दम 
वियय में अमों कोई निश्यय मढ़ीं । यदि भह्ाभाष्यकार और गोगमपकार 
प्रतमलि एक हो तो योगमुत्र विधम के पर्व पहलील्‍भूगरों धतादी गा 
ऐगेसा पहा जा सकता है। योगमरष का * व्याद्यमाप्य  फर का है गह भी 
विदियात सही, फिर भी उसे विक्रम को तोसरों धवाझ्दी से आयोग मानने 


का कोई दारण नहीं हूँ । का] 


पोगमूत्र और उम्ये भाष्य के साथ तह्वाय के सूत्रों और: ठग , 


मध्य का शारिक तथा आर्थिक सादइय बहुत है' और वह आधी 
भौई शोमी दम दोनों में से गिगी एक के कृपर दुसरे क। अगर हैँ 


गहू मही प्रसार पहेगा शय सद्गीं; मयोकि सस्यापं के सूत्रों और आाश्य- 


को यः्यशशीव से प्राषीस जैन आगमप्रस्यों को बिरागत मिलो हुई हैं, हो 
प्रषागर योगसूत्र और उसके भाष्य को पुरावस सोहय, योग तपा बौद्ध भ्रीडि 
परस्पराओं की बिशास् मिले हैं। ऐसा होने हुए भो रष्यायें वे माय मे 


गुफ़ सपछ ऐसा हैँ थो शेंग अगछयों में इस समय सर. उपब्ध नदी और ' 


योगसूप हे माध्य में उपदब्ध है । 


यहते निभित हुई झायु कम भी हो गवतों हूँ धयात्‌ बौष में हु 


मो सरपोे # कौद सही भी, ऐसी चर्या जंग क्मनद्रदों में है। पएयू 
इमडे मादिलार के लिये देखे मेंत विला टुआ दिएी प्रगेदरि 
प्रछावणी पत्र ७४ से 


; | (१३) 


इस चर्चा में आयु के टूट सकने के पक्ष की उपपत्ति करने के छिये 
भोगे कपड़े तथा: सूखी घास का उदाहरण अंगग्र॑ंन्थों में मही, तत्तवार्य 
के भाष्य में इसी चर्चा के प्रंसंग पर ये दोनों उदाहरण दिये गये हैं जो 
कि योगसूत्र के भाष्य में भी है । इन उदाहरणों में ख़बी यह है कि दोनो 
* भाष्यों का झाब्दिक सादृश्य भी बहुत ज्यादा हैं। साथ ही, यहाँ एक 
विशेषता यह हूँ कि योगसूत्र के भाष्य में जिसका अस्तित्व नहीं ऐसा 
गशित-विषयक एक तीसरा उदाहरण तत्त्वार्थ सूत्र के भाष्य में पाया जाता 
हैं । दोनों भाष्यों का पाठ क्रमश. इस प्रकार है :-- 
ह ४ (शेपा भुष्यास्तियंग्योनिजा: सोपक्रमा निरुपक्रमाश्चापवर्त्या- 
| युपोशपिवत्यमषश्व. भवन्ति | >€ अपवर्तन. चीछमन्तर्मुहृ्तत्किमं- 
फलोपभोग:.. उपक्रमोध्पवर्तननिमित्तम्‌ !.._ ३९ सहतशुष्कतृणराशिदह- 
नवत्‌ । ययाहि संहतस्य शुप्कस्यापि तृणराशेरबयवशः ऋमेण 
दह्ममानस्थ चिरेण दाह्दो भवति तस्प्ैेव शिथिलप्रकीर्णापचितस्य 
सर्वती युगपद्ादीपितस्य पवनोपक्रमाभिहतस्थाशुदाही भवत्ति । 
तद्तू । अथा वा संख्यानाचायं: करणलाघवार्थ गृणकारमागहाराभ्यां 
राश्चि छेदादेवापवर्तयति न च' संख्येयस्थार्थ स्थाभावों भवति तद्ददुपक्र- 
मामिहती मरणसमुद्घातदु.खार्त: करमेंप्रत्ययमनाभोगपुर्वक करणविशेष- 
मुत्पाथ फलोपभोगलाघव.र्थ कर्मापवर्तयति न चास्य फलछामाव इहति । 
कि चात्यतू । यथा वा धोतपटों जला एवं व वितानितः 
सूयरश्मिवाय्वमिह॒त: क्षित्रें शोप्मुपयाति न च॒ संहते तस्मिन्‌ प्रभू- 
तस्‍्वेहगमो नाषि वितानिते5कऋृत्सनश्ोप: तद्वदू यथोक्‍तनिमित्तापवर्त्॑न: कर्म ण. 
क्षिप्रं फ़लोरभोगो भवति । ने च हृतग्रणाश्ाकृताभ्यागमाफस्यानि । /->- 
तस्वार्थ-भाष्य २. ५२ । 
.. , आपूवियाक करें द्विविध सोपकरमं निरुपक्रम च। तत्र यथाद्व बम्ते 
वितानितं हसीयसा काढेन शु॒प्येत्तया सोपक्रमम््‌ ॥ यथा च तदेव 
संपिण्डितं चिरेण संशुध्येदेव॑ निरुपक्रमम्‌। यथा वापिः झुप्के कक्षे 
मुक्त वातेन समन्‍्ततों युक्त: क्षेपीयसा कालेन दहन तथा सोप- 
क्रमम्‌ू । यथा वा स एद्राम्िस्हणराशो ऋमशो<वयवैपु न्‍्यसाथिरेण. 





है 


(१४) 


दहेंस तथा सिरुपक्रमम्। तर्देकमविकमायुध्तर कर्म दिविप्र सोपा# 
निश्पप्रम चे। “>-योग-भाष्य ३. २२। 
गे) अक्षयाद का ' स्थायदर्शत ” ईस्सो सन्‌ के आरम्भ मे सशे 
मग का रखा हुआ माना जाता है। उसका दात्तपॉयनमाध्य” इसरी 
सोसरी दतास्यी के भाष्यकाद को प्रायमिझ इत्तियों मेंसेए! , 
जृति हूँ । इस कृति के कुछ हब्द और विषय हत्वाएभाश्न मै 
पाये जाते है। स्थायदर्शन | १.१.३ ) -मास्य प्रमाणमतुलवाद शा 
विर्देध तत्वाये अ० ह सू० ६ और ३५ के भाध्य में पाया जाता है !। 
तत्वा्थ १, १३ के भाष्य में अवप्त्ति, सभव और अभाव है 
प्रमायों के भेद फ्रा निरसन स्थायदर्धत ( २. १. १. ) आदि थे 
हो हैं। स्यायदर्शन में प्रत्यक्ष के लश्ष्ण में । इन्द्रियाससाम ' 
कर्पोत्पक्षम ” ( १. १. ४) ये शाद हैं। तत्यापे १. ६३ के भाद्य वें 
अ्ाषेत्ति आदि जुदे माने जाते याछे प्रमाधों को मति और शत हे 
में समावेश गरते हुए इस्हों छब्दोंता प्रयोग तिया है। मंद £ 
“सर्बण्येतानि मनिश्ुतयोसन्तर्भूतानि इन्द्रियार्थसक्निकर्षतिमिच्तल्ावी 


इसी तरह पतंडलिन्पट्राभाष्य * और स्थायश्मंन ( 8१०१९) मा 
में पर्याप दग्द की जगह 'अन्यास्तर' शब्द के प्रयोग वो शो पंदति हैं है 
सख्यार्ष सूष्र (१.१३) में भी पाई जातों हैं । 

(प) बौयदर्शत गो शूस्यवाद, विश्यानवाद भादि शाधाशें है 
धास मंतस्यों का अथवा विशिल्द शाम्यों पा हिंस्त प्रकार गयांपविदि 
उपहिस हैं उम प्रसार सस्वाय॑भाध्य में नहीं है तो भी बी द्धदर्शत के मोह है 
सामार्य मलस्य तंवास्त रे वे मरहस्यों के रुप में दोन[क स्पस पर की 


ह “प्राषदशनुमातोपभशानशा्दा: प्रमाचानि”। न्यायदर्शन [ 
४ अवुदिपरमिश्षेष्टे मपदाशन्तरेष “-त्पायमाप्य 3. 4, भौर “शपाडा 
मयक्तानुपादोरसावा सदझने: ध्रमाकरेशो 5: ग्रमीयते 
म्बायेहाप्प। 6. २०३) फंड का; 
२ देशो, १.१.९६,२.३,१. और ५» १. ५४ को मामा, 














(१५) 


हू। वे मंतब्य पालो' पिठक के ऊपर से लिये गये हैं या महावात 
के संस्कृत पिटकों से लिये गये है अथवा किसी दूसरे ही तद्रिययक 
ग्रन्य के ऊपर से लिये गये हैं--यह विचारणीय हैँ । उनमें पहला उल्लेख 
जैनमत के अनुसार नरकभूमियों की संख्या बतछाते हुए बौद्ध मम्मत 
संत्या का स्ंडन करने के लिये आ गया हैं। वह इस प्रकार हँ-: 
“अपि च॒ सन्त्रान्तरीया असंख्येपु छोकधातुप्वसंख्येयाः प्रथिवीप्रस्तारा 
इत्यध्यवातिताः?--वत्त्वाथेभाष्य-३े- १ । 

दूसरा उल्लेख, जैनमत के अनुसार पुदूगल का लक्षण बतछाते हुए, 
चौंद-सम्मत पुदूगल शब्द के अर्थ का मिराकरण करते हुए भागा हूँ। 
चअया--पुदुगला इति च॒ तंत्रान्तरीया" जीवान परिभापन्ते--अ० ५ सू० 
२३ का उत्पानभाष्य । 


(सर) उम्रास्ताति की योरयवा के 


उमास्वाति के पूर्ववर्ती जैनाचार्यो ने स्षेस्कृत भाषा में लिखने की 

शक्ति को यदि विकसित किया न होता और उस माषा में लिखने का 
अपात शुरू न किया होता तो उमास्वाति इतनी श्रसन्न संस्कृत शो में 
प्राकृत परिभाषा में रूढु साम्प्रदायिक विचारों को इतनी सफलता-पुर्वेक 
गूध सकते कि नहीं महू एक सवाल हो हैं; तो भो उपलब्ध समग्र 
जैन वाडमय का इतिहास तो ऐसा ही कहता है कि जैनाचार्यों में 
, उमास्वाति ही प्रथम संस्कृत छेखक हैं । उनके ग्रन्थों को प्रसन्न, सक्षिप्त 
ओर शुद्ध शैली संस्कृत भाषा के ऊपर उनके प्रभुत्व की साक्षी देती हैँ । 





१, यद्यपि जैन आगम (भगवर्ती शा. ८, उ. ३ और श. २० उ. २) में 

- घुदुगल शब्द जीव अर्थ में भी अ्युक्तत देखा जाता है किन्दु जेन-दर्शन की 
परिमापा तो मात्र लड़ परमाणु और तान्नर्मत स्क्रंध में ही प्रासेद है। 

जब के बौद्ध-दर्शन की परिभाषा एक मात्र जीव अर में ही प्रसिद्ध है। 


५ का को लक्ष्य में रखकर बाचक ने यहाँ तन्‍्त्रान्तरीय शब्द का प्रयोग 
किया है । 





(१४) 


“दहेनू तथा निरुपक्रमम्‌। तद्देकभविकमायुण्करं कर्म दिविय्रं सोम 
निरुपकर्म व । --योग-भाष्य ३. कु 

(ग) अक्षपाद का “नन्‍्यायदर्भन ' ईस्वी सन्‌ के आरम्भ के हम- 
भय का रचा हुआ माना जाता हैं। उस्तका वात्स्यायनभाष्य' दूसरा 
सतोसरी शताब्यदो के भाष्यकाल को प्रायमिक हृतियों मेंसे एक 
कृति हैं । इस कृति के कुछ झब्द और विषम तत्त्वाय॑माष्य मे 
पाये जाते हैं। न्‍्यावदर्शन | १.१.३ ) -मान्य प्रमाणचतुम्कवाद वा 
निर्देश तत्वार्थ अ० १ सू० ६ और ३५ के भाष्य में पाया जाता है ! | 
तत्वार्थ ९. १२ के भाष्य में अर्थावत्ति, संभव और अभाव मार 
प्रमाणों के भेद का मिरसन स्यायदर्भव ( २, १. १. ) आदि के पैदा 
ही है । स्यायदर्शन में प्रत्यक्ष के लक्षण में “ इन्द्रियाथसान: 
कर्पोत्यन्नम ! ( १. १- ४) ये झज्द है। तत्तवार्थ १. १२ के भाष में 
अर्थपत्ति आदि जुदे मारते जाने बाले प्रमाणों को मति और खुत मात 
में समाविध करते हुए इन्हीं घब्दों का प्रयोग किया हैं। यपा 
“सर्वाण्येतानि मतिश्र॒तवोरन्तर्भूतानि इन्द्रियार्थसन्निकपनिमित्तत्वाद। 


इसी तरह परतंजलि-महाभाष्य * और स्यायदर्सन ( १.१-१५) आईि' 

में पर्याय दब्द को जगह 'अनयांम्तर' झब्द के प्रयोग की जो पद्धति हैँ पहँ 

तत्तवायें सूष (१.१३) में भी पाई जातो हैं । मु ु 
(घ) बौद्धदेर्शंन को शून्यवाद, विज्ञानबाद आदि छासाओं है 
-शात्त मंतच्यों का अयवा विश्विष्द झन्दों का जिस प्रकार संबरर्यतिद्यि मेँ 
उल्लेस है उस्त प्रकार तत्वायंभाष्य में नहों हैँ तो भी वोद्धदगेत के पोऱे # 
सामान्य मस्तव्य तंत्रास्तर के मन्तब्यों के रूप में दो-एक स्थल पर आई 








१ “प्रस्यक्षानुमातोपमानशब्दा: प्रमाणाति” | स्यायदर्शन १५ १« है! 

४ शतुविधर्मियेके मयवादात्तरेण “--तस्वा्यमाध्य १. ६. और “या वा 
« प्रत्यक्षातुमानोप्भानाप्तवघ्॒न: प्रमाणरेस्पेडर्यः प्रमीयते “-« अं 
तस्वार्थभाष्या १. ३५॥ हे 


३. देखो, १.१.५६;२.३.६. और ५- १. ५६ का मश्टामा४र । 


(६९०) 


का 


हूँ। वे मंतव्य पाली पिटक के ऊपर से लिये गये हैं या महायान 
के संस्कृत पिटकों से लिये गये हैं अथवा किसो दूसरे ही तद्दिषयक 
नग्रन्थ के ऊपर से लिये गये हैं--यह विचारणीय हैं । उनमें पहला उल्छेख 
जैनमत के अनुसार नरकमभूमियों की संछ्या बतलाते हुए बौद्ध सम्मत 
संक््या का खंडन करने के लिये भा गया हैं। वह इस प्रकार है.--- 
#अपि च तन्त्रान्तरीया असंख्येपु लोकधातुष्वसंख्येया: प्रथिवीप्रस्वारा 
इत्यध्यवासिता:?--वत्त्वाथेभाष्य-३- १ । 

दूसरा उल्लेख, जैनमत के अनुसार पुदूगल का लक्षण बतछाते हुए, 
चौद-सम्मत पुदूगल शब्द के अर्थ का निराकरण करते हुए भाया हैं। 
चयथा--पुदूगछा इति च तंत्रान्तरीया' जीवान परिभापन्ते--अ० ५ सू० 
२३ का उत्पानमाष्य । 


(ख) उम्ास्ताति की योगयवा... 7 


उमास्वाति के पूर्ववर्तोी जैबाचार्यो ने संस्कृत भाषा में लिखने की 
शक्ति को यदि विकसित किया न होता और उस मापा में लिखने का 
प्रधात शुरू न किया होता तो उम्रास्वाति इतनो प्रसन्न संस्कृत शैली में 
प्राइतत परिभाषा में रूदू साम्प्रदायिक विचारों को इतनी सफ़लता-युर्दक 
गूध सकते कि नहीं बहू एक सवाल हो है; तो भी उपलब्ध समग्र 
जैन वाहमय का इतिहास तो ऐसा ही कहता हैं कि जैताचार्थों में 
'उमास्वाति हो प्रथम संस्कृत लेखक है । उनके प्रत्थों की प्रसन्न, संक्षिप्त 
ओर शुद्ध शैली संस्कृत भाषा के ऊपर उनके प्रभुत्व को साक्षो देती है! 





३, यद्यपि जैन आगम (भगवती श. ८. उ. ३ और श. २० उ. र) में 
* पुदुगर्छ शब्द जोव अध में भी प्रयुक्त देखा जाता है किन्तु जैन-दशशन की 
परिमाषा तो मात्र जड़ परमाणु और तात्नेर्मित स्क्ूध में ही प्रासेद है। 
जब के बौद्ध-दर्शन की परिभाषा एक मात्र जीव अय में ही प्रसिद्ध है। 


खा प को लक्ष्य में रखेकर दाचक ने यहाँ तन्त्रान्तरीय शब्द का प्रयोग 
इर्कया । 


(१६) है 


जैन आमम में प्रमिद्ध ज्ञान, मेय, आचार, भूगोल, खोल आदि से से 
रखने वाली बातों का जो संक्षेप में सग्रह उन्होंने तत्वार्थोधिगम-मुत्र में 
छिया हू वह उनके 'वाचक' वंध में होने की और वाचक-पदेकी यपार्येतारी , 
साक्षो देता हैं। उनके तत्तवार्य की प्रारंभिक कारिकाएँ और दूसरों 
परच्कृतियाँ सूचित क्रतो है कि वे गद्य की तरह पद्च के भी प्रॉजल छेसर 
थे । उनके सभाष्य सूत्रों का वारीक अवछोंकत जैन-आगम-संबंधी उनके 
सर्यग्राही अमभ्पास के अतिरिवत चैशेविक, न्‍्याय, योग भौर बोद आदि 
दार्शनिक साहित्य संबंधी उनके अभ्यास को प्रतीति फराता हू । तत्त्वारष 
भाष्य (१. ५; २. १५) में उद॒घृत व्याकरण के सूत्र उनके पोमितोद' 
व्याकरण-विपयक अभ्यास की साक्षी देते हैं । ५ में 


यद्यपि स्वेताम्बर सम्प्रदाय में आपकी पॉप सौ प्रस्थी के कर्ता हीगे 
की प्रसिष्दि है और इस समय आपकी कृतिरुप से मुछ ग्रन्य प्रसिद्ध भी हैं 
तो भी इस विषय में आज सतोप-जनक कुछ भी कहने का साधन नही 
है। एसी स्थिति में भी “प्रशमरति'* को भापा और विचारतरणी त्रममा 


३ जम्बूद्वीपसमासग्रकरण, पूजाप्रकरण, आवकंग्रशति। छेजबियोर, . 
प्रशमरति | सिद्धसन अपनी बृत्ति में (ए० ७८, ५० २) उनके शौचप्रकरा - 
गामक मय का उललेप करते ईै, जो इस समय उपलब्ध नहीं । 

३ वृत्तिकार विद्धसेन--'प्रशमरति' को माध्यकार की दी हृतिरप तें 
यूनित करते हैं| यथा--यत्र: प्रशमरतो ( का० २०८ ) अनेनेदोरतम्‌-० 
परमाण्रप्रदेशों वर्णादिगुणेपु भजनोयः।”? "दाघ्केन स्येतवेष बलसंगग 
अशमरतो (क्ा० ८०) उपात्तम्‌/-५, ६ तथा ९. ६ की भाष्यदूत्ति । 

तथा सिद्धरोन भाष्यड्रार तथा सूझकार को एक तो समझते दी दे। पंधा- 

“स्पशुतसूत्ष॒त्षतियेशमाबित्योश्तमु /-९- २२५ ४० २५३ | 

महल शयोमदर्हस्प्रवचने सत्वायधिगदे उमारवातियायफोपनमूत्रभापें 
आवात्सारिष्या व टोकायां सिदसेतयशिविरधितायां अगगारागारिपमप्रदयर 
साप्तमोप्पायः ।-तल्वार्ममाप्य के सातये अध्याय की टौका' की घाणिता। 
शैस अन्य उ्खों के (उसे आगे देखो, परंपरा बाड़े प्रकरण में | 


(१७ ) 


सिद्धसेन आदि के उल्लेख यह सब उसकी उमास्वाति कतूंकता निश्चित 
रूपसे बतलाते हैं । 
उमास्वाति अपने को 'वाचक' कहते 6, इसका अर्थ 'पूर्ववित्‌'* कर 
के पहले से ही हवेताम्बराचार्य उमास्वाति को 'पूर्वेवित्‌* रूप से पहचानते 
भाए है । दिगम्बर परम्परा में भो उनकी “श्रुतकेवलिदेशीय' कहा हैं ।* 
इनका तत्वायेग्रंथ इनके ग्यारह अंग विषयक श्रृतज्ञान की तो श्रतीति 


अद्यमरतिप्रकरण की १२० वीं कारिका आचाये आह कह कर 
निशीयचूर्णि में उद्धृत की गई है। इस चूर्णि के प्रणेता मिनदास भद्दत्तर 
का समय विक्रम की आठवीं शताब्दी है जो उन्होंने अपनी नान्दियूत्र की चूंगि 
में बताया है; इस परसे ऐसा कह सकते हैं कक्े प्रशमराति विशेष प्रार्चान 
है। इससे और ऊपर ब्रतलाए हुए कारणों मे यह कृति वाचक की हो तो 
इसमें कोई इनकार नहीं । 

१ पूर्वी के चौदह होने का समवायांग जादि आग्मों में वर्णन है । ये 
इंष्ियाद नामक बारहवें अज्ञ के पाचवें। भाग थे ऐसा भी उल्लेख है । पूर्वश्रुत 
अथीत्‌ मगवान मह्ावीर द्वारा सबसे पहले दिया हुआ उपदेश ऐसी प्रचलित परम्परा, 
गत भान्यता है । पश्चिमी विद्वानों की इस विपय में ऐसी कल्पना है कि भ० 
पाखंनाथ की परम्परा का जो पूर्वकालीन श्रुत म० महावीर को अथवा उनके 
ग्िष्यों की मिला बह पूर्वश्रुत है । यह श्रुत क्रमशः म० महावीर के उपदिष्ट 
श्रुत में ही मिल गया और उसी का एक माग-रूप से गिना गया। जो म० 
मशवीर की द्वादशागी के घारक ये ये इस पूर्वश्ुत को जानते ही थे। कंठ 
रखने के प्रधात और दूसरे कारणों से क्रमशः पूर्वश्र॒ुतत नष्ट हो गया और आज 
सिर्फ 'पूर्वगतगाथा? रूप में नाम मात्र से शेप रहा ठाडिखित मिलता है | 
और “पूर्व” के आधार से बने कुछ अन्थ मिलते हैं । 

२ नगर ताल्लुके के एक दिगम्बर शिलालेख नं० ४६ में इन्हें 'श्रुत- 
क्षेयडिंदेशीय” लिखा है| यथा-- 

“तत्वायंसूच्रकर्तारमुमास्वातिभुनोदवरम ॥ 
शुतकेवलिदेशीय यन्दे5हं गुणमस्दिरम्‌ 7 


(१८). 


करा ही रहा हैं इससे इनकी इतनों योग्यता के विपय में तो कोई संदेह रहीं 
है | इन्होंने अपने को विरासत में मिले हुए आहत श्रुत के, सभी वदापीता 
संग्रह* तत्त्वाये में किया है; एक भी महत्त्व की दोसने वाड़ी बारे 
इन्होने बिना कथन किये छोडा नही, सीसे आचार्य हेमच््द संप्रहराए 
के रूप में उमरास्वाति का स्थान सर्वोत्तृष्ट ऑकते हैं? | इसी योग्यता है 
कारण उनके तत्त्वाय की व्यास्या करने के लिये सभी ए्वेताम्यर:दिगवर 
आचार्य प्रेरित हुए ६ 
(ग) उमाल्वाति की परस्पर 


दिगस्वर वाचक उमास्वाति को अपनी यरस्परा का मात कर उयरो 
कृतिरूप से मात्र तत्त्वार्थ-मूश्र को ही स्वीकार करते है, जब कि छोेतास्वर 
उन्हें अपनी परम्परा या मानते हैं मौर उनको कृतिहुष से तत्वाय-यूत्र 
के अतिरिकत भाष्य फो भी स्वीकार करते है। अब अ्रश्न यह उता 
होता है कि उमास्वाति दिगम्बर परम्परा में हुए है या इेतालए 
परम्परा में अथवा दोनों से मिश्न किसी अछग ही परम्परा में हुए हैं ? एस 
प्रइन का उतर भाध्य के कर्तृत्व के निर्णय से मिल जाता हैं। भाष्य सवरे 
उमासवाति वी कृति है यह बात नीचे लिखे प्रमाणों से निविवाद घ्रिद्ध है ! «* 
«१. भाष्य की उपरूब्ध ढोकाओं में सवसे प्राचीन टीकझा सिदसेत ही 
हैँ । उसमें स्वोपन्नतासूचफ उल्हेस ये है-- 
भप्रतिज्ञातें चानेन “ज्ञाने वस्याम:” इति। अतस्तनुगेपे- 
सैकबचन चकार आचायेः |? अथम भाग ४० ६९ 
“शास्तीति च गन्थकार एवं द्विधा आत्मान विमश्य सूप्रताए 
माप्यकायफारेणैव माहू......७.. पृ० छर 


£ तत्त्याय में बार्णित विपयों का मूल जानमे के हहिये देसो 3 
आत्मायमजी मंपादेत तत्वायंसूत्र-मंतागमसमन्धय । 
/उपोगास्वात्ति संप्रहीतार:"-विद्धदेम २. २.३९। 
$३ देखे “मारतीय विद्या के सिंधी स्मारक अंक में औ प्रेमीजी का सेट 
० ११८ । उसमें उन्होंने माप्य को स्वोपश छिद् (दिया है । 


(१९ ) 


“सूत्रकारादविभकतोपि हि भाष्यकारो? पृ० २०५ 
८इति श्रीमद्हल्मबचने तत्त्वार्थाधिगमे उमास्वातिवाचकापिज्सूत्र- 
आप्ये भाष्यानुसारिण्यां च टीकायां ......! ह्विताय भांग पू० १२० 


२. भाष्यमत अतिम कारिकाओ में से आठवीं कारिका को याकिती 
सूुतु हरिभव्ाचार्यने शास्त्रवार्तासमुच्चय में उम्रास्वाति कतृंक रूप से उद्धृत 
'पक्िया है | 

३. भाष्य की प्रारंभिक अँग्रभूत कारिका के व्यास्यान में आ० 
देवगुप्त भी सूत्र और भाष्य को--एक कतुंक सूचित करते हैं--देखो 
का० १, २। 

४. प्रारम्भिक कारिकाओं" में और कुछ स्थानों पर भा्यां में भी 
फक्ष्या्रि, वक्ष्याम:' आदि प्रथम पुरुष का निर्देश है और इस निर्देश में की 
जुई प्रतिज्ञा के अनुसार ही बाद में सूत्र में कथन किया गया है । 

५० शुरू से अन्त तक भाष्य को देख जानें पर एक बात मन में 
जंचतो हैँ कि किसी स्थल पर सूत्र का अर्थ करने में शब्दों की खीचातानी 
नहीं हुई, कहीं भी यूत्र का अर्थ करने में संदेह या विकल्प करने में नहीं 
आया, इसी प्रकार सूत्र की किसी दूसरी व्याल्या को मत में रख कर सूत्र 
का अर्थ नही किया गया और न कही सूत्र के पाठभेद का ही अवलम्बन 
“लिया गया है । 

यह वस्तु-स्थिति सूच और भाप्य के एककर्तुक होने की चिरकालछीन 
"मान्यता को सत्य ठहराती हैं। जहाँ मूछ और टीका के कर्ता अलग होते हैं 





१ ६त््वार्याधिगरमास्यं यब्हु्य संग्रह लघुग्रन्थम्‌ । 
धैयामि शिष्पहितमिममहूँदचरनेकदेशस्य ॥१२॥ 
नें च मोक्षमार्याई ब्रतोपदेशो5स्ति जगति कृत्नेंडल्मित्‌ । 
तस्मात्परमिममेदेति सोक्षमार्ग प्रवध्याभि 0३ ते 
२ “ग्रणान्‌ लक्षणतों वक्ष्याम:-५., ३७ का भाष्य, अगला यूत्५, ४० 
“अनादिरादिमांब्च त॑ परस्ताइक्यामः-५, २२ का भाष्य, अगला यूच ५. ४२ । 


ज 


(१४) ु 
करा ही रहा है इससे इनकी इतनो योग्यता के विपय में तो फोई संदेहलर्ड ै 
है | इन्होंने अपने को विरासत में मिल्लें हुए आहंत शरुत के सभी 'पदापीता 
संग्रह तल्वार्थ में किया हैं; एक भो महत्व की दोसमें ,वाही बांठ हे 
इन्होने जिना कथन किये छोड़ा नहीं, सोसे आचाये हेमेबद् संगरह्गाः 
के रूप में उमास्वाति का स्थान सर्वोत्कृष्ट औकते हर | इसी मोग्यता 
बगरण उनके तत्त्वार्थ की व्याख्या करने के लिये सभी शवेताग्वएशिलेर 
आचार प्रेरित हुए हूं । डर 

(ग) उमास्वाति की परस्परा 7 


दिगस्वर वाचक उमास्वाति को अपनो परम्परा बंध माव कर उततही 
क्ृतिरूप गे मात्र तत्त्वाय-मूत्र को ही स्वीकार करते है, जब कि ्ेतास्वर : 
उन्हें अपनी परम्परा का मानते है और उनको कृतिझूप से तत्वा्लूत 
के अतिरिक्त भाष्य को भो स्वीकार करते है। अब' प्रदव' यह उत्तर 
होता है कि उमास्वाति दिगम्वर परम्परा में हुए हैं या शेतासबर' 
परम्परा में अथवा दोनों से भिप्त किसी अलग ही परम्परा में हुए है? शे 
प्रइन का उत्तर भाष्य के वरतृत्व के निर्णय से मिछ णाता है । भाष्य घर 
उमात्वाति की कृति हैँ यह वात नीचे छिखे प्रमाणों से निवियाद सिद्ध है 
७»... १. भाष्य की उपरूब्ध टीकाओं में सबसे प्राचीत टीका मिद्धसेव री 
है । उसमें स्वोपन्नतासूचक उल्लेस ये है-- 
“प्रतिज्ञातं चानेन “ज्ञाने चक्ष्यामः” इति। अतस्तमुरोपे- 
सैकबचन चकार आचाये: |” प्रथम भाग पए० ६९ 
“शास्तीति च अन्यकार एवं द्विधा आत्माने विमग्य सूत्काए 
साध्यकायकारेणैव माह... ..! पृ० जउर२ 


ह तस्वार्य में यार्णित विषयों का मूल जानने के हिये देशों 3९- 
आत्याग्रमजी संपादित तत्वाय॑सूत्र-रंनागमरामस्यप । है 
“उपोमास्वाति संप्रहीतार:“-तिद्वदेम २. २. १९। 
देखो 'मास्तीय विया' के पिंयी स्मारक अंक में भी प्रेमीजी का सैर 
धृ० ह२८। उसमें उन्होंने माप्य को स्वोपश एिद्ध किया हैं। * 


है] 





“ (२१) 


उक्त दलोलें यद्यपि ऐसा साबित करतो हूँ कि वाचक उमास्वाति 
“दिगम्बर परम्परा के नही थे, फिर भी यह देखना तो बाकी ही रह जाता 
हैं कि तव वे कौन सो परम्परा के थे ? नीचे की दलीलें उन्हे श्वेताम्व र 
परम्परा के होने की तरफ छे जाती हूँ । 

१ प्रशस्ति में उल्लिखित उच्चनागरी झाखा * श्वेताम्बर पट्टावली 
में पाई जाती है । 

२ अमुक विपय-संबन्धी मतभेद या विरोध बतछाते हुए भी कोई 
'एंसे प्राचीन या अर्वाचीन ब्वेताम्बर आचार्य नही पाये जाते जिन्होंने दिग- 
“मर आवार्यों की तरह भाष्य को अमान्य रक्खा हो । 

३ जिसे उमास्वाति की कृति रूप से मानने में शंका का अवकाश 
नहीं जो पूर्वोक्त प्रकार से भाष्य विरोधी हैं, ऐसे प्रशमरतति * ग्रन्थ में 
मुनि के वस्त्र-पाव का व्यवस्थित निरूपण देखा जाता हैं, जिसे श्वेताम्बर 

“परम्परा निविवादरूप से स्वोकार करती हैँ । 

४ उमास्वाति के वाचकवंश का उल्लेख और उसी वंश में होने वाले 
अन्य आचारयों का वर्णन श्वेताम्बर पट्टावलियों, पत्चवणा और नसन्दी की 
'स्पविरावली में पाया जाता है । 

ये दलीलें वा० उमास्वाति को इ्वैताम्वर परंपरा का सिद्ध करती 
*हैं, और अब तक के समस्त इ्वेताम्बर आचार्य उन्हे अपनी ही परंपरा का 
'पहके से मानते आये हैं । वाचक उमास्वाति श्वैत्ताम्वर परम्परा में हुए और 
'दिगम्बर में नहीं, ऐसा खुद मेरा भी मन्तव्य अधिक वाचन चिन्तन के वाद 
आज पर्यन्त स्थिर हुआ हैं। इस मन्तव्य को विशेष स्पष्ट समझाने के 
लिए दिगंबर-श्वेतांवर के भेद सम्बन्धी इतिहास के कुछ श्रदनों पर प्रकाश 
डालना जरूरो हैँ। पहला प्रइन यह है कि इस समग्र जो दिय्रम्बर स्वेता- 
वर के भेद या विरोध का विषय श्रृत तथा आचार देखा जाता है उसकी 
प्राचीन जड़ कहां तक पाई जाती हैं और वह आरचीन जड़ मुख्यतया किस 

। बात में रही ? दुसरा प्रश्न यह हैं कि उत्त दोनों फिरकों को समानरूप 
!। “7 ? देखो, प्रस्तुत परिचय प्र०५ तथा ८ । 
२ देखो, का० १३५ से। 


हे 


(२० ) 


यहाँ तत्त्वज्ञान-विषयक प्रतिष्ठित तथा अनेक पस्रम्प्रदायों में मास्य इसे 
में ऊपर जैसी वस्तु-स्थिति नहीं होती । उदाहरण के तौर पर जैसि 
दर्यन में प्रतिष्ठित अम्हसूत्र” ग्रन्थ को छीजिये, यदि इसका हर्ता तु है 
व्यास्याकार होता तो इसके भाष्य में आज जो शब्दों की सीचातादी, बे* 
के विकल्प और अर्थ का संदेह तथा सूत्र का पाठभेद दिखलाई पढ़ता 
बह कदापि न होता। इसी तरह तत्तवार्थ-मूत्र के प्रणेता में हू 
सर्वाय॑प्तिद्धि', *राजवातिक' और 'इलोकवार्तिक' आदि कोई व्यास्या दिक। 
होती तो उनमें जो अर्थ की सींचातानी, धब्द फी तीइ-मरोह, वम्शन्षा, 
अर्य का संदेह और पाठभेद' दिखाई देते है वे कभी न होने । यह ३ 
स्थिति निश्चित रूप से एककर्तृक मुठ तथा टीका वाले ग्रन्‍्यों को देसने है 
समझी जा सकती है। इतनी चर्चा मूल तथा भाध्य का वर्ता ऐड ईने 
की मान्यता की निश्चित भूमिका पर हमें छाकर छोड देती ई ।.#.... .. 
मल और भाष्य के कर्ता एक ही हैं, यह निश्चय इस प्रश् के है? 
करने में वहू उपथोगी हैं कि वे किस परम्परा के थे ? उमरास्वाति दि 
परम्परा के नही थे ऐसा विष्चय करने के लिये नीचे की दलीतें बाप है! 
३ प्रशध्ति में सूचित की हुई उच्चनागर शासा या नायर धागा, ई़ 





॥ दिगम्थर सम्प्रदाय में होने का एक भी प्रमाण नहीं पाया जाता। 


'काल' किसो के मत से वास्तविक दब्य हैँ ऐसा मूत्र (५-१ 
और उसके भाप्य का वर्णन दिगम्बर पक्ष (५. ३९) के विरड 
क्रेबटी में (९. ११) ग्यारह परापह होने की सूत्र मोर भाष्यगत तब 
मम्यता एवं भाष्यगत बस्थ प्रात्रादि का स्पष्ट उत्लेश भी, दिमाई 
परम्परा के विश्द्ध है--६. ५, ९. ७, ९. २६३ सिर्दों में छिगरार मो' 
सीमेदार का भाध्ययत बव्सब्य दिगम्बर परंपरा में 'उल्टा हूं । 

माध्य में केंबलशान के पश्णात्‌ झेवली के दुसरा उपयोग मात 
मे मानने का हो मन्तब्य भेद (१. ३१) है वह दिगम्मर ग्रन्थों में मई 
दिखाई देता । 








१ छदादरण के तौर पर देखों, सर्वा्थश्षिद्ध---थिरमरैहा इविय 
चघाढठ:- ६, ७३ $ “अयवा एकारश शिने न झस्तोति बाषयश्ेवः अत्य्गाय 
गोपस्दारत्यात्‌ संत्राघाम -- ११३ 


(२३ ) 


था, और जो बिलकुल नग्न नहीं ऐसा मध्यममार्गो भो था। उक्त दोवों दलों 
का विलकुल नग्न रहने या न रहने के विषय में तथा थोड़े बहुत अन्य 
आचारों के विधय में भेद रहा", फिर भी वह भगवान के व्यक्तित्व के कारण 
विरोध का रूप घारण करने न पाया । उत्कट और मध्यम त्याग मार्ग के 
उस प्राचीन समन्वय में ही वत्तमान दिगम्बर-श्वेताम्वर भेद की जड़ हूँ ! 


उस प्राचीन समय मे जैन परम्परा में दिगम्बर-इवेताम्थर जैसे शब्द 
न थे फिर भी आचारभेद सूचक नग्न, अचेल (उत्त० रहे. १३, २९) 
जिनकल्पिक, पापिप्रतिग्रह ( कल्पसूत्र ९, २८), पराणिपात्र आदि शब्द 
उत्कद त्यागवाले दल के लिए; तथा सचेल प्रतिग्रहधारी, (कल्पसूत्र ९, ३१) 
स्पविरकत्प (कल्पसूत्र० ९. ६३) आदि शब्द मध्यम-त्यागवाले दल के 
लिए पाए जाते हैं । 
५ २ इन दो दलीं का आचार सम्बन्धी भेद होते हुए भी भगवान्‌ के 
शासन के मुख्य श्राण रूप श्रृत में कोई भेद न था, दोनों दल बारह 
भंग रूप से माने जाने वाले तत्कालीन श्रुत को समान भाव से मानते थे । 
आचारविषयक कुछ भेद और शुतविषयक पूर्ण अभेद की यह स्थिति 
तरतमभाव से भगवान्‌ के बाद करीब डेंढ्र सौ वर्ष तक रही। यह 
स्परण रहे कि इस बीच में भी दोनों दल के अनेक मोग्य आचार्यों से 
उत्तो अंग श्रुत के आधार पर छोटे बड़े ग्रन्थ रखे थे जिनको सामान्य 
रूप से दोनों दल के अनुगामी तथा विशेष रूप से उस उस ग्रन्थ के 
रचगरिता के शिष्यगण मानते थे और अपने अपने गुरु-अगुरु की कृति 
समझ कर उस पर विश्वप भार देते थे। वे ही ग्रन्य अंगवाहय, अनंग 
था उपाग; रूप सेर ब्यवहृत हुए। दोनों दछ्कों की श्रुत के विषय में 
इतनी अधिक मिप्ठा व वफादारी रही कि जित्से अंग और अंग्वाहथका 
प्रामाण्य समान रूप से मानने पर भी किसी ने अंग और अनंग श्रुत की 





१. देखो उत्तराष्ययत आ० २३ ॥ 
२. दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, प्रश्ञापना, अनुयोंगद्वार, आवश्यक 
सा्विमाषित आदि ] 


2 आज कक, 


से मान्य श्ुत्॒था या नहीं, और था तो कबतक वहू समान मास! 
का विषय रहा, और उसमें मतमेद कब से प्रविष्ट हुआ, तथा उत्त मरे 
के अस्तिम फलस्वरूप एक-टुसरे को परत्पर पूर्णहपेण अमान्य शुवे 
का निर्माण कब हुआ ? तीसरा पर अन्तिम प्रश्न यहू है कि उपरान्त 
खुद किस परम्परा के आचार का पालन करते ये, और पर 
जिस श्रुत को आधार बनाकर तत्त्वायें की रचना को वह थ्रुत उस दे 
किरकों को पूर्णतया समानरूप से मान्य था या किसी एड फिसे को 
यूर्णसूपेण मान्य, और दूसरे को पूर्णरपेण अमान्य ? 

१ जो कुछ ऐतिहासिक सामग्रो अभी प्राप्त है उसे विवियाद एप 
इतना साफ जान पड़ता है कि भगवात्‌ महावीर पराध्वपित्य को! पर्स 
में हुए थे और उन्होंने शिपिल या मध्यम त्याग-मार्ग में अपने ठते 
त्यागमार्गमय व्यक्तित्व के द्वारा नवीन जीवन डाछा) धुरू में किए 
ओर उदासीनता रसनेवाले भी अनेक पाएवंसस्तानिक सापु,' का 
भगवान्‌ महावीर के शासन में जा मिलेश।॥ भगवान्‌ महावीर ने आई 
नायफत्वोचित उदार, पर तात्तविक दृष्टि से अपनें,दासन में उसे डढं 
दलों का स्थान निश्चित किया? जो बिलकुल नग्नजीवी तथा उलतद गिर 





१३. आघारांगसूत्र यूत्र १७८ । 
काछासयेसियपुत्त ( मगवती १, ९), केशो (उत्तराष्ययन अपर 

२३) उदकपेदालएुस (सृभ्रकृताक्न २.७), गागेय (भगवती ६-३२) इत्ा* 
पिशेष के लिये देखो * उत्पात महावोरांरू” पृ० ५८ | झुछ पाश्ापतों मे 
पंचमइाजत और प्रातिकमण के साथ नस्तत्व का मी स्थीकार किया ऐसा उसे 
आन तक अंगों में मुयशत है । उदाइरणार्थ देसी भगवती १०९ | 

३. आधारांग में सचेल और अचेल दोनों प्रकार फे मुनिर्यों का बह 
है। अय्रेट मुनि के पर्णन के दिये प्रयम भुतरऊन्ध के छठे अध्ययन के ४ 
सूत्र से आगे के यूत्र देखने चादिए; और रुचेठ मुगि के बलविप्रयंद भरि 
के लिये दिठीय शुतरकन्ध का ५ यो अध्यपन देखना चादिए। और सर* 
स्रनि तथा अज्रेल मुनि ये दोनों मोर फो कैसे जीते इतड्ले रोचझ सर्भन 
(ये देस्सो आाचाएंग १. ८। 
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था, और जो बिलकुल नग्न नहीं ऐसा मध्यममार्गी भो था। उक्त दोनों दको 
का विलकुल नग्व रहने या न रहने के विषय में तथा थोड़े बहुत अन्य 
आंचारों के विषय में भेद रहा', फिर भी वह भगवान के व्यक्तित्व के कारण 
विरोध का रूप धारण करने न प्राया। उत्कट और मध्यम त्याग मार्ग के 
उस प्राचीत समस्वय में दी वर्तमान दिगम्बर-श्वेतास्वर भेद की जड़ हैँ । 


उस प्राचीन समय में जैन परम्परा में दिगम्वर-श्वेताम्बर जैसे शब्द 
न थे फिर भी आचारभेद सूचक नग्न, अचेल (उत्त० २३. १३, २९) 
जिनकल्पिक, पापिप्रतिग्रह ( कल्पसूत्र ९, २८), पराणिपात् आदि दाब्द 
उत्कट त्यागवाले दक के लिए; तथा सचेल प्रतिग्रहघारी , (कल्पसूत्र ९. ३१) 
स्थविरकल्प ( कल्पसूतर० ९. ६३) आदि शब्द मध्यम-त्यागवाले दरू के 
लिए पाए जाते है । 
६. २ इन दो दछों का आचार सम्बन्धी भेद होते हुए भी भगवान्‌ के 
शासन के मुख्य धाण रूप श्रुत में कोई भेद न था, दोनों दल बारह 
भंग रूप से माने जाने वाले तत्कालीन श्रुव को समान भाव से मानते थे । 
आचारविषयक कुछ भेद और श्रुतविषयक पूर्ण अमेद की यह स्थिति 
तरतमभाव से भगवान्‌ के बाद करीब डेंदु सौ वर्ष तक रही। यह 
स्यरण रहे कि इस बीच में भी दोनों दक के अनेक योग्य आचारयों ने 
उसी अंग श्रुव के आधार पर छोटे बड़े ग्रन्य रचे थे जिनको सामान्य 
रूप से दीनों दल के अनुगामी तथा विशेष रूप से उस उस प्रन्ध के 
रचयिता के शिष्यगण मानते थे और अपने अपने ग्रुरुअगुरु को कृति 
समशभ्न कर उस पर विशेष भार देते थे। वे ही ग्रन्य अंगवाह॒ब, अनंग 
या उपाग; रूप से* व्यवहृत हुए। दोनों दलों की श्रुत के विषय में 
इतनी अधिक निप्ठा व बफादारी रही कि जिससे अंग और अंग्रवाहथका 
प्रामाण्य समान्‌ रूप से मानते पर भी किसी ने अंग और अनंगर श्रुत की 





१, देखो उत्तराध्ययन झ० २३। 
२. दशवैकालिक; उत्तराध्ययन, प्रशापना, अनुयोगद्वार, आवश्यक 
सविभाषित आदि | 
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भेदक रेखा को गोध ते किया जो कि दोतों दछ के यर्तमान साहिस्य में 
आज भी स्थिर है । 

एक तरफ से अचेलत्व, सचेलत्वादि आचार का पूर्वकालोन मतभेद 
जो एक दूसरे को सहिष्णुता के तथा समस्वय के कारण दवा हुआ था, 
यह धीरे धोरें तोद्र होता गया। जिससे दूसरी तरफ से उसो आमार- 
विधयक मतमेंद का समर्थन दोनों दलवाझे मुख्यतयां अग-श्रुठ के 
आधार पर करने झगें; और साथ दी सराप अपने अपने दठ के द्वारा 
रखित विशेष अंग्वादप श्रुत का भी उपयोग उसके समन में करने हगे। 
इस तरह मुस्यतया आयार के भेद में से जो दलभेंद स्पिर हुआ उसके 
कारण सारे शासन में अनेफविध गड़बड़ी पैदा हुई। जिसके फलस्वरूप 
पादछिपुत्र की दाचना (वी० नि० १६० खझगभग) हुई" | इस याचना तक 
और इसके आगे भी ऐसा अभिन्‍न अंग श्रृत रहा जिसे दोनों दलयाले समान 
भाव मे मानते थे पर बहते जाते पे कि उस मृूहथुत का क्रमशः हाय: 
होता जाता है । भाप ही वे अपने अपने बमिमत आचार के पोएग ग्रत्यो 
का भी निर्माण करते रटे । इसी आवारमेद पोषक शुत के दारा अस्तेह 
उम्र प्राधीन अभिन्न अंग शुत में सतमेद का जस्म हुआ, जो शुरू में भर्ष 
करने में था पर आगे जाकर पाठमेंद की तथा प्रक्षेष आदि कौ इत्पदा 
में परिणत टूआ । इस तरह अवास्मेदअनक विदारभेद ने उस अभिन्न 
अंगगुतधिपयक दोनों देख गो समान साम्यता में भी अस्त पैदा दिया॥ 
इसमें एक दात तो बह मानने सनवाने लगा कि वह अभिन्न मूठ अगशुत 
बढ़त अंशों में झुप्त हो हो गया हूँ । जो बाकी हैं बह भी फत्रिमता कमा 
नमे प्रण्पों से खाली नहीं है, ऐसा कहकर भी वह दे उसे मूख अंग 
श्रुव को गरयंपा झ्लोड नहीं बैठा $ पर साथ ही साथ अपने आयाट _ 
पोषक भ्रूत्त यंग विश्योद् सिर्माथ बरतने छगा और उसके दारा अपने पर् ' 
मात्र प्रार भी करता रहा। दुसरे दल ने देखा कि पहुछा दख दस . 
मूठ अंग्रवृत में कृत्रिमठा दाधिल ही जाने का आशेष मी करता ही पर 


हे परिश्िस्दपर् गर्य *. इजेश ५५ से । शौरनिर्याचसंदत्‌ जोर-संगरात-, 


अआधता पु्‌० झड़ | 
ह॒ 
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यह उसे सर्वधा छोड़ता भी नहीं और न उसको रक्षा मे साथ ही देता हूँ ॥ 
यह देखकर दूसरे दछने मथुरा में* एक सम्मेलब किया। उसमें मूल 
अंगश्रुत के साथ अपने मान्य अंग बाहघश्ुत का पाठनिदचय, वर्गीकरण 
और संक्षेप-विस्तार आदि किया गया; जो उत्त दल में भाग लेवेवाले सभी 
स्थविरों को प्राय: मान्य रहा। यद्यपि इस अगर और अनंग श्रुत का 
यह संस्करण नंगा था तथा उसमे अगर और अनंग की भेदक रेखा होने 
पर भी अंग्र में अनंग का प्रवेशों तथा हवाछा जो कि दोनों के 
समप्रामाण्य का सूचक हैं आ गया था तथा उसके वर्गीकरण तथा 
प्राठस्थापन में भी फर्क हुआ था, फिर भो यह नया संस्करण उस मूल 
| अंग श्रूत के अति निकट था, क्योंकि इसमें विरोधी दछ के आचार को 
“पोपक वे सभी थातें थी जो मूल अंगश्वुत में थी। इस माधुर-संस्करण 
के समग्र से तो मूल अगश्वुत की समान मान्यता में दोनों दछो का बढ़ा 
'ही अन्तर पड़ गया। जिसने दोनो दलो के तीब्र श्रुतमेद की नाव 
डाली । अचेलत्व का समर्थक दल कहने लगा कि मूल अंगश्ुत , सर्वथा 
लुप्त हो गया हैं । जो श्रुत सचेल दल के पास है, और जो हमारे पास 
सब मूल अर्थात्‌ गणघरकृत न होकर पिछले अपने अपने 
आचार्यों के द्वारा रचित व संकलित हैं। सचेल दरूवाले कहते थे बेशक 
पिछले आप्यर्यों के दास अनेकविध नया श्रुत रचा भो गया हैँ, और 
उन्हीनें नयी संकलना भी की है फिर भी मूल अंगश्रुत के भावों में” 
'कोई परिवत्तंन या काट-छांट नहीं कौ गई है। वारीकौ से देखने तथा 
ऐतिहासिक कसौटी सै कसने पर सच्चे दल का वह कथन बहुत 
कुछ सत्य ही जान पड़ेता है; व्योंकि सचेलत्व का पक्षपात और 
उप्तका समर्थन करते रहने पर भी उस दल ने अंग्रश्रुत में से अवेलत्व 





१ वी० नि० ८२७ और ८४० के बीच । देखी बोरनिवाणसंवत्‌ और 
जैनकालगणना परृ० १०४ । 


रे २ जैसे भगवती यूज में अनुयोगद्वार, प्रशापना, जम्बूद्वीपप्रशति, जीवा- 
*भिगमसूत्र और राजप्रश्नीय का उल्लेख है। देखो भगवती चनुथ खण्ड का परिशिष्ट | 
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समयंक, अचेलत्य प्रतिपादक किसी भाग को उड़ा , नहीं दिग्ाप। ' 
जैमे अचेल दल कहता था कि मृत अंगश्रृत लुप्त हुआ वैसे ही उसके साई 
सचेल दक्क बढ कहता था कि निमकल्प अभ्ति प्राणिपात्र या अवेतार 
का जिनसम्मत अचार भो काल-मेद के कारण छुप्त हो हुआ हैँ. 
किर भी हम देसते है कि सये़् दल के द्वारा संसहत, 'संगृद्वीव, मौर 
नये संफलित थूत में अचेलत्व के आधारमुत सब पाठ तथा तइनुश" 
व्याख्याएं मौजूद हैं। सनेछ दछ के द्वारा अवलम्वित अंग्रशुव फै, मूंग 
अंगश्ुत से अतिनिकटतम होने बा सथूत यह हैँ कि यह उलमग्रेंनगामाय* 
भूमिका वाझ्ा हूँ; जिसमें अचेल-दल के सव अपवादों का या विशेष मार्गों 
एय. बियास पूर्णतया आज नी मौजूद हैं । जब क्वि अनेल दक द्वारा दस है 
' भम्मत नसत्याचारश्ुत औत्सर्िक नहीं क्योकि यह अनेलत्य मात्र ता 
विधान फरना हैं! सबेल दख का श्रूत अनिंख तथा सचेल दोनों आपाएँ 
को मोक्ष अंग मानता हैं, पास्‍्तविक अनेल-आचार को प्रधानता भी बतखाग़ा 
है । उसफा मवमेद उसकी सामयिक्‍ता मात्र में हैं जय कि अभ्ेह ६8 
का शुत सचेलत्व को मोक्ष फा अंग ही नहीं मानता, उसे उप्तका प्रतिबस्पर 
सक मानता है रे । ऐसी दशा में यह स्पष्ट हूँ कि खचेल दल पा थी 
अवैसख दस के थुत की बप्रेशा उस मूल अग्यृत से अतिनिश्ठ हैँ 
* मपुरा के बाद यछभी $ में पुनः शुत-संस्कार हुआ जिसमें श्यदिर 
मा सचेल दस या रहान्महा मतनेद भी माममेप हो गया । पर से 









१ देख अस्तुत परिचय पृ० २१ की टिप्पयों म* है 
२, धण-परमोहि-पुछाए भाहारग-शवग-उबरामे कप्पे 
पशमतिय-केवलि-शिग्सचा य. जम्दग्मि एुम्छिस्था ॥ दिगेरर 
२५%३ | 
9. सदायंधिद्धि में मस्नाय को मोक्ष शा मुख्य खार अवाषित फ्रा्स 
माना हैं--ए« २४८ । 
४. गौ गिए ८३० और ८४० दे योच। देखो घोर निर्शधगंक् मह 
झत काठपशना ए० ११०१ 
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साथ ही उस दल के सामने बचेल दल का श्रुत विषयक विरोध उम्रतर 
बन गया । उस दल में से अमुक ने अब रहा सहा औदासोन्य छोड़ कर 
सचेल दल के श्रुत का सर्वथा वहिष्कार करने को ठानो । 

३ वाचक उमाश्वाति स्थविर या सचेल परम्परा के आचार बाले 
अवश्य रहे । अन्यथा उनके भाष्य और प्रशमरत्ति ग्रन्य में सचेल धर्मा- 
नुसारी प्रतिषादन कभी न होत।; क्योकि अचेल दलके किसी भी ' 
प्रवर मुनि की सचेल प्ररूपणा कभी सम्भव नही । अचेल दल के प्रधान मुनि 
कुन्दकुल्द ने भो एकमात्र अचेलत्व का! ही निर्देश किया हैं तब डुन्दकुन्द 
के जन्वय में होनेंवाले किसो अचेल मुनि का सचेलत्व प्रतिपादन संगत 
नहीं । प्रशमरति की उमास्वाति-कर्तृंकता भो विश्वास योग्य हैं। स्थविर 
दल की प्राचीन और विश्वस्त वशावलोी में उमास्वाति की उच्चानागर घाक्ा 
तथा वाचक पद का पाया जाना भी उनके स्थविरपक्षीय होने का सूचक 
हैं। उमास्वाति विक्रम की तीसरी शताब्दी से पाँचवी धाताब्दी तक में 
किसी भी समय में क्‍यों न हुए हों पर उन्होंने तत्त्वायं को रचना के आधार- 
रूप जिस अंग-अनंग श्रुत का अवलम्बन किया था वह स्थविरपक्ष को 
मान्य धार । और अचेल दलवाले उसके विपय में या तो उदासीन थे 
या उसका त््यांग हो फर बैठे थे। अगर उमास्वात्ति माथुरी वाचना के कुछ 
पृ हुए होगे तब तो उनके द्वारा अवछम्बित अंग और अरनग्धृत के 
विषय में अचेल पक्ष का प्रायः औदासोत्य था। अगर वे घाल्भी वाचना 
के आसपास हुए हों तब्र तो उनके अवरूम्बित श्रुत के विपय में अचेल 
दल में से अमुक उदासोन ही नही बल्कि विरोधी भी बन गये थे । 

यहाँ यह प्रइ्व अवश्य होगा कि जब उमास्वाति अवशम्बित श्रुत 





१ प्रवचनसार आधि० ३ | 
2३ ब्ात्तेकार सिद्धसेन द्वार अवलंबित स्थावेर पश्चीय श्ुत वालमी' 
वाचना वाला रहा । जब्र रे उमास्वाति द्वाय अवध्येत्रिद स्थाविर पन्चीय श्रुत 
याछभी बाचना के पहलेका है जो संमवतः माधुरी वाचनाथाढ्य होना 
चादिए। अतएव कई कहा सिद्धसेन को भाष्य में आगम विशेध दिखाई / 
दिया जान पड़ता है। 





(२८) ४, 


जचेल दल में से अमुक को मान्य ने था तव उस दल के अनुशामियों रे 
तत्वार्य को इतना अधिक बयों अपनाया ? इसका जवाब भाष्य और 
सवर्धिन्षिद्धि की तुलना में में तथा मुझसृत्र में से मिल जाता हैं। उमारशरति, 
जिस सचेलपक्षावलबित श्रुत को घारण करते थे उसमें तसतत्व या भो 
प्रतिपादन और आदर रहा ही जो सूत्रगत ( ९.९ ) नाग्स्य धच्द से सूदित 
होता हैँ । उनके भाष्य में अंगवाहय रूप से जिस श्रुत् का निर्देश हैं यह सर 
सर्वार्थमिद्धि में नहीं आया; सयोंकि दक्शाथुनस्कर्थ, कृत्य, ठ्ययहार थाहि , 
बेल पक्ष के अनुष्रूल हो मही हैँ | वह स्पष्ट्तया सचेख पक्ष वा पीपज हूँ; 
पर स्वधितिद्धि में दणवंणालिक, उतराध्ययत का नाम आता है, जो साम 
अमल पक्ष के किसी आचार्य को फृतिरुप से विश्चित ने हीने पर भा अवेक, , 
पक्ष का स्पृष्ट विरोधी नहीं | 

उमास्वाति के सूलयूत्रो की आवर्धसता तथा भाप्य को छोड़ देने 
मात्र से उनके अपने पक्षानुझूल बनाने को योग्यता देशकर ही पृर्यपाद नें 
उन सू्रों पर एंसी ब्याग्या लिखी जो फेय्ल अब्रेल धर्म का हो प्रतिशदत 
करे जोर संपेल पममे का स्पष्टतया सिदास करे। हतसा ही मही, बरक्कि 
पृ्यपादस्थामी ने सेझपद्षावणम्बित एकादश अंग तथा अंगवाहप थूव, यो 
बालिभी यावना का वत्तंमास रूप हूँ उसका भी स्पप्टतयां अप्रासाष्य सुवित 
कर दिया हैं। उछ्दोने कहा हैं फेव्दी को कवसाटारी मानना तझ्या मार्स 
आदि के ग्रह मग बतलावा क्रमशः बेयलों अयर्थवाद तथा श्रुतावर्भशर है।। 
सस्तुस्थिति यह जाते पहली हैं कि प्रृज्यपाद की सवर्भिसिदि शो मुस्यस्त 
से स्पष्ट अवेस्घर्म की प्रतिपादिया है, उसके बत जाने के बाद रानेशपशञा३- । 
झाम्दिक ममय थुतर का जैसा बहिसकार, अमुक्त अबे5 प्ष से हिया वसा ' 


हैं मगयती ( घातक १५), आधाशक्ष [शोठाइटदोकासदित ए० ३१४६ 
३३५, ३४८, ३५२, २६४, ) प्रशव्यासुण्ण (7७ १४८, १६०) आई में 
जो मांस समन्‍्मी पाठ जाते ई उनको छापे सखफ्र सर्वार्धगिडडिशारने कहां 
है है आगम में ऐसी बातों का झेसा स्वोशार करना भुगवर्ण बाद $। 
और भगप़ी (श्र १४) जादि में झेयरी के आदार का गर्जेन है उसश 
शक्नम रापष फर बहा द]्च झरु तो कैयडी को अवधयाद है। गे 
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दृढ़ व .ऐकान्तिक बहिप्कार सवर्थिसिद्धि की रचना के पूर्व न हुआ था [ 
यही कारण हैँ कि सर्वार्थंसिद्धि की रचना के बाद अज्रेल दल में सचेलपक्षीय 
श्रृत का प्रवेश नाममात्र का ही रहा जैसा कि उत्तरकालीन दिग्म्बर 
पिद्वानों को श्रुतप्रवृत्ति से देखा जाता हैं| इस स्थिति में अपवाद है; जो 
नमण्य जैसा हैं| वस्तुतः पूज्यपाद के आज्रपास अचेल और सचेल पक्ष में 
इतनी खीचातानी और पक्षापक्षी बढ़ गई थी कि उसीके फलस्वरूप सर्वार्थ- 
सिद्धि के बन जाने तथा उसकी अति प्रतिष्ठा हो जानें पर अचेल पक्ष में से 
तत्वार्थ भाष्य का रहा-सहा भी स्थान हट ही गया। विचार करने से भी 
इम प्रश्न का अमी तक कोई उत्तर नही मिला कि जंँसे तैसे भी सचेलपक्ष 
में अंगशुत को अभी तक किसी न किसौ रूप में सम्हाल रखा, तथ बुद्धि में, 
श्रुत-भक्ति में, और अप्रमाद में जो सचेल पक्ष से किसी तरह कस सही उस 
अचेल पक्ष ने अंग श्रृत को समूल नष्ट होने क्‍यों दिया ? जूब कि अचेल 
पक्ष के अग्रगामो कुन्दकुन्द,'पूज्यपाद, समन्तभद्र आदि का इतना श्रुत विस्तार 
मचेल पक्ष ने सम्हाल रखा तव कोई सबब न था कि वह आज तक भो 
अंगधुत्त के भमुक मूल भाग को सम्हाऊ न सकता | आंग्रशुत्त को छोड़ फर 
अंग वाहथ की ओर नजर डाले तब भी प्रश्न ही हैं कि पृज्यपाद के दारा 
निदिष्ट दशर्वकालिक, उत्तराध्ययन जैसे छोटे से ग्रन्थ अचेल पक्षीय थ्रुत में 
से लुप्त कैसे हुए ? जब कि उनसे भी बड़ें ग्रन्थ उस पक्ष में बराबर रहे | 
सब बातों पर विचार करने से में इसी निश्चित नतीजे पर पहुँचा 
हूँ कि मूल अंगश्नुत का प्रवाह अतेक अवश्यम्भावी परिवतनों की चोटे सहन 
करता हुआ भी आज तक चला आया हैं जो अभी छ्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा 
सर्वेधा माना जाता है और जिसे दिगम्वर फिरका विलकुरू नहीं मानता। 
श्रुत के इस सिलसिले में एक प्रश्न को भोर एंतिहासिक 
बिहानों का ध्यान खीचना आवश्यक हैं। पूज्यपाद तथा अकलह् 
दारा दर्शवकालिक तथा उत्तराष्ययन का निर्देश किया गया हैं। इतना 





र १ अकलझः और विद्यानन्द आदि सिद्धसेन के ग्रन्थों से पराचित रहू। 
तो रामवत्तिझ ८, १ १७। इलोकवातिक पृ० हे | 
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जचेल दल में से अमुक को मान्य ने था तब उस दल के अनुगामियों ने 
तत्वार्थ को इतमा अधिक क्यों अपनाया ? इसका जवाब भाष्य बोर 
सवर्धितिद्धि की तुलना में से तथा मूलसूत्र में से मिल जाता है।, उमास्वाति 
जिस सचेछपक्षावलंबित श्रुव को घारण करते थे उसमें सम्तत्व का भो 
अ्तिप्रादव और आदर रहा ही जो सूत्रगत ( ९.९ ) नाग्त्य दब्द से सूचित 
होता है ! उनके भाष्य में अगवाहध रूप से जिस ध्रुत्त का निर्देश है वह सर 
सर्वार्वस्िद्धि में नहीं आया; क्योंकि दशाश्रुतस्कन्ध, कहंप, व्यवहार आदि 
मचेल पक्ष के अनुकूल ही नहीं हैं | वह स्पप्टतया सचेछ पक्ष का पोषा हैं। 
पर सर्वाय॑सिद्धि में दशवैकालिक, उत्तराष्ययन का नाम आता हैं, जो साम 
अचेल पक्ष के किसो आचार्य की कृतिरझूप से निश्चित न होने पर भी अबेत 
पक्ष का स्प्रष्ट विरोधी नहीं। 

उमास्वाति के मूल्यूत्रों की आकर्षफता तथा भाष्य को छोड़ देने 
मात्र से उनके अपने पक्षानुकूल बनाने की योग्यता देखकर ही ' पृम्यपाद नें 
उन सूत्रों पर ऐसी व्यात्या छिपी जो केवछ अचेल धर्म का ही अतिपादन 
करे और सचेल घर्में का स्पप्टतया निरास करे। इतना ही नहीं, इ्कि 
पृज्यपादस्थामी ने सचेलपक्षायरम्बित एकादश अंग तथा अंगवाहघ थृत, थी 
बालभी बाचना का वर्तमान रूप हैं उसका भी स्पप्टतग्ा अश्रामाष्य सूचित 
फेर दिया है। उन्होंने कहा है केवली को कबछाहारी मानेवा तेया साम 
जादि के ग्रहण का बतलाना क्रमशः केवछी अवर्धवाद तथा श्रुवावर्णवा३ है | 
यस्तुस्थिति यह जाने पड़ती हैं कि पृज्यपाद की सर्वासिद्धि ,जो मुस्यस्प 
से स्पष्ट अचेलपर्म की प्रतिपादिका है, उसके वन जाने के बाद सचेलपश्मात्र 
लम्बित सम्रग्न श्ृत का जैसा बहिष्कार, अमुक्त अचेल पद्दा ने किया बैंसा 








” १ भगवती ( शतक १५), आक्ताराज्ञ (शोहाइटीकासादित ४० ३३२ 
३३५, २४८, २५२, ३२६४, ) प्रश्नव्याऊरण (ए० १४८, १००) आदि में 
जो मांस संबन्धी पाठ आते हैँ उनको रकम रखकर सप्नर्थितिद्विकारने कद 
दे कि आगम में ऐसी बातों का शोना स्वीकार करना श्ुतावर्शबाद है। 
और मगवती (शत्तर १६५) आदि में केयली के आदर का वर्णन है उसको 
लक्षमें रख कर कहा ।क्रि यद तो केव्ली को अवर्णवाद दै4 ः 


(२९ ) 


दृढ व ऐकान्तिक वहिप्कार स्वर्थसिद्धि की रचना के पूर्व न हुआ था [ 
यही कारण हैं कि स्वार्थंसिद्धि की रचना के बाद अन्रेछ दल में सचेलपक्षीय 
श्रूत का प्रवेश नाममात्र का ही रहा जैसा कि उत्तरकालीन दिगम्बर 
विद्वानों को श्रुतप्रवृत्ति से देखा जाता है| इस स्थिति में अपवाद है'; जो 
नगण्य जैसा हैं। वस्तुतः पृज्यपाद के आज्रपास अचेल और सचेल पक्ष में 
इतनी खीचातानों ओर पक्षापक्षी बढ़ गई थी कि उसीके फलत्वरूप सर्वार्थ- 
सिद्धि के बन जाने तथा उसकी अति प्रतिप्ठा हो जाने पर अचेल पक्ष में से 
तत्त्वार्थ भाष्य का रहा-सहा भी स्थान हट ही गया। विचार करने से भी 
इम प्रश्न का अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला कि जैसे तैसे भी सचेलपक्ष 
में अंगशुत को अभी तक किसी न किसौ रूप में सम्हाल रखा, तब बुद्धि में, 
श्रुत-मक्ति में, और अप्रमाद में जो सचेल पक्ष से किसी तरह कम सही उस 
अचेल पक्ष ने अंग श्रृत को समूल नप्ट होने क्यों दिया ? जूब कि अचेल 
पक्ष के अग्रगामो कुर्दकुन्द,'पृज्यपाद, समन्तभद्र आदि वग इतना श्रुत विस्तार 
अचल पक्ष ने सम्हाह् रखा तव कोई सबब न था कि बहू आज तक भो 
अंगश्ुत्त के अपुक मूछ भाग को सम्हाड न सकता | अग्रश्ुत्त को छोड़ कर 
बग वाहथ को ओर नजर डाले तव भी प्रइन ही है कि पूज्यपाद के हारा 

निदिष्ट दशर्वकालिक, उत्तराध्ययन जैसे छोटे से ग्न्य अचेछ पक्षीय श्रुत में 

से लुप्त कैसे हुए ?ै जब कि उनसे भी बड़े ग्रन्य उस पक्ष में बराबर रहे | 

सब वातों पर विचार करने से में इसो निश्चित नतीजे पर पहुँचा 

हें कि मूल अंगश्वुत का प्रवाह अदेक अवश्यम्भावी परिवतनों की चोट सहन 

करता हुआ भी आज तक चला आया हैं जो अभी झ्वेताम्वर सम्प्रदाय द्वारा 

सर्वथा माना जाता है और जिसे दिगम्बर फिरका विलकुल नहीं मानता | 


श्रृत के इस सिलसिले में एक प्रननन की ओर ऐतिहासिक 
विद्वातों का ध्यान खीचना आवश्यक हैँ। पृज्यपाद तथा अकलझ्ू 
हारा दप्नबकालिक तथा उत्तराष्ययन का निर्देश किया गया हूैँ। इतना 





__._!१ अकलड और विद्यानन्द आदि पिड्सेन के ग्रन्थों से पंसिचित रहे ।:+*> 
देखों राश्दातिक ८. १ १७ | इसोकदातिक पृ० ३ | ला 


(३०) का 
ही नहीं बल्कि दशवैकालिक के ऊपर तो नमत्व के समर्येफ अपयाब्ति | 
आचाय॑ ने टीका भी रचो थी *। इन्होंने संगवती-आराधना पर मी: 
टीका लिी है । ऐसी दक्या में सारो दिगम्बर परम्परा में से दर्शवेकातिक 
और उत्तराध्ययन का भ्रचार क्‍यों उठ गया ? और जब हम देखते हैं 
कि मूलाचार, भगवती आराधना जैसे अनेक ग्रन्थ जो' कि वस्च बाद 
उपधि का भी ऊपवाद रूप से मुनि के लिए निरूषण करते है और निरमे 
आगिकामों के मार्ग का भी निरूपण हैं और जी दक्षवैकालिक तथा उत्तरा- 
ध्ययन की अपेक्षा मुनि-आचार का किसी तरह उत्कद प्रतियादन नहीं 
करते; वे ग्रन्य सारी दिगम्बर परम्परा में एक से मान्य है और जिन पर 
कई प्रसिद्ध दिगम्बर थिद्वानों ने सस्कृत तथा भषा (हिन्दी)में दौकाएँ भी दि 
है। तब तो हमारा उपर्युक्त प्रश्न और शी वलवान्‌ बन जाता है। मूला- 
चार तया भगवती आराधना जैसे ग्रन्थों को श्रुत में स्थान देने वालों 
“दिगम्वर परम्परा दशबैकालिक और उत्तराध्ययन को बयों नहीं मावती ?., 
अथवा यो कहिये कि दशवकालिक आदि को छोड देने बाली दिगावर- 
परम्परा मृटाचार आदि को कैसे मान सकती हैं ? इस असंग्ति सूत्र 
अश्य का जवाब सरल भी है भर कठित भी। ऐतिहासिक दृष्दिते « 
विचार करे तो सरल है और केवल पन्‍्य दुष्टि से सोचें तो कुठिन है। 

जो इतिहास नहीं जानते वे वहुधा यही सोचते है कि अचेह या 
- दिगम्बर परम्परा एक मात्र सस्तत्व को हो सुनित्व का अंग मानती है श 
मान सकती है । नम्तत्व के अतिरिक्त थोड़े भी उपकरण घारण-को दिग- 
म्व॒रत्व के विचार में कोई स्थान ही नहीं। और जब से दिमम्बर,परंपरा« .' 
में तेरापत्य की भावता ने जोर पकड़ा और दूसरे दिगम्बर-अवास्तिर कक 
या तो नामशेप हो गये या तेदापन्य के प्रभाव में दव गए; तबरसेंतों 
पन्यदृष्टियालों का उपर्युक्त विचार और भी पुष्ट हो गया कि सूनित्व हा ' 
अंग्र तो एकमात्र नम्तत्व हैं घोड़ी भी उपधि उसका अंग ही नहीं धावीा 
और नस्तत्य को असंभावना के कारण ने रत्नों ही मुनि पर्म कौ अधिकारियी 
* देखो, मगबटी आराधना प्रृ० ११९६, और अनेकास्त वर्ष र औड 
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चन सकती हैँ । ऐसी पत्य दृष्टि वाले उपयुक्त असगति का सच्चा समाधान 


"पा ही नही सकते । उनके लिए' यही मार्ग रह जाता हैँ कि था तो वे कह 


देवें कि चैसे उपधि प्रतियादक सभी ग्रत्य श्वेताम्बर है था श्वेताम्बर 
अभाववाले किन्‍्हीं विद्वानों के बनाएं हुए हैं या उनका तात्पयें पूर्ण दिगंबर 
मुनित्व का प्रतिपादन करना नहीं हैं । ऐसा कह कर भी वे अनेक उलझतों 


से मुवत तो हो ही नहीं सकते ॥ अत्तएव उनके लिए प्रइ्न का सच्चा 


जवाब कठिन हैँ । 
परन्तु जैन परम्परा के इतिहास के अनेक पहलुओ का अध्ययन तथा 


. विचार करनेवाले के लिए वैसी कोई कठिनाई नहीं । जैनपरम्पदा का इतिहास 


कहता हैँ कि अचेल या दिगम्बर कहलानेवाले पक्ष में भो अनेक संघ या 
गच्छ ऐसे हुए है जो मुनिधर्म के अंगरूप से उपधिका आत्यन्तिक त्पाग मानते 
न मानते के विषय में पूर्ण एकमत नहीं थ॑ । कुछ सघ ऐसे भी थे जो नग्तत्व 


'” और पाणिपात्रत्व का पक्ष करते हुए भी व्यवहार मे धोड़ो-वहुत उपधिका 


स्वीकार . अवश्य करते थे । वे एक तरह से मुंदु या मध्यममार्गी अचेलदल 
वाले थे । कोई संघ या कुछ सघ ऐसे भी थे जो मात्र नग्तत्व का पक्ष करते 
में और व्यवहार में भी उसोका अनुसरण करते थे । वे ही तीव्र या उत्कृप्ट 
अचेलदरू वाले थे। जान पड़ता है कि संघ या दछ कोई भी हो पर पाणि- 
'पात्रत्व सब का साधारण रूप था। इसोसे वे सब दिगम्बर ही समझे 
जाते थे। इसी मध्यम और उत्कट भावनावाले जुदे जुदे सघ था गछछों के 
विद्वानों या मुनियों द्वारा रचे जानेवाले आचार प्रत्यों में नम्तत्व और चस्त् 


* आदि का विरोधी निरुपण जा जाना स्वाभाविक हैं। इसके सिवाय 


यापनोथ जैसे कुछ ऐसे भी संघ हुए जो न तो विलछकुछ सचेल पक्ष के 
समझे गए और न बिलकुल अचेछ पक्ष में ही स्पान पा सके | ऐसे संघ 
जब लुप्त हो गए तव उनके आचारयों की कुछ कृतियाँ तो श्वेताबर पक्ष के 
डरा ही मुह्यतया रक्षित हुई जो उस पक्ष के विशेष अनुकूल थी भौर कुछ 


! झतियाँ दिगम्बर पक्ष में हो विशेषतया रह गईं और कालछक्रम से दिघम्बर 


ही मानो जाने छगीं। इस त्तरह प्राचीन और मध्यकालीन तथा मध्यम 
और उत्तट भाववावाले अनेक दिगम्बर संथों के विद्वानों को ऋतियों में: 
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समुचितरूप से कहीं नग्नत्व का आत्यस्तिक्‌ प्रतिपादन और कहीं मर्याशि 
उपधिका प्रतिधादन दिखाई दे तो यह असंगत बात नहीं। इस धमर 
जो दिगम्बर फिरके में नग्गत्व का आत्यन्तिक आग्रह रखने बाली तैगप- 
म्थीय भावना प्रधानतया देखी जाती हैं वह पिछले २००-३०० थर्पे का परिः 
णाम है। केवल इस बतंमान मावना के आपार से पुराने सब दिगसबरी। 
समझें जानेवाले साहित्य का खुलासा कभी संभव नही । दशवैकालिक आई 
ग्रन्य दवेतास्थर परम्परा में इतनी अधिक प्रतिष्ठा को पाये हुए हैं हि 
जिनका त्याग आप ही आप दिगम्बर परम्परा में सिद्ध हो गया | संमव है 
अगर मूलाचार आदि ग्रन्थों को भी इ्वेताम्दर परंपरा पूरे तौर से अपबती 
तो वे दिगम्बर परम्परा में शामद हो अपना ऐसा स्थान गनाएं रखते। ' 


४(घ) उमास्थाति की जाति और जन्म-र्यात ' - 


प्रशस्ति में स्पप्टरूप से जातिविषयक कोई कथन नहीं, फिर नी मात 
का गोप्रसूचक “वात्मी' नाम इसमें मौजूद हैं और 'कौभीप्ि' मै 
गोभसूचक विशेषण है। गोद का यह निर्देश उमरास्थाति का आम्हण भाति 
होने की सूचता करता है, ऐसा कहना गोग्र परम्परा फो ठेठ से पका 
रखनेयाली ब्राम्हण जाति के कयानुक्रम के अम्यासी को शायद हो दो 
माटझूम पड़े । वाचक उमास्वाति के जन्म-स्थान रूप से प्रशस्ति ्यग्रोधिरा' 
ग्राम का निर्देश करती है। यह न्यग्रोधिका स्थान कहाँ है, इसका इतिहर्द | 
क्या है ओर इस समय उम्रकी क्या स्थिति है-- यह सब अंधकार में है! 
इसकी धोध करना मह एक रख का विप्रय है। तत्त्वाय॑-सूत्र के रपता: 
स्थान रुप से प्रश्नस्ति में 'ुसुमपुर' का निर्देश हैं। यही डुसुमपुर ६8 
समय बिहार का पटना है । प्रशस्ति में कहा गया हैँ कि विहार करतेकरव 
पटना में तत्वार्थ की रचना हुई। इस पर से नोघे को कल्सनाएँ स्फूरित होती है 

६--उमास्पाति के समय में और उसके कुछ  आगे-वीछे सगमध मे 
जैन मिक्षुओं का खूब विहार होना चाहिए मौर उस तरफ जन संधर्ा 
बढ़ तथा आदर्षय भी होना चाहिए! 


(३३ ) 


॥ २--विश्विष्ट शास्त्र के लेखक जैन भिक्षुक अपनी अनियत स्थानवास 
की परम्परा को बराबर कायम' रख रहे थे और ऐसा करके उन्होंने अपने 
कुछ को जंगम विद्यालय बना लिया था । 


३--विहार-स्थान पाठलोपुत (पटना) और मगघदेश् से जम्म-स्थान 
न्यग्रोधिका सामान्य तौर पर बहुत दूर तो नही होगा । 


तच्ाथ्त्र्न के व्याख्याकार 


तत्त्वार्थ के व्याब्याकार श्वेत/म्बर, दिमम्वर दोनों ही सम्प्रदायों में 
हुए है; परन्तु इसमें भेद यह हूँ कि श्वेताम्बर परम्परा में सभाष्य तत्त्वार्थ 
की व्याख्याओं का प्राधान्य है और दिगम्बर परम्परा में मूल यूत्रों 
वी ही व्यास्याएँ हुई है । दोनो सम्प्रदायो के इन व्यास्याकारों में कितने 
ही ऐसे विशिष्ट विद्वानु हैं जिनका स्थान भारतीय दाशेनिकों में भी आ 
सकता है, इससे ऐसे कुछ विशिष्ट य्याख्याकारों का हो यहाँ संक्षेप में परिचय 
दिया जाता हैँ । 


/ (कफ) उमात्वाति 


तत्तार्थ मूत्र पर भाष्य रूप से व्याख्या लिखने वाले स्वयं सूत्तकार 
धमास्वाति ही हूँ, भतः इनके विपय में यहाँ अलग से लिखने की जरूरत नहीं 
है क्योंकि इनके विषय में पहले लिखा जा चुका हैं। सिद्धसेतगणि"को 
ह्रह आचाये हरिभद्र* भी भाष्यकार और सूत्रकार को एक ही समझते हैँ 
ऐसा उनकी भाष्य टीका का अवलोकन करने से स्पष्ट जाव पड़ता है। 
हरिमद्र प्रशमरतति? को भाष्यकार की ही रचना समझते हैं। ऐसी दशा में 


१ देखो प्रस्तुत परिचय पृ० १६ थि० १ और प० २० | 4 
२ “एतानिबन्धनल्वात्‌ संसारस्येति स्वाभिप्रायमाभिधाय मतान्तरमुपन्मसन्नाद 
“एके खित्पादिना?--य० १४१। 
३ "ययोक्तमनेनव सूरिणा प्रकरणान्तरे” कहकर हरिभद्र माध्यणरका में 
- गश्मरत की २१० वीं और २११ वीं कारिका उद्घृत करते हैं । 


(३४) न 


भाष्य को स्वीपञ न मानने को आधुनिक कल्पनाय भांत हैं। प्रृस्मगद/ 
अकलद्ट: आदि किसी प्राचीन दिगम्बर टीकाकार ने , ऐसी बात महीं उस 
है जो माप्य की स्वोपज्ञता के विदद्ध हो । ह 


(सर) गन्बहस्ती' कक 

बाचक उमास्वाति के तत्त्वायंसूत्र पर व्याख्या या भाष्य के रचग्िता 

के एप से दो गंधहस्ती जैन परम्परा में प्रसिद्ध है । उनमें एक दिगम्बराबाए 
और दूसरे श्वेताम्बराचार्य मानें जाते हैं । गंधहस्ती विशेषण 'हैं।' 
दिगम्वर परम्परा के प्रसिद बिद्वान्‌ समन्तमद्र का यह विशेषण समझा 
जाता है झौर इससे ऐसा फलित होता है. कि आप्तमीमांता के रचतितों 
गंधहस्तिपदधारों स्वामी समन्तभद्व ने बा० उमास्वाति के तस्वाय॑सू्र पर 
ज्यास्या लिसी थी। श्वेताम्बर परम्परा में गंधहस्ती विश्ेषण- वृद्धयारी 
के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर का होने की मान्यता इस समय प्रचलित है। हमसे 
मान्यता के अनुसार यह फलित होता है कि सन्मति के रवमिता जौर 
युद्धवादी फे शिष्य सिद्धसेत दिवाकर में बा० उमास्वाति के तत्त्वार्थ-यूत्र पर 
व्याब्या रचो थी । ये दोनों मान्यतायें और उन पर से फछित उक्त मतिय्य 
अप्ामाणिक होने से ग्राहम नहीं हैं। दिगम्वराचार्य समम्तभद्र की हृति हें 
छिए गंपहस्ती विशेषण व्यवहृत मिछता है जो छघुसमन्तभद्र हे 
अष्टसहली के टिप्पण में स्पप्टतया देखा जाता है । छघुसमस्तभद्र * १४, 


१ “झफ्रस्तव” नाम से प्रसिद्ध “नसमोत्युण” के प्राचीन स्वोत्र में “पुर 
सबरान्धदत्पी्ण कट्ट कर थ्रीतीर्थंकरको गेघदइस्ती विशेषण[दिया हुआ है। ता 
दसवीं और ग्यारहवीं शक-झतान्दी के दिगम्बर शिक्यठेखों में एक बीए 
सैनिक को गन्धद्वस्ती का उरनाम दिया उपलब्ध होता है । और एक मैन 
मन्दिर का नाम मी 'सबति गंधवारण जिनाल्य? है। देखो टा० इीयखाल जैन 
द्वार सम्पादित जैन शित्ताठेख संग्रह प्र० १२३ दया १२९- चन्द्रगिरि द्रेधिरि परत 
पर के शिलालेख । 

$ देखो पं० शुगलकिशोर जी ठिलित स्वामी समत्तमद्र--/2« २१४८ 
२२०१ * | 
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१५वीं शताऋदी के आसपास कभी हुए समझे जाते हैं । उनके अल्तुव उल्लेख 
का प्र्मर्थन करने वाला एक भी सुनिश्चित प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं 
हैं। अब तक के वाचन-चिन्तन से मैं इसो नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कही 
भाष्य, कही महाभाप्य, कहीं तत्त्वायंभाष्य कहीं गन्धहस्तिभाप्य जैसे अलय 
अलग ब्िल्रे हुए अनेक उल्लेख दिग्रम्बर साहित्य में देखे जाते हैं और 
आहीं स्वामों समन्तभद्त के ताम का तत्त्वाथे-महाभाष्य के साथ ,निर्देश 
भी है। यह सव देख कर पिछले अधीन लेखकों को यह भ्रान्ति-मूलक 
'विश्वास हुआ कि स्वामी समन्‍्तभद्र ने उमास्वाति के तत्वार्थ पर गन्ध- 
'ुस्ती नाम का महाभाष्य रचा था । इसी विश्वास ने उन्हें ऐसा लिखने 
को प्रेरित किया। वस्तुतः उनके सामने न तो ऐसा कोई प्राचीन आधार 
था और न कोई ऐसी कृति थी जो तत्त्वार्थ-सूत्र के ऊपर गन्धहस्ती-भाष्य 
बामक व्यास्या को समन्तभद्र-कर्तृक सिद्ध करते । भाष्य,महाभाष्य,गन्ध-हस्ती 
आदि जैसे बड़े बड़े शब्द तो थे ही; अतएयं यह विचार आना स्वाभाविक 
है कि ममन्तभद्र जैसे महान्‌ आचायें के सिवाय ऐसी कृति कौम रचता ? 
विशेष कर इस हालत में कि जब अकलझ्ढल आदि पिछले आचारयों के द्वारा 
रचो गई कोई कृति गन्बहस्ति-भाष्य नाम से निश्चित की न जा सकती हो । 
| उमास्वाति के अतिप्रचछित तत्तवार्थ पर स्वामी समन्तभद्र जैसे को छोटी-बड़ों 
कीई कृति हो तो उसके उल्लेख या किसी अवतरण का सर्वार्थसिद्धि, राज- 
वातिक आदि जैसी अतिनज्ास्त्रीय ठीकाओ में सर्ववा न पाया जाना कभी 
( सभव नही । यह भी संभव नहीं हूँ कि वैसी कोई कृति सर्वार्थसिद्धि आदि 
के समय तक लुप्त ही हो गई हो जब कि समन्त्मद्र के अन्य महत्त्वपूर्ण 
| अ्न्थ मौजूद है । जो हो, इस बारे में मुझे अब कोई सन्देह नहीं हैं कि 
| पैत्वार्थ के ऊपर समन्तभद्र कृत गन्धह॒स्ती नामक कोई भाष्य नहीं था । 
॥' श्रीयुत पं० जुगलकिशोरजो ने अनेंकान्त (वर्ष ११० २१६) म 
* लिखा है कि 'धवला' में गन्धहस्तो भाष्य का उल्लेख आता है, पर हमें 
भवल्ता को असल नकल को जाँच कहने वाले पं० हीराछयलजी न्यायतीय के 
/ द्वारा विश्वस्त रूप से मालूम हुआ हैं कि धवछा में गन्यहस्ती भाष्य शब्द 
का कोई उल्लेख नहीं है । 
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चृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेंव दिवाकर मन्धहस्ती है. ऐसी,सेताला 
मान्यता सवहवी-अठारहवीं दताब्दी के असिद्ध विद्ान्‌ उपाध्याय गंशोविश 
जी के एक उल्लेख पर से प्रचलित हुई है। उपाध्याय यशोवियारो 
अपने ' महावीरस्तव * में गन्धहस्ती के कथन रूप से धिद्धस्नेन दिगड़रई 
सम्मति' की एक गाया उद्घृत को हैं। उस पर से आज कहे ऐपा माह 
जाता है. कि सिद्धमेन दिवाकर ही गंघहस्ती है । परन्तु उ७ यशोविदरक 
फा यह उल्लेख श्रान्ति जन्य हैं । इसे सिद्ध करने वाछे दो अ्माण हरे करा 
स्पष्ट हैं। एक तो यह कि उ० मशोविजयजों से पूर्व के किसी भी आर 
या अर्वाचीन ग्रत्यकार ने सिद्धसेत दिवातार के सगृण गा सतक्ती निलि! 
मानी जाने वाझो कृतियों के साथ या उ' ५४३ «' 
के साथ एक भो स्थऊ पर गंधहस्ती विशेषण का उपयोग नहां 43 ६ 
सिद्धसेत दिवाकर की कृति के अवतरण के साथ ग्रंधहस्ती विशेष हे 
व्ययहार करनेवाले केवछ उक्त यश्ोविजयजों हो है। अतः उनका पह रह 
किसी ,भी प्राचीन आधार से रहित है। इसके अतिरिषत सिद्धसेत दिवार 
के जीवस बृत्तान्तवाले जितने * प्राचीत या अर्वाधीन प्रवन्ध मिलते हैं है 
कटी भी गत्पहस्तों पद व्यवहृत दृष्टिगोचर नहीं होता; जब हि जि 
पद प्राचीन श्रयन्धों तक में और दूसरे आवचार्यों के प्रन्यों २ में भी ४२९ 





«४ 'अनैनंयाउ भिप्रापे णाहु मन्पहस्ती सम्मतौ--” स्यावस्ताइ: 
इलीऋ० १६ ४०१६ ६०॥ 

२ भद्वेश्रकृत कयावल्ोगत सिदसन प्रबन्ध, अन्य लिखित सिद्वतिन+ दर्प, 
प्रभावफचरिध्रणत दृदववादिप्रवन्धातर्मत सिद्धनेन प्रबन्ध, प्रसन्पत्ितामणिणे 
विक्रम प्रबन्ध और चतुविशततिप्रदन्ध । 

सिद्वगेन के जीवन प्रयस्थों में जैसे दिवाकर उपनाम आया है भी 
उसपर समर्थन मिलता हँ वैसे गंधदस्ती के विषय में ुछ मी नहीं £ ! 
यदि गन्धदस्ती पद या इतना प्राचीन प्रयोग मिलता है त्ती यह यश होती है 
है # प्राचीन ग्रंयकारों ने दियाकर प्रद की तरह गंघदस्तीयद निदगेग 5 
माम के साथ या उनकी फिसी निश्चित कृति के स्पस प्रयुक्त स्व गई दिशा 
३ देखी इरिमिद्रकृत पंचदत्यु गाया १०४८, २० १५६ |. ' कं 
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मिलता है! दुसरा प्रवल और अकाट्च प्रमाण है कि उ० यशोविजयजी से 
पहुछे के * अनेक ग्रन्थों में जो गन्धहस्ती के अवतरण मिलते हैं वे सभी 


$ तुलना के लिए देखो-- 


“निद्रादयोी यतः समाधिमताया 
एवं दर्शनलब्धेः उपयोगघाते प्रवरत्तन्ते 
चक्षुदशनावरणादिचनुष्टय तूदूगमोच्छे- 
दित्वात्‌ मूलधात॑ निहान्ति दशनलान्धिम्‌ 
धति ।” तत्त्वायभाष्यवृत्ति प्र० १३५, 
प४। भाग २ 


. या नु भवस्थकेवलिनों द्विवि- 
ध्य सयोगा्योगमेदस्य सिद्धस्य वा 
दशनमोहनीयसप्तकक्षयादपायसदूद्धव्य 
क्षयाच्रीदपादि सा सादिरपयवसाना 
इति ।” तत्वाथंभाष्यवृत्ति ध० ५९ 
3० २७ | 

“तन्न याउपायसदुद्रग्यवर्तिनी भेणि- 
कादानों . सदृद््॒यापपमे च मवति 
अपायसइचारिणी सा सादिसपर्यव- 


पाना --तत्त्वायंभाष्यवृत्ति प्‌ृ० ५९ 
पै० २७ 


आणापानाउुच्छवासानि:श्वास- 
कियालक्षणी।” तस्वायंसाध्यवृत्ति.पू० 
१६१ प॑० १३। 


“आह च गन्धहस्ती--निद्रादयः 
समाधिगताया एवं दर्शनलब्धेरपघाते 
बर्तन्ते दर्शनावरणचत्ुष्टयन्तूद्रमेन्छिदि- 
त्वात्‌ू समूलधात हानति दहानकब्घ- 
मिति” प्रवचनसारोद्धार की सिंदसेनीय 
वात्तिपु ० ३५८, प्र० प॑० ५। सित्तरो- 
टीका मलयगिारे कृत गाया ५। देवेन्द्र 
कृत प्रथम कमंग्रन्य टीका गाथा १२ । 

“यदाह गन्धदइस्ती--भवस्पकेव- 
लिनो द्विवेधस्थ सयोगायोगमेदस्य 
सिद्स्स वा दर्शनमोहनीसत्कक्षया- 
वियूता सम्यग्दष्टिः सादिरपर्यवसाना 
इति [? नवपदवृत्ति पु० ८८ द्विं० 


/ यदुक्त गन्धहस्तिना-तत्र याउपा- 
यसदूद्वव्यवर्तिनी; अपायो-म़रतिशानांशः 
सद्द्वव्याणि-शुद्धसम्यवत्वद्लिकानि 
तदूबर्तिनी श्रेणिकादीनां च सदृद्वब्याय- 
गमे भवत्यपायसदचारिणी सा सादिस- 
पर्यवसाना इति |” नवपदवृत्ति , पु० 
<८ द्वि० 

“थदाह गन्धइस्ती-:प्राणापानी 
उच्छवासनिःश्वाती इतिए धर्मसंग्रहणो-_ 
वृत्तिमल्यगिरिजपृ० ४२, प्र० पे० २३ 
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अवतरण कहीं तो जरा भी परिवर्तेत बिता ही ओर कहीं तो बहुत हो भप 
परिवर्तन के साय और कहीं तो भावसाम्य के साथ भिहसूर वे प्रशिण शे 
नास्वामी के द्विप्य सिद्धसेन की तत्त्वाथंमाष्य पर वृत्ति में मिलते हैं। छ 
पर से इतना तो निविवाद रुप से सिद्ध होता हैं कि ग्रग्महस्ती प्रवेरि! 
परम्परा के अनुसार मिद्धस्तेत दिदाकंर नहीं, किन्तु उपलब्ध तरवाबनार 
की यत्तिके रचयिता भास्वामी के शिष्य सिद्धसेन ही हैं। नाम के ग्रदृत 
से और प्रकाण्डवादी तथा कुशल प्रन्थकार के रूप से अ्रत्िद्धि श्राप्त बिदोत 
दिवाकर ही गन्धहस्ती हो सकते है ऐसी मान्यता में सै उ० यधोविजयरे 
को दिवाकर के छिय गन्धहस्ती विद्येपण के प्रयोग करने की धारि जार 
हुई हो--ऐसा सम्भव हैं 3, 

ऊपर की दलोछों पर मे हम स्पष्ट देख सकते हूँ कि इपेताम्दर १7 
स्परा में प्रसिद्ध गधहस्ती तत्त्वावे-मूष के भाष्य की उपलब्ध विस्दीर्ण पृठि 
क्व"रचपिता घिद्धतेन ही हैं। इस पर से हमें निश्चित रूप से ऐसा मा्ती 
के कारण मिलते हैँ कि सम्मति के टीकाकार दसवीं 'झतादी डे 
अभयदेव ने अपनी दोका* में दो स्थानोपर चंघहत्ति ए[द का प्रेशर 
कर उनकी रचित तत्थायं स्यास्था देस लेमे की जी सूचना को है थे 








“अतएव च मेदः अदेशानामवय-. “ यवप्पवयबप्रदेशवोगर्ष्रर 
बाना च, ये न जातुचिद्‌ पस्तुव्यतिरे- [दिपु भेदी5र्तिश--हपाद्रावमंगरी है? 
कैणोपरूम्यस्ते से प्रदेशाः से तु विशक- ६३, इसे? ५ 

लिताः परिकालितमूर्तयःप्रशापपमयतरन्ति' 
तें5पयत्राः ।/ तत्वारत्राध्यवृति पृ० | ै 
इश्ट पे० २२। र ह 
२ सन्मरति के दूसरे छाग्ट की प्रथम गाया को श्याएया की रामाति मे 
थीफाकार अमयदेव ने तच्चार्य के प्रथम अध्याय के ९ से १२ यूप्र हद 
फिये है और यहाँ उन यू की व्याख्या के विएय में यन्यदस्दी की 070 
करे हुए ऋुषा है कि-- 'सस्प च गृत्रमनूहर्य न्याझ्या सख्खारी 
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अन्य कोई नही, प्रत्युत उपलब्ध भाष्यवृत्ति के रचयिता सिंद्सेन ही हूँ) 
इसलिए सन्मति टीका में अभयदेव ने तत्त्वाथं पर की जिस गंबहस्ती झत 
व्यास्या देख लेने को सूचना की हैं उस व्याख्या के लिए अब नष्ट या 
अनुपलब्ध साहित्य की ओर दृष्टिपात करने की आवश्यकता नहीं हैँ। इसी 
बनुसघान में यह भी मानना आवश्यक भ्रतीत होता है कि नवमी-दसवीं 
शताब्दी के ग्रन्यकार धीलाह्लु* ने अपनी आचारांग सूत्र की टीका में जिस 
गन्घहस्ति कृत* विवरण का उल्लेख किया हैं वह भी तत्त्वार्थ भाष्य 
की वृत्ति के रचयिता सिद्धसेव का ही होना चाहिए; क्‍योंकि, बहुत ही 
नजदीक के अस्तर में हुए शीलाडु और अभयदेव, दोनो भिन्न-भिन्न आचार्यो 
के लिए गग्घहस्ती पद का प्रयोग करें यह असम्भव है। और, अमयदेव जैसे 
बहुश्रुत विद्वान ने, जन आगमों में प्रथम स्थान घारण करने वाले आचाराज्ञ 
सूत्र की थोड़े ही समय पूर्व हुए शीलाज्ञ सूरि रचित बृत्ति न देखी हो ऐसी 
करपना करना ही कठिन है | और फिर, शीलछाइ्डू ने स्वयं हो अपनी टीकाजों , 
, में जहाँ जहाँ सिद्धसेन दिवायार कृत सम्मति की गाथाएँ उद्घृत की हैँ वहाँ 
किसी भी स्थल पर गन्धहस्ति-पद का प्रयोग नहीं किया, अतएव शीला के 
अभिमत से गन्धहस्ती दिवाकर नहीं हैं यह स्पष्ट हैं । 


'अमतिमिर्षिदितेति न प्रदर्यते/-पू० ५९५ प॑० २४। इसी पकार तृतीय काण्ड 

की ४४ थीं गाया में आए हुए 'हैत॒वाद' पद की व्याख्या करते हुए उन्होंने 

* सम्बन्दशनशानचारित्राणि मोक्षमार्ग:/ रख कर इसके लिए भी लिखा है 
तथा गन्धइस्ति-प्रभ्ातिभिविक्रान्तामिति नेह प्रद्यते'--पू० ६५१. प० २० 


१ देखा आचायेजिनविजयजी द्वारा सम्पादेत 'जीतकल्प? को अस्तावना 
४० १५ | परिशेष्ट, शील्मड्भाचाय के विषय में अधिक ब्योरा 
२ “स्त्रपरिशा विवरणमतिबहुगहनं च गन्धहस्तिकृतम्‌”” ! तथा -- 
“द्स्त्रपरिक्ताधिवरणभततिवहुगहनमितीय फिल चुत्त पूज्य: । 
श्ोगन्धहस्तिमिश्रेधिवुणोमि ततो5हमवश्चिप्टमू ह? 
आचारांग्का ४० १ तथा <२ का प्रारम | 


( ४०) 


ऊपर की विधारसरणी के बल पर हमने वहिंले जो तविश्नवत हम 
था! उसका संपूर्णतया समयंक उहिललित प्राचीन प्रमाण भौ हमें अरर 
हिन्दी आवृत्ति के समय मिल गया हैं जो हरिमदीय अधूरी वृत्ति #प्रृछ 
यशीषद्र भूरि के शिप्य ने लिखा है । वह इस प्रकार हैं 
४ मुरियश्ञोभदस्य ( हि ) शिप्मेण समुद्पृता स्वेबोधार्य मं । 
तत्वापंस्य हिं टीका जडकायाजंना घुता यात्यां नूंदूधृता ॥ 
( ० यर्जुनोद्यृतान्त्रार्धा ) ॥ १॥ 
हश्भिद्राचारयेघारब्या विवृताधपटध्यायोश्य | 5.2 
पुर्मै: पुनरुदूपृतियं तत्वार्थादेल्य टीकॉन्त्या ॥ २॥ इति॥ १० ५९7 
एतहुक्ते भवति-हरिभद्राचार्ये गार्ध वष्णामध्यायानामाद्यातां टोहाहई 
मगवता तु गन्‍्पहस्तिना सिदसेनेन या झता तत्वा्धटीका न यैव दिस्थाने ब्यतिछ 
तस्या एवं शेषमु ( था 3 ) दूधूताचार्यण रचवोषार्थ सात्यन्तगुवों (मे 
दुषुदृधिका टीका मिष्पन्ना इत्यल प््गेंब पु.५२१ यह पाठ अन्य लिधि 
भरति से भुद्ध किया गया है-्देशों आत्मानंद प्रकाश ४५.१० १० १९६ 


(ग) पियसेन ' 


तत्वाय॑मराष्य के ऊपर श्वेतास्थरानायों की रचौ हुई दो हूपे गति! 
इस समय मिठनी हैँ । इनमें एक बड़ी भर दूसरी उससे छोटी है।' ४ 
युत्ति के रचने वलि प्रिद्रोन ही यहां पर अस्तुत है | यें सिदमेत दिक्षंगां 
के शिष्पा प्रिहसूर के स्विप्प भारवासी के शिप्य थे, यह बातें इन 
भाष्ययूत्ति के अन्य में दी हुई प्रशस्ति पर से सिद्ध हैं। गंपटली 
विधार प्रसंग में दो हुई खुक्तियों से यह भी जाना जाता है 
गंघटुस्ती प्रस्ठुत सिद्सेन ही है। जब तक दूसरा कोई सास पमाष ने हि 





है देखो गुजराती तत्त्यामंदिदेषन परिलय ए० ३६ 
२ यही सिदयूर मयवक्र के सुप्रतिद टीकाकार .है देखो, भी भत्मिर 
प्रकाश ४५. १०. १० १६३१ का पे 5 


(४१) 


तब तक उन्तकी दो कृतियाँ मानने में शंका नहीं रहतो--एक तो 
-आचारांग विवरण जो अनुपरूब्ध हैं और दूसरो तत्त्वायेभाष्य को उपलब्ध 
बड़ी वृत्ति । इसका “गंधहस्तो' नाम किसने और क्यो रकखा, इस विषय में 
प्रि्फे कल्पना ही कर सकते हैं। इन्होने स्वयं तो अपनों प्रश्मस्ति में 
गंपृहस्तिपद जोड़ा वही, जिससे मालूम होता हैं कि जैसा सामान्य तौर पर 
बहुतों के लिये घटित होता हैँ वैसा इनके लिये भी घटित हुआ हुँ--अर्थात्‌ 
. इनके शिष्य या भक्त अनुगामी ने इनको गंघहस्ती के तौर पर प्रसिद्ध किया 
-हैं। यह बात यशोभद्रसूरि के शिष्य के उपयुक्त उल्लेख से और भी स्पप्ड 
हो जाती है ! ऐसा करने का कारण यह जान पड़ता है कि प्रस्तुत सिद्धसतन 
सँद्धान्तिक थे और आममशास्त्रों का विशाल ज्ञान धारण करन के अतिरिक्त 
“वे आगमविरुद्ध मालूम पड़ने वाछी चाहे जैसो तक॑सिद्ध वातों का भी बहुत ही 
आवेश्ञपूर्वक खंडन करते थे और सिद्धान्तपक्ष का स्थापन करते थे। यह 
वात उनकी ताकिकों के विरुद्ध को गई कु चर्चा देखने से अधिक 
“संभव जान पड़ती है। इसके सिवाय, उन्होंने तत्त्वाथंभाष्य पर जो वृत्ति 
लिखी हैं बह अठारह हजार इछोक प्रमाण होकर उस वक्‍त की रची हुई 
तत्त्वाथेभाष्य पर की सभी व्यास्याओं में कदाचित्‌ बड़ी होगी । इस बड़ी 
बृत्ति और उसमें किये गयें आगम के समर्थंभ को देखकर उनके किसी शिष्य 
या भक्त अनुगामी ने उनके जीवन में अथवा उनके पीछे उनके लिये 
“गंधहस्ती' विज्ेषण प्रयुक्त किया हो, ऐसा जान पड़ता हैं। उनके समय के 
सम्बन्ध में निश्वयरूप से कहना अभी झृक्‍्य नहीं, फिर भी वे विक्रमी सातवीं 
और नववों शताब्दी के मध्य में होने चाहिएँ, यह निःसन्देह हैँ। क्योंकि 
उन्होंने अपनी भाष्यवृत्ति में बसुबंधु" आदि अनेक बौद्ध विद्वानों का उल्लेस 





१ प्रासेद्ध बौद्ध विद्वान्‌ बसुवंध' का वे “आंमिपणद् कह कर निर्देश 
करते हैं--“तस्मादेन:पदमेतत्‌ यसुबन्धोरामिषयृद्धस्थ गृधस्मेवाउप्रेद्यशा- 
रिपः" । "जातिरुपन्यस्ता वसुबरघुवधेयेत ।---तत्त्वार्थमाष्यज्ते प्र« ६८ 
पें० १ तथा २९ | नागाओुन-राचित घमेसग्रह पृ० १३ पर जो आमनन्तये पाँच 
पाप आते ई और जिनका वर्णन झलक ने सूत्रकुतोंग को (१० २१५०) टाका 
में दिया हैं, उनका उल्लेख मी सिंद्धसेन करते हैं--भाष्यवृत्ति पू० ६७॥ 


(४२) .. ४5 
किया है। उनमें एक सातवी शताब्दी के घर्मकीति' भी हैं अर्थात्‌ भोतर 
चताव्ड के पहले वे नहीं हुए, इतना तो निश्चित होता है। दूसरों हे 
नववी इताद्दी के विद्वान क्षीा् ने गंधहस्ती नाम से उनका उल्हेगो 
किया है, इसमें वे सववीं शताद्दी के पहले किसों समय होने चाहिर। 
निद्धस्ेन तमचेक्र के दुत्तिकार सिहसूर गधिक्षमा धमण के अधिष्य- बे 
सिहसूर विक्रम की सातवों शताब्दी के मध्य में अवश्य विद्यमान थे अत 
सिद्धसेन का समय विक्रम की सातवीं घताब्दी के अंतिम पाद से रेड 
मभाठवी झताब्दी के मध्यमाग तक रहा हो ऐसा माउूम होता है। लिदमैत * 
अपनी वृत्ति में स्िद्धिविनिश्यय नामक ग्रन्थ छा उल्लेख किया हैं, मे 
गमबतः अकलंफ का हीगा । यदि ग्रह यात ठोक हूँ तो कहता चादिएं हि ६] 
अकलेंक और मिद्धसेन-दोनों समकाछोन होंगे । यहे भी अधिक मंभ्रव ई, 
कि अफछ्क का राजयातिक सिद्धसेस ने देखा हो । शक 0] 


(घ) दरिगत्र ः 


ऊपर सूचित की हुई तत्त्वायंमाष्य की छोटी बृत्ति के प्रणेत हि? . 
हो यहां प्रस्दृत है। बह छोदी थृत्ति राछाममस्प थी ऋषमददेयजी गेवरों:- 
मसजों नामक संस्था की ओर से प्रकाशित हुई । यह यूत्ति दिये हरिम- 
द्राभायय कौ कृति नही है; किन्तु इसको रचना में फम से रूम * तोन पाएं, 
का हाय हैं । उनमें ये एक हरिभद्र भी हूँ। इत्हीं हरिमद्र का बियार रब 





३ प्रिन्नुवरधसंफीतिना5वि विरोप उबतः प्रभाणवितिश्षयादी /” 
तस्यार्थमाध्यहाति पृ« ३९०७ पैन ४। 

> देगी अस्तुत परिचय पू० ३२९ दि० २ । हु 

३ तीम से ब्यदा मी इस व॒र्सि के स्वायेता हो सहते हैं करों 

"दरिमद्, अभोमदर और मश्ोमद्र क्रे शिष्य थे दान तो निशित ही ई दिख - 
अपएम नम अध्याय के सन्त को पुखिश णे स्यपार पर अन्य की मी इतना 
से सकती है --"इत्ति थरी हर्दार्यडोकार्या हटिभदाचार्यप्रारब्पायों डुपट्नी 
शामियाना्एं तत्यामेबास्यस्तु झाणे मवमोडघ्यायः समाप्त: 


' 28 .52७ 


( ४३ ) 


प्रस्तुत है। श्वेत्ाम्बर परम्परा में हरिभद्व नाम के कई आचाये हो गये" 
हैं * जिनमें से याकिनोसूनू रूप से प्रसिद्ध सेकडों ग्रन्थों के रचयिता आ० 
हरिभद्र ही इस छोटी वुत्ति के रचयिता माने जाते हूँ । परन्तु इस बारे में 
कोई असंदिग्ध प्रमाण अभी हमारे सामने नहीं है । 

 र मुनिश्रो जंवूविजयजीने हरिभद्वीय वृत्ति और सिद्धसेनीय वृत्ति 

दोनों की तुलना की हूँ और वतलाया हैं कि हृरिभद्वनें सिद्धसेनीय बृत्ति का 

अवछयन लिया हैं ॥ अगर यह वात ठीक हूँ तो कहना होगा कि सिद्धसेन, 

की बृत्ति के वाद ही हरिभद्वीय वृत्ति को रचना हुई है । 


(ड) देवगुप्त, यज्ञोमद्र तथा थद्मोगद्र के पस्िप्य 


उक्त हरिभद्व ने साढे पाँच अध्याय की वृत्ति रची। इसके बाद 
तत्त्वार्धभाष्य के सारे भाग के ऊपर जो वृत्ति हैँ उसकी रचना दो व्यक्तितयों 
के द्वारा हुई तो निश्चित हो जान पड़ती है। जिनमें से एक यथोभद्र नाम 
के आचायें हैं। दूसरे उनके शिप्य हैं, जिनके नाम का कोई पता नहीं ।. 
यद्योभद्र के अज्ञात नामक उस शिध्य ने दशम अध्याय के अन्तिम सूत्रमात्र 
के भाष्य के ऊपर बृत्ति लिखी हैं। इसके पहले के हरिभद्ग त्यकत सब भाष्य 
भाग के ऊपर यजोभद्र की वृत्ति हैं । यह बात उस यशोभद्रसूरि के शिष्य 
के बचनों से ही स्पप्ट है? । 
इवेताम्बर परम्परा में यज्ञोभद्र नाम के मनेक आचार्य और ग्रन्यकार 
हुए ई* 
इनमें से प्रस्तुत यद्योमद्र कौन हैँ यह अज्ञात हैं। अस्तुत यथ्ोमद्र 
भाष्य की अधूरी वृत्ति के रचयिता हरिभद्व के शिप्य थे इसका कोई निर्षा- 





खो मानि कल्याणबिजबजी लिखित घर्मसंग्रहणी को प्रास्तावना/ 
प्० रे से 


२ दंखों आत्मानन्द प्रकाश वर्ष ४५. अंक १० ० ६९३११। 
३ देखो प्रस्तुत परिचय पृ० ४ [ * 
3 देखो जन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास, परिष्वेष्ट में यश्ोमद्र !- 


प्‌ 


(४४ ) ग ज 


गक प्रमाण नहीं हैं। इसकेः विरुद्ध यह तो कहा जा सकता है कि अबर- 
प्रस्तुत यश्योभद्र उन हरित्द्र के शिष्य होते तो यद्योमद्र का शिष्य जो दूलि , 


की समाप्ति करनेवाल़ा हूँ और जिसने हरिमद्र की अधूरों वृत्ति का अरे 


गुद यशोमद्र के द्वारा निर्वाहित होना लिखा हैँ वह अपने गुर के नाम के 


साथ हरिमद्ग प्िप्य इत्यादि कोई विश्वेषण बिना छगाये शायद ही रखा। 


अस्तु, जो हो, इतना तो अभी विचारणीय हैं ही कि ये यशोगई* 


कब हुए ओर उनकी दूसरी कृतियाँ है या नहीं ? यद भी विद्यारणीय हूं 
कि यद्योभद्र आसिरी एकमात्र मूत्र को वृत्ति रचने व्यों गहीं पाए ? और 
यह उनके शिष्य को क्‍यों रचनी पड़ो ? 
ध्य 
सुलना करेनें रे जान पडता हैं कि यशोमद्र और उसके शिप्य जी 


भाष्यवृत्ति गन्धहस्ती की बृत्ति के आधार पर हो लिसो गई है।_ 


हरिभद्र के पोडशक प्रकरण के ऊपर ब॒त्ति लिसने याले एक ममी- 


मदर सूरि हुए है थे दी प्रस्तुत यशोभद हैं या अन्य, यह भी एड विषारणोगे 


अह्ग है । 


मसहयिरि' को लिखी तत्यायभाष्य पर को व्यास्यां नहीं मिश्री 
गे विक्रम मो १२ वो, १३ थीं शवादी में होने बाठे विश्रुत इवेास्भर 
विद्वानों में से एक है। थे आचाय॑ हेमचद्ध के समकालीन और सर्वेश्वेठ्ठ टीजर 
कार के सूप में प्रसिद्ध है । इनकी बोसों महत्वपूर्ण कृतियाँ) उपलब्ध है । 
(8) चिरेतनम्रनि 


सिरंतनमृनि एकः अग्रात नाम के दवेताम्बर साधु हैं। तह्यार्ष # 


(३) मलयागिरि 2 


ऊपर साधारण दिप्यध दिखा हैं, यें विकम की घौदहवों शताब्दी हे! रार 


>. हैं मच्यांगेरि मे तत्वार्थटीक। लिखों थी ऐसी मान्यता उनेरीं धरा ' 
परनाशन में उपण्म्ष होने बाते निम्न उछेश तथा इसों प्रकार के दूं: .. 


उल्लेसों पर से रूद हुई है :--/शष्घाप्रासहारित्व तत्वार्दटीकारी सदिश- 
रथ प्रशावितमिति ततो<बपारणोपम्‌ [४--पदर-१५ ए« २९८ | 


». हे देशो, 'पर्ममंपहची' की हलायना प्रू० ३१६ । | 


(४५ ) 


किसी समय हुए हैं; क्योकि इन्होंने अध्याय ५, सूत्र ३१के टिपण में 
“बोदहबीं शताब्दी में होने वाछे मल्लिपेण को स्याद्ादमंजरी” का उल्लेख, 
किया हैँ । 

(ज) वाचक यज्ञोविजय 


वाचक यश्शोविजय की लिखी भाष्य पर की वबृत्ति का अपूर्ण भ्रथमः 
अध्याय-जितना भाग मिलता है। ये श्वेताम्बर सम्प्रदाय में ही नहीं किन्तु 
सम्पूर्ण जैन समाज में सबसे अन्त में होने वाले सर्वोत्तम प्रामाणिक 
विद्वान के तौर पर प्रसिद्ध हैं। इनकी' संख्यावद्ध कृतियाँ उपलब्ध है। 
सतरहवी, अठारहबी शताब्दी तक होने वाले न्यायश्ञास्त्र के विकास को अपना 
कर इन्होंने जैन थ्रुत को तकंबद्ध किया हैं और भिन्न भिन्न विषयों पर 
अनेक प्रकरण लिखकर जैनतत्वज्ञान के सूक्ष्म अभ्यास का मार्ग तेयार 
किया है । 

(च्) गणी यशोविजय 


ग्रणों यश्योविजय ऊपर के बाचक यशोविजय से भिन्न हैं। ये कब 
हुए, यह मालूम नहीं। इसके विपय में दूसरा भी ऐतिहासिक परिचय 
इस समय कुछ नहीं हूँ। इनकी कृति के तौर पर भी अभी तक सिर्फ ततत्वाथ 
सूत्र उर का गुजराती टबा-टिप्पण प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य 
कुछ रचना को होगी या नही, यह ज्ञात नही ! टिप्पण की भाषा और शेली 
को देखते हुए ये सतरहवी-अठारहवीं शताब्दी में हुए जान पड़ते हैं । इनको 
उल्लेख करने योग्य दो विशेषताएँ है । 

(१) जैसे वाचक यशोविजयजी वगैरह श्वेताम्थर विद्वानों ने अप्ट- 
सहत्ली' जैसे दिगम्वर भ्रन्थों पर टीकाएँ रची हैं, बैंसे हो गणी यभों- 
विजयजी मे भी तत्त्वायंसूत्र के दिगम्वर स्र्धिसिद्धिमान्य सूत्रपाठ को 
लेकर उस पर मात्र सूत्रों का अर्थंपूरक टिप्पण लिखा है और टिप्पण 
डिखते हुए उन्होंने जहाँ जहां श्वेताम्बरों और दिग्म्बरों का मतमेद या. 


' १ देखो, जैनतकंभाषा प्रास्त।वना-सिंघी सिरोज 


(5 ६) हु रे ! 


अतविरोध आता हैं यहां सर्यत्र स्वेतास्वर परम्परा का अनुसरण वरडेड़ी 
अप किया हैं। इस प्रकार सृत्रपाठ दिगमस्बर होते, हुए भी अं 
इवेताम्वरोय हैं । 


(२,) अबतक तत्त्वायंसूत्र पर गुजराती में टिप्पणप छिसने वाों #ई 
प्रस्तुत मचग्मोविजय गधों ही प्रथम ग्रिसे जाते है, क्योकि उनके मिवार 
तत्त्वायंसूत्र पर गुशरातों में किसी का बुछ लिखा हुआ अभी तक जानने में 
नहीं आपा 

गणी यश्योतिजयजी ड्वेताम्वर हैं, यहू बात तो निश्चित हैं। वरपोरि 
दियव मे: अन्त में एंसा उल्देस' हैँ, और दूसरा सबल्ल प्रमाण हों 
उनका वाल्मववोध-टिप्पण ही है। सूत्र का पराठमेंदँ और मूत्री को 
संख्या दिगम्वरीय स्पीवयर करने पर भी उम्रह्मा अर्य किसी जगर उन्हीं 
दिगंवर परम्परा के अनुकुछ नहीं किया। हाँ, यहां एक प्रइव होता है, शोर" 
वह यह कि श्वेताम्बर होते हुए भो यशोविजयजों से दिगस्पर सुत्रगा 
कंस लिया द्वोगा ? क्‍या वे बजेताम्वर सूत्रपाठ थे परिगित नहीं थे, 
मा परिचित होने पर भी उन्हें दिगस्बर सूत्रपाठ में हो सेवासलेर' 
सूत्रपाठ की अपेशा अधिक महत्व दिसाई दिया होगा ? इसका उत्तर यही 
उचित जाने पहलता हूँ कि ये ब्येताम्थर सून्रपाठ से परिचित सो अब होंगे 
ही और उनकी दृष्टि में ठगी पाठ का महत्त्व भी होगा हों; परयोकि बैगा 
ने होता ये इवेतायर-परम्परा के अनुसार टिप्पणों रचते हो गहों; ऐँस्ा हीरे 

““दति इवेताम्भराघार्य श्रोउमास्वाधिगण(णि)7ततत्वापंसूर् तत्ए 
बातावयोधः श्रीयश्ोविजयगनणित त: समाप्त: ॥ “-+शपर्त औकानिगिनयं 
शार सैप्रह में की िखित टिप्पणी की पुस्तक । 
इसे स्वीझार फरनेमे अराद भी दै सो ि बहुत ही थांड्रा है! 
उदाहरण छे तौर पर अस्प्राय ४ का १६ या यूत्र इख्दोंने दिगग्यर खूधरड 
में ते नही हि । दियग्पर सौ स्थग माने है इस लिये उनका परॉठ हैगे 
में सबेहाम्ससेपता नई रद ठकफदी, इसमे इस्दोंने इस रपल पर इग्ेजाम्बर खुप* 
सी में थे है बारद सैगयो का सामयाप्य सूत्र जिया है । हैं 


(४७) 


पर भी उन्होंने दिगम्बर सूत्रपाठ ग्रहण किया इसका कारण यह होना, 
आाहिए कि जिस सुत्रपा७ के आधार पर सभी दिग्रम्वर विद्वन्‌ हजार 
न्यर्ष से दिगम्बर परम्परा के अनुसार * ही इवेताम्बर आग्रमोसे विरुद्ध अर्थ 
करते आए हैं, उसी: सूत्रपाठ में से श्वेताम्बर परम्परा के ठोक अनुकूल 
अर्थ मिकालना और करना बिलकुल शक्‍्य तथा संगत हैं, ऐसी छाप 
दिगम्बर पक्ष पर डाकना और साथ ही श्वेताम्बर अभ्यासियों को 
यतछाना कि दिग्रम्बर सूत्रपाठ या इ्वेताम्बर सूत्रपाठ चाहे जो छो इस 
दोनों में पाठभेंद होते हुए भी अरे तो एक ही प्रकार का मिकलता है और 
वह श्वेताम्बर परम्परा के अनुकुल ही है । इससे दिगम्बर सूत्रपाठ 
'से भड़कने की या उसे विरोधी पक्ष का सूत्रपाठ समझ कर फेंक देने की 
| कोई जरूरत नहीं। तुम चाहो तो भाष्यमान्य सूत्रपाठ सीखो यथा 
सर्वार्थसिद्धिमान्य सुत्रपाठ याद करो। तत्त्व दोनों में एक ही है। इस 
रीतिसे एक तरफ दिगम्बर विद्वानों को उनके सूत्रपाठ में से सरल 
: रीति से सत्य अर्थ क्या निकल सकता हैं यह बतलाने के लिये और दूधरी 
(तरफ श्वेताम्वर अम्याध्षियों को पक्षमेद के कारण दिगम्वरीम सूत्रपाठ से 
/ में भड़कें ऐसा समझाने के उद्देश्य से ही, इन यश्ोविजय जी ने स्वेता- 
/ स्वरीय सूध्रपाठ छोड़ कर दिगम्बरीय सूत्रपाठ पर टिप्पणी छिखी जाने 
/ पढ़ता है । 
' (व) प्रृज्यप्राद 

*  पूज्यपाद का असठो नाम देवनन्दी हैं । ये विक्रम की पाँचवों- छठो 
* शताब्दी में हुए हैं । इन्होंने व्याकरण आदि अनेक विषयों पर प्रंथ लिखे 
हैं, जिनमें से कुछ तो उपलब्ध २ हैं और कुछ अभी तक मिले नहीं । दिय- 

स्वर च्याख्याकारों में पृज्यपाद से पहले सिर्फ शिवको्टिर के ही होने को 


१ देखो, स्वांस्रिद्धि २. ५३; ६.११ और १०.९॥ 

२ देखो, जेनसाहित्य संशोधक प्रथम भाग [० ८३ ॥ 

३ [शिवफोदि कृत तथ्वा्थ व्याख्या उसके अवतरण बगैरह आज उप- 
उष्घ नहीं हैं | उन्होंने तत्वार्थ पर कुछ डिखा या ऐसी सूचभा कुछ अर्वाचीन 


कु हिए अल 





नह हक, 


नीच - केक 


(४८) ० हे | 

के व 

सूचना मिलती हैं! इन्हीं को दिगस्वरत्य समर्थक ? सर्वासिद्धि ” वार है | 
नत्वायेव्यास्या पीछे सम्पूर्ण दिगम्बर विद्वानों को आधारमूत हुई है।* ' 


(2) मदद अक़लडू ' ७.७... 


भट्ट अकलझ्ढ, विक्रम की सातवीं-आठवीं एतादी, के कितू है। 
दावर्येसिद्धि' के बाद तत्वार्थ पर नग्री ही व्यास्या मिख्ती है, शो 
'राजवातिक! के नाम से प्रसिद्ध हैँ। ये जैन स्पाय प्रध्यापर शिश्ि/ 
गणष्यमान्य विद्ा्ों में से एक हैं । इनको कितनी ही कृतियाँ! ' उपलस ँ 
जो हरएक जैन न्याय के अम्यासी के छिये महत्त्व को हूँ । 


(5 ) विधानंद 


मे विद्यानस मी विक्रम की नयवीं-दसवी शतास्दी में हुए हैं। हे 
बिलनी ही झृतियाँ उपलब्ध है *। ये भारतीय दर्शनों के विध्तिष्ट मम्शरै 
है भौर इन्होंने तत्यायं धर “इलोकवातिक ” साम की पद्यमंप विश 
ब्यास्या सिस कर कुमारित जैसे प्रसिद्ध मौमांसफ प्रत्यकारों री छा्टा 
हूँ और जैन दर्शन पर ढिये गये मीमासकों के प्रचण्ड क्ावमंध का भरा 
उत्तर दिया हैं । 52 


(ड ) श्रतत्तागर हक 

अ्रुवगागर' नाम के दिग्म्यर भूरि ने तत्त्वायं पर टीफा किसी हे 

में १६ थी शवासदी के पिद्वाम है। इन्होंने कई प्स्य ठिफ_ हैं। रै! 
आरतोय शात पीढ़ द्वारा प्रशाशित श्ुतसागरो दि डो प्रस्ताववा पृ हट 


एिलाडेलों की प्रशलि पर हे होती है। शिवश्तोटि ममसभद के टिते 
थ, ऐसो मान्यता है। दो, यामी समम्तमद्र' पृष्ठ ९६) 


३ डेंग्यो, स्थायशुमुशधद की अस्तावना वि 
३ देखो भष्दसटशी और शत्डायंस्मोरबातिक की प्रलाइना 3' 
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(८) विवुपतेन, योगीन्द्रदेव, योगदेव, लक्ष्मादिव 
और अभयनन्दियूरि आदि 


अनेक दिगम्बर विद्वानों ने तत्वा्य पर सावारण संस्कृत व्याख्याएँ 
लखसी हैं। उनके विपय में मुझे खास परिचय नहीं मिला ! इतने संस्कृत 
याख्याकारों के अतिरिक्त तत्त्वां को भाषा में टीका लिसनेवाले अनेके 
देगम्वर विद्वान ही गए हैं, जिनमें से अनेक ने तो कर्णाठक भाषा में 
गीकाएँ छिसी हैं और दूसरों ने हिन्दी भाषा में टीकाएँ लिखी हैं ।* 


३, तस्वाथसतत्र । 


तत्त्वाथंशास्त्र का वाहथ तथा आमभ्यन्तर सविशेष परिचय प्राप्त करने 
के छिए---मूल ग्रन्थ के आधार पर नीचे छिप्ती चार बातों पर विचार 
किया जाता है--(क) प्रेरद्द सामग्री, (ख) रचना का उद्देश्य, 
(ग) रचनाशेकों और (घ) विपयवर्णत । 


(क) गरक सामग्री 

जिस सामग्री ने ग्रन्थकार को “तत्त्वा्थसूत्र” रिखने की प्रेरणा की बह 
मुल्यकुप से चार भागों में विभाजित की जाती है । 

१. आगमज्ञान का उत्तराधिकार--वैदिक दर्शनों में वेद की तरह , 
जैनदर्भन में आगम प्रन्य ही मुख्य प्रमाण मानें जाते है, दूसरे ग्रन्यों का 
आामाषण्य आगम का अनुसरण करने में ही हैं। इस आयमज्ञान का पूर्व पर- 
मरा से चलता काया उत्तराधिकार वाचक उमास्वाति को भी प्रकार 
मिला था, इससे सभी आग्रमिक विपयो का ज्ञान उन्हें स्पष्ट तथा ब्यूव- 
स्थित था । 

३. संस्कृत भाषा--काशी, मगध, विहार आदि प्रदेशों में रहने 
तथा विचरन के कारण और कदाचित्‌ ग्राह्ममजाति के कारण दा० उमा- 
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धेंडी ने याचफ उम्रास्वाति को आकवित क्रिया और उद्ों मैं-डिसते 
प्रेरणा कौ। जहां तक हम जातते है जैनसंप्रदाय में संरेत भाशरे 
छोटे छोटे सूष्रो के स्वयिता राब से पहले उमास्वाति हो हैं; रहे ऐए 
ही ऐसी सूनशैली जैन परम्परा में अतीव प्रतिप्दित हुई और स्या7 
अहंकार, आचार, नीति, न्याय बादि अनेश विधयों पर इवेहास्वर, गिर 

मदर दोनी सम्प्रदाय के विदानों ने उम्र शैली में संस्कृत भाषादद्ध प्रत्प गिंय। 


उमास्वाति के तत्वायंगुत्र कथाद के मंभपिक सू्वी की हु हे 
अध्यायों में विभरत हूँ; इनकी संस्या मात्र ३४४ शितनसों हैं; जर॥ 
कणाद के सूत्रों की संरयां ३३३ मितगो ही है । इस अध्यायों में बेगेलि 
बादि सूत्रों के सदृध आद्विक-विभाग अथवा ब्रद्ममुत्र मादि के सदा 
पाद-शिभाग नही हूँ। हैसे साहित्य में “अध्ययन! के स्थान पर 'मर४ 
का आरंम फरने वाछे मो उमात्वाति ही हैं। उनके द्वारा घुस न तिए 
गया आदिय और परादनविमाग भी भागे सठफर उनके अनुयायी भार 
कादि हार शुरू कर शिया गया है। बाहप्र रणता में कणादगृत्र कै हुई 
सस्वार्ष सूत्र गत विशेध साम्य होते हुए भी उसमें एक सास जानने 
अत्तर हूँ, जो जैनदर्शव के परम्परागत मानस पर अग्राश शता है 
कंणाद अपने मंतत्यों को सूत्र में प्रतिधादित करके, उसकों साबित 
में; छिये अश्पाद गौतम के गदुध पूर्यपक्ष-उलरप्श ने करते हुए भी, ज्यों 
इसी मस्तु की वा० उमासयाति ने विस्तार कर उम में समा शागम के कई 
यो दूध दिया है। उन्होंने अपने सूत्र अंध का प्रास्म भी मोतमाये प्री" 
पदक सूत्र मे दी हिया है। दिगेयर सम्प्रदाय में हो रष्वागसूत्र गोशररर 
कै काम ये सति ग्रोमिय्ध दे। बी परथरा में विद्यद्धिमान अदिमईत के 

ब्राधण ४ मो शुद्धयोर के दास परोचर्यी गयी छे आगवाश पा 
दलों समा है और दिछकी समझ पाठी फिठ्झी छा खार है, इसका पूरा 
विमाफिमार्ग सामक प्ग्य भी हीद्ध पतरण ३ था जिसका भनुपादु काम 
भाषा में मिआा है | विशद्धिमाग और विमानिमार्ग दोनों शंस्यों डा मे 
साक्ष्मय ही दे। हे 
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पुष्टि में हेतुओं का उपन्यास तो वहुधा करते हो हैं; जब कि बा० उम्ता+ 
स्वाति अपने एक भी सिद्धान्त की सिद्धि के छिये कहां भी युक्ति, प्रयुक्ति 
या हेतु नही देते । वे अपने वक्तव्य को स्थापित सिद्धान्त के रूप में हो, 
कोई भी दलील या हेतु दिये बिना अयवा पूर्वेपक्ष-उत्तरपक्ष किये बिना ही 
पोगसूत्रकार 'पतंजलि' की तरह वर्णन करते चले जाते हैँ । उमास्वाति के 
सुत्रों और वैदिक दर्शनों के सूत्रों की तुलना करते हुए एक छाप मन के ऊपर 
पड़ती हुँ कि जैन परम्परा श्रद्धा-प्रधात है, वह अपने सर्वज्ञ के 
वक्तव्य को अक्षरशः स्वीकार कर लेती हैं और उसमें शंका-समाघान 
का ,अवकाश नहीं देखती; जिसके परिणामस्वरूप संशोधन, परिवर्धन 
और विकास करने योग्य अनेक बुद्धि के विषय तर्कवाद के जमाने में 
भी अचचित रह कर मात्र श्रद्धा के आधार पर आज तक टिके हुए हूँ 
जब कि बैदिक दर्शन-परम्परा बुद्धिप्रधान होकर अपने माने हुए सिद्धान्तों 
को परीक्षा करती है; उसमें शंका-समाधान वालों चर्चा करती हैं और 
बहुत बार तो पहुले से माने जाने वाले सिद्धान्तों को तर्कवाद के बरू 
पर्‌ उलट कर नये सिद्धान्तों की स्थापना करती है अथवा उनमें संशोधन- 
प्रिवर्धंन करती हैँ । साराश यह हूँ कि जन परम्परा ने विरासत में मिले. ' 
हुए तत्वज्ञान और आचार को बनाये रखने में जितना भाग लिया है 
उतना नूतन सर्जन में महीं लिया । 





१ सिद्धसेन, समन्तभद्र आदि जैसे अनेक धुरंधर तार्किकों द्वारा किया 
हुआ तकाविकास और तार्किक चचो मारतीय विचार विकास में खास स्थान 
'स्वते हैं, इस'बात से इनकार नहीं किया जा सकता; तो भी प्रस्तुत कथन 
गौण-प्रधानमाव और दुष्टिभिद की अपेक्षा से ही समझने का है। इसे एकाच 
उदाइरण से समझना हो तो तत्वार्थयूत्रों और उपनिषदों आदि को लीजिये! 
'वेत्वाय के व्याख्याकार धुरंधर त्ार्किक होते हुए भी और सम्प्रदाय भेद में 
विभक्त दोते हुए भी जो चर्चा करते हैं और तर्क॑ बल का प्रयोग करते हैं 
बृद् सब प्रयम से स्थापित कैलसिदान्ल को, सपए करने आधयवा उसका समर्थन 
करने के लिये ही है। इनमें से किसी व्याख्याकार ने नया विचारसजैन «2० 
नही किया या ब्वेताम्बर-दिगम्बर की तात्तविक मान्यता में कुछ भी अन्तर 
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(४ ) विपयनर्णन ह 2028 


विपय को पसंदर्गी--कितने हो दर्शनों में' थिदय को बर्रतर 
मोंमासा-प्रपान हैं; जैसा कि वैशेषिक, सार्य और वेदालदान रे 
वशपिकः दर्शन अपनी दृष्टि से जयत्‌ का निरूपण करते हुए उसे है 
ड्रब्य झितने है? कैसे हैं? और उनसे सम्बन्ध रखनेयहि दूसरे पाए 7 
तथा कँसेहे ? इत्मादि बर्चेय करे मुख्य रूप मे जयत के प्मेयोंढी। 
शीमांसा गरनता है । गांस्यदर्शन प्रकृति और पृर्पष था बर्गते मरककर 
रूप से जगत के मूलभूत प्रमेय तत्त्यों फो ही भीमांसा करता हैं।? 
प्रशार बेदान्तदर्शन भी जगत के मूछमूत ग्रह्मतत्व की ही मीमासाडो 
सम मे फरता हैं। परत शुछ दर्शनों में चारित्र री मोमांसा मु हैं, 
फियोग भौर यौद दर्शन में। जीवन की शुद्धि पा ? उसे रूगे सार? 
इसमें प्रोम कौन बाग है ? इत्यादि जीवन स्म्या्ें परतों ढ। 
मोगदर्भन ने हेब-दुस, देयदेवु-दु रा गा! गारप, हाव «भी 
हायोपाय--मोप्त रा गयरण इस चतुस्पूह गा मिशप्ण,मर्णी 
बोदद्शंस मे चार आरयसत्यों का निरूषध करने, शिया हैं। ही 
दर्शनविमाग पा विषय मेघतरव और दर्मनदिमाग का झारित है। 


भंगयान्‌ सद्रावोर ने अपनी मोमांसा में शेयतस्थ औरद पोि। 
स्थान दिया है, दसमे उसकी तत्वमोमासा एड भोर जी॥ 
दे क्रिपण हारा गेगनय्रा रेश्हप बर्मन करतों के ओर इससे 

खासय, संबर आदि सहत्यों झा पर्घन करके यारिप्र पा ह्प्स हाँ 

है । इनकी तरममोससा का अर्ष हूँ शेप और पादित गंदा गह़ाना। 









सी डाहा। प्षणद्नि उपनिपद, गाता भौर मघवूत्र के कझर्पदार 2 
में यही तक स्यतन्प्र चची झरते हैं कि दनक दोच लायक मर्पयां हे 
शंदम गमा सन्धर ब्याह दे! गया है । इसमें झा शु और ' रूय दो 
मई यनबंप मरी, पनझ्य फेदल बलूारिधाति की रस्ट ऋर्मा है| मा 
शोप लापस दोने से दोसों परम्स्यशों में पी सड़ते ४ सांप गधों मे 
शो) २ $ डर 
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विचार । इस मीमांसा में भगवान्‌ ने नवतत्त्वों को रखकर इस पर की जाने 
बाली अचछ शद्घा को जैनत्व की प्राथमिक शर्ते के रूप में दर्णन किया है । 
त्यागी था गृहस्थ कोई भी महावीर के भार्य का अनुयायी तभी मात्रा 
जा सकता हूँ जब कि उसने चाहे इन नवतत्त्वों का यथेप्ट ज्ञान प्राप्त न 
"किया हो, तो भी इनके ऊपर चह श्रद्धा रखता ही हो; अर्थात्‌  जिनक- 
पवित ये तत्त्व ही सत्य है” ऐसी रुचि-प्रतोति बाला हो । इस कारण से 
जनदर्शन में मवतत्त्व जितना दूसरे किसो का भी महत्त्व नहीं है। ऐसी 
'बस्तुस्थिति के कारण ही बा० उमास्वाति ने अपने प्रस्तुत शास्त्र के विषय- 
रूप से इन नवतस्वों को पत्तन्द किया और उन्हीं का वर्णन सूत्रों में सात्त 
“सस्या द्वारा करके उन सूत्रों के विषयानुरूप “ तत्त्वार्थाधिगम ' ऐसा माम 
दिया। बा० उमास्वाति ने नवतत्तों को मीमांसा में ज्षेय प्रथोन और चारित्र 
अधान दोनो दर्शनों का समन्वय देखा; तो भी उन्होंने उसमें अपने श्रमय 
में विशेष चर्चाप्राप्त प्रमाण मीमांसा के निरूषण को उपयोगिता महसूस 
की; इससे उन्होंने अपने ग्रन्थ को अपने ध्यान में आनेवाली सभी भीमां- 
साओं से परिपूर्ण करने के छिये नवतत्त्व के अतिरिक्त ज्ञान-मीमासा को विपय 
रूप से स्वीकार करके तथा स्थायदर्शन की प्रमाणमीमांसा की जनह मेन 
ज्ञानमीमांसा कंसी हैं उसे बतछाने के लिये अपने ही भूत्रों में मोजना की । 
इससे समृच्चय रूप से ऐसा कहना चाहिये कि वा० उमरास्वाति ने अपने 
: मुत्र के विषय रूप से ज्ञान, जेय और चारित्र इन तोनों मीमांसाओं को 
"जैन दृष्टि के सनुसार छिया हैं 


विपय का विभाग--प्रसंद क्रिये हुए विफ्य गे बा० उमास्याति ने 
बपनी दशाध्यायी में इस प्रकार से विभाजित किया है--पहले क्ष्याय में / 
ज्ञान को, दूसरे से पाँचवें तक भार अध्यायों में ज्ञेव की और छठे से दगवें | 
तक पाँच अध्यायों में चारित्र की मीमासा को हैं) उक्त तीनों मीमांसाओं । 
ष्ो क्रमशः मृख्य सार बातें देकर प्रत्येक की दूसरे दर्शनों के साथ यहाँ संक्षेप | 
में तुलना को जाती है । 
. कानमीमांसा की सारभूत वार्ति--प7हले अध्याय में श्ान से सम्बन्ध 
रखमेदाली मुस्य बातें जाठ हैं और वे इस प्रकार है: -१ नय और प्रमाण 


(5६ ) 


रूप से जात का विभाग। रे यथि आदि आयम अधिर दस शक 
उनका पत्यक्ष परोक्ष दो श्रमाषों में विभाजन । - ह मतिशाव की उरी) 
सापत, उनके मेद-अम्रेद और उनकी उत्पत्ति के कममूषर प्रशर। ४ है 
परम्परा में प्रमाण माने जानेशाले आगम शस्त्र का युवशान हप से रे 
५ अवधि आदि तीन दिव्य प्रत्यक्ष और उनझै मेद-प्रमेई दया धएएरि 
अन्तर । ६ इन पांचों ज्ञानों वा तारतम्य बतलाते हुए उनड़ा दिएय दि 
और उनझही झक साथ संमभवद्ीयता ! ७ कितने शान भ्रमाझमर हो 
सर्वे है यहू और भान की ययवायंता और अययापंता हे फारण। ६7 
के भेंद-प्रमेद । 





घुछना-गानमीमांसा में जो ज्षानचर्षा हूँ यहूं प्रवदशार 

आताधिकार जैसी सपुरस्सर और दाधनिक शैती की नहीं। बैक हे: 
सूत्र की शानचर्षा जैंसो आगमिझ शैंसी वी होहट गाग के गसुें 

प्रमेदों गए तथा उनके दिपयों कया मात्र यर्णन करनेवालों छौर मात“ 
के बोय का भेद बतानेयालो है। इसमें जो अवग्रह, ईहा क्र हो 
आधे की उत्यति पा ऋम' मूयित जिया गया ह यह स्पापशाहत | में ४ 
यासी निर्विर्यय, सविषत्य शान की सौर बौद अभिषष्मत्यसंगटी | में # 
वाछी शानोस्पति की अधिया का स्सरघ ढराया है; इसमें जो मपरि 5: 
तीन दिव्यर प्रत्यक्ष शातों दा वर्णन हैं यह देदिक" और बौद एगन है है 
गोगी क्प्रा इयर ने ज्ञात शा स्मरण काणता हैं) देसके दिस हरे 
अदिति मन/पर्यार वा निशयण योगइशेस और यौद्धप्न दे परवितः 
को याद दिखाता है। इसमें नो प्रायधन्यरोत् झूर से प्रमाशों ता दि! 
है बह दंगेदिर' और डौददर्सत में ब्िठ' दो ध्मानों रा, सिर 





(8)१. १४-१९ ॥(२) करो मुस्तादधों कार ५२ मे भागे । (३): 
आड़ ४ परंहाए ८ में (४)६ २१०२६ और ३०॥ (५) प्रशशिशरद 
गे १८७१ (६) ३. ६६ । (७) अभिफम्मपर्मेशही परिक है 2202४ 
साटापग का पर्मशृष ० ४ ३(८)5. १०१२। (३) प्रशावशार! 
ए० २ह३ 4० है९ और स्पायदितु १. २। 





के 


दो 


(५७) 


'योगदर्शन में वणित* तोन प्रमाणो का, न्‍्यायदश्षत में प्ररूपित चार प्रमाणों 
का और भीमांसादर्शन में प्रतिपादित छः आदि प्रमाणों के विभागों का 
समन्वय हैं| इस ज्ञानमीमांसा में जो ज्ञान-अज्ञानरें का विवेक हैं वह न्याय- 
दर्शन० को यथाये-अययार्थ बुद्धि का तथा योगदर्शन के प्रमाण और 
विपयेंय का विवेक--जैसा है। इसमें जो तय" का स्पष्ट निरूपण हूँ वैत्ता 
दर्शनान्तर में कहीं भी नहीं | संक्षेप में ऐसा कह सकते है कि वैदिक गौर 
बौद्धदर्शन में वर्णित प्रमाणमोमांसा के स्थान पर जैनदशंन क्‍या मानता है 
बह सब तफसीलवार प्रस्तुत ज्ञाममीमांसा में वा० उमास्वाति ने दरसाया हैं । 


शेयमीमांसा की सारभूत वार्ति--नेयमीमांसा में जगत के मूलभूत 
'जीव और अजीव इन दो तत्त्वों का वर्णन हैं; इनमें से मात्र जीवतत्व की 
चर्बा दूसरे से चौथे तक त्तीन अध्यायों में है । दूसरे अध्याय में जोवतत्त्व 
के सामान्य स्वरूप के अतिरिक्त ससारी जीव के अनेक भेद-प्रभेदों का और 
: उनसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेक बातों का वर्णन हूँ। तोम्तरे अध्याय में 
अधोछोक में वसनेवाले नारकों और मध्यलोक में बसनेवाले मनुष्यों तथा 
पशु-पक्षी आदि का वर्णन होने से उनसे सम्बन्ध रखनेवाली' अनेक बातों के 
साथ पाताल और मनुष्य लोझ का सम्पूर्ण भूगोल आ जाता हूँ। चौये 
अध्याय में देव-सुष्टि का वर्णन होने से उसमें खगोछ के अतिरिक्त अनेक 
प्रकार के दिव्य धामों का और उनकी समृद्धि का वर्णन है । पाँचवें अध्याय 
में प्रत्येक द्रव्य के गुणधर्म का वर्णन करके उसका सामान्य स्वरूप बंतला 
कर साधम्य-वंधरम्य द्वारा द्रव्य मात्र की विस्तृत चर्चा को हूँ 


जयमीमांसा में मुख्य सोलह बातें आती हैँ जो इस प्रकार हैँ:-- 


दूसरे अध्याय में--१ जीवतत्व का स्वरुप । २ संस्तारी जीव के भेद । 
३ इच्धिय के भेद-प्रभेद, उनके नाम, उनके विषय और जीवराधि में इंद्रियों 





(१) ईश्वस्कृष्ण झृत सांदयकारिका का० ४ और योगदर्शन १.७। (२) 
१. १. ३ | (३) शावर-भाष्य १. ५ | (४)-१, ३३ । (५) तकंत्रह--चादे / 
तनिरूपण | (६) योगसूत्र १. ६॥ (७) ६. ३४-३५॥ - 


(६० ) ५ 


समुद्रों पा; दया ऊध्वंछोक सम्बस्धो विविध स्पर्यों का उसमें रमन! 
देवजातियो फा, उनके न्रायुधों का; उनकी स्प्री, पस्थार आदि भरी 
और उनके रफ़्नन्महन का जो विस्तत वर्णन है. वह तत्याएँ के शोसो, शेर 
प्ध्याय की पंसोसप-ग्रशप्ति को अपेशा कमती माहुम देता हैँ। पैसे एहा! 
योदप्रंथों! में बबित द्ोप, सम्ृद, परवाल, शीत-उप्ण, वारझ और कि 
देवों का बर्णन भी तत्वाएं की प्रेखोतयप्रतत्ति को अपैक्षा संधिल ही ई। 
ऐसा होते हुए भी इन वर्गनों का ध््शसाम्य और विधारसरणी को मझाते£ 
दैसफर आयें दर्शनों की जुद्दो जुदो झासाभों गा एक मूठ शोपने की हे 
हो आती हूँ ॥९ ; 


पर्ियों अध्याप वस्तु, भरी और परिभाषा में दुसोे बिसी भी रे 


की अपेशा वैशेपिक और सास्य दर्शन के गाय अधिक साम्य रखता हैं दस! 
पहुडम्ययाद मेंधेंयिकररशन के पद्यशर्धवाद को याद दिखाता हूँ । इसमें ६२४ 
सापस्म-वेपरस्प-बालो तैसी पैशेषिक दर्शन का प्रतिविमस्] हो ऐसा भी! 
दोता है। यदि घरास्लिएाय मधर्माम्ति हाय दस दो दस्यों की शशया 47 
हिसी दर्मंगवार ने नड्ी को और अनदर्शनरा आट्मरमस्व १ भी दुसरे लगी 

देशनों रो भपेद्या जे हो प्रशार पर है, को भी आत्मगाश और पुरंदावा३ डे 
सम्यर्प रानेजाली बहत-भी वाले दैशेपिरस, सांब्य आदि वे धाप अर! 
ताम्य रखो हूँ। अन्त! 7 गो सरर स्थाय, वंगेद्िक है, शॉट शा 





१. पमंमदरह ए० २९-३१ ठग अभियम्म'परेधहों प्रो: व: 
अआगे। २. तख्थाप को भुठ्गागरकत वाले को प्रस्तागना [हर ८३) * 
पे प्ेद्उुमार ने दौद्ठ, वारिफक मित्र मिन्न पर्यों से थोण का हो दि! 

॥। पक हिंद ई यह पुरतम भूगोद शागोग के ल्िहा/मु्सी 
दैसने झोग्प ६ । ३. १, ह. ४। ४, प्रधशरतवाद ए« १६ से | ५: ५. ६ 
5. 3४; सिर दियाद के हिउ देस्ते, क्रेलाहिशयाशोमश रपड़ हे! 
अई परत तथा धीपा। ६. तल्दा्भ » १८-१६! ४७. तत्वार्थ ५, २7 
८, ( क्यधाधातों मागा+ ३६, २ २७ १ ,. # बुएवबगुरई विवश» अर 
खसम्यपररिता रेट । 





३ १० 


(६१) 


दर्शन भी आत्मबरहुत्ववादी हो हैं। जेनदर्शव का पुदुयलवाद * बैशेपिकः 
दशन के परमाणुवाद * जौर सांख्य द्शन के प्रकृतिवाद * के समन्वय का 
भान कराता हूँ; क्योंकि इसमें आरंभ और परिणाम उभयवाद का स्वरूप 
आता हैं। एक तरफ तत्त्वाय् में कालद्वव्य को मानने वाले मतान्तर * का 
किया हुआ उल्लेख और दूसरी तरफ उसके निश्चित रूप से बतलाये हुए 
रक्षणों * पर से ऐसा मानने के लिये जी चाहता हैं कि जैन तत्त्वज्ञान के 
व्यवस्थापकों के ऊपर काहद्रव्य के वियय में वैशेषिक * और साख्य दोनों 
दर्शनों के मंतव्य की स्पप्ट छाप है; क्‍योंकि वैश्ञेषिक दर्शन काऊ को स्वतंत्र 
दब्य मानता है, जब कि साख्य दर्शन ऐसा नही मानता | तत्त्वार्थ में 
मूचित किये गये काऊद्रव्य के स्वयत्र अस्तित्व-नास्तित्व-विषयक दोनों पक्ष, 
जो आगे जाकर दिगम्बर ५ और इवेताम्थर परम्परा की जुदी जुदी 
मान्यता रूप से विभाजित हो गये है, पहले से ही जँनदर्यान में होगे या 
उन्होंने दैशेतिक और सांस्यदर्शन के विचार सघर्ष के परिणामस्वरूप किसी 
; समय जैनदर्शन में स्थान प्राप्त किया होगा, यह एक झोध का विपय हैं । 
परन्तु एक बात तो दीपक जैसी स्पष्ट हैं कि मूल तत्वा्थं और उसको 
; व्यात्याओं में जो काछ के छियो का वर्णन है वह वैशेपिक सूत्र के साथ 
. पब्दभ' मिछत्ता जुलता है। सत्‌ और नित्य की तत्त्वार्थयत व्याख्या यदि 
। किसो भी दर्शन के साथ सादृश्य रखती हो तो वह सांस्य भर योग दर्शन 
; ही €; इनमें वर्षित परिणामिनित्य का स्वरूप तत्वार्थ के सत्‌ और नित्य 
के साथ दाव्दशः मिलता हूँ । वेशेषिक द्शंन में परमाणुओं में द्वव्यारम्भ 
। की जो योग्यता " बतलाई गईं हैं वह तत्त्वायेमें ** वर्णित पीदगलिक 
बध--द्रव्या (म की योग्यता की अपेक्षा जुदे हो प्रकार को है। तत्त्वार्य 





,.. *. तत्वोर्य ५. २३-२८ । २. देखो, 'त्संग्रह' एथ्वी आदि भूततों का 
, विरुषण | ३. सांस्यकारिका २२ से आगे। ४७. ५. ३८, । ५. ५. श२। 
६. २. २, ६। ७. देखो, कुन्दकुन्द के प्रवचनसार और पंचाल्तिकाय का 
निरूपण तथा सर्वार्वेश्नद्धि ५ ३९ | ८. देखो, भाप्यबूत्ति ५. २९ और 


। पा 


। मेसतुत परिचय पु० ११५ । ९. प्रशस्तपाद, यायुनिरुषण प्रृ० ४८ ॥ 
। १०. ५. ३२-३५ [* 





ते 


( ६० 
0 


समुद्रों का; तथा ऊर्घ्वलोक सम्बन्धी विविध स्वर्गों का; ' उनमें वंकनेशर्ओ 
देवजातियों का; उनके आयुपों का; उनकी स्त्री, परिवार आदि भोगों शे; 
और उनके रहन-सहन का जो विस्तृत वर्णन हैं यह तत्त्वाये के तीसरे, वो 
अध्याय की चंलोक्य-प्रशप्ति को अपेक्षा कमती मालूम देता हैँ। इसी प्रकार 
बीदग्रंधो! में वर्णित द्वीप, समुद्र, पाताछ, क्षीत-उष्ण, नारक भोर विंकि 
देवों का वर्णन भी तत्वार्य की श्रैलोक्यप्रज्नप्ति को अपेक्षा, संक्षिप्त ही हैं! 
ऐसा होते हुए भी इन वर्णनों का झब्दसाम्य और विचारततरुणी की समातके 
देखकर आये दर्शनों की जुदी जुदों शाखाओं का एक मूछ शोधने की प्रेस /) 
हो आती हैं।* ्फ 
पाँचवाँ अध्याय वस्तु, शैली गौर परिभागा में दूसरे किसों भी देशी 
को अपेक्षा घैशेषिक और सांस्य दर्शन के साथ अधिक साम्य रखता हैं| इसी. 
थडुद्रव्यवाद वेशेषिकदर्शन के पटुपदार्थवाद की याद दिलाता है । इसमें प्बुर 
साधम्यं-वैध्म्य-वाली शैली वैभेषिक दर्शन का प्रतिविम्ब हो ऐसा भार्ति' 
होता है। यद्यपि धर्मास्तिकाय/ अपर्मास्तिकाय इन दी द्वव्यों की कत्पना दूर 
जिसी दर्शनकार ने नहीं की और जैनदर्शनका आत्मंस्वरूप * भी दूसरे मंगी 
दर्शनों की अपेक्षा जुदे हो प्रकार का है, तो भो आत्मवाद ओर पुदृगलवाद मै 
सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सो वातें वैशेषिक, साहय आदि के साथ अर्थिः 
ससाम्य रखती हैँ। जैनदर्शन" की तरह न्याय, वेशेपिक ६, सास्य * आर्दि 





२. धर्मधंग्रह ४० २९-३ १ तथा अभिषम्मत्यसंगहो पूरि० ५ पर रैम 
आगे । २. तत्वार्थ की श्रतसागरक्ृत बवात्ते की अस्तावना (४३ ८६) मे 
पे* महेस्द्रकुमार ने बौद्ध, वेदेक भिन्न मिन्न अ्न्यों से छोक का जो विखे/0 
वर्णन उद्‌धृत किया है बह पुरातन भूगोल खगोल के जिज्ञामुओं को 
देखने योग्य है । ३. १. १. ४। ४, प्रशस्तपाद पृ० १६ से | ५. ५ १ 

१७; विशेष विवरण के छिये देखो, 'ज॑नसाहित्यसंश्ोषक खण्ड टी 
अक्ढ पहला तथा चौथा। ६. तत्वायं ५, १५-१६ । ७. त्वार्य ५-३ 
< “ व्यवस्थातों नावा- ” ३. २. २०। ९. £ पुरुषबहुत्व॑ प्रिडमू- . 
'सांख्यकारिका १८ । जा 


(६१) 


दर्शन भी आत्मबहुत्ववादी ही हैं। जैनदर्शन का पुद्गलवाद " वैशेषिकः 
दर्शन के परमाणुवाद * और सांख्य दर्मेन के प्रकृतिवाद * के समस्वय का 
मान करता हैं; क्योंकि इसमें बारंभ और परिणाम उमयवाद का स्वरूप 
आता हैं। एक तरफ तत्त्वार्य में कालद्रव्य को मानने वाले मतान्तर * का 
किया हुआ उल्लेख और दूसरी तरफ उसके निदिच्रत रूप से बतलाये हुए 
लक्षणों “ पर से ऐसा मानने के लिये जी चाहता है कि जैन तत्त्वज्ञान के 
व्यवस्यापकों के ऊपर कालद्वव्य के विपय में वेशेषिक और सांख्य दोनों 
दर्गनीं के भंतब्य को स्पप्ट छाप हैं; क्योंकि वैशेपिक दर्शन काल को स्वतंत्र 
द्रव्य मानता है, जब कि साख्य दर्शन ऐसा नहीं मानता ! तत्त्वार्थे में 
मूचित किये गये काल्‍ृद्रव्य के स्वयंत्र अस्तित्व-नास्तित्व-विपयक दोनों पक्ष, 
जो आगे जाकर दिगम्बर + और श्वेताम्बर परम्परा की जुदी जुदी 
मात्यता रूप से विभाजित हो गये है, पहले से ही जैनदर्मन में होंगे या 
उत्दोने वैशेतिक मौर सास्यदर्शन के विचार संघर्ष के परिणामस्वरूप किसी 
समय जैनदर्शन में स्थान प्राप्त किया होगा, यह एक झोघ का विपय हूँ । 
परन्तु एक बात तो दीपक जैसो स्पष्ट है कि मूल तत्वार्थ और उसको 
व्यान्याओों * में जो कार के छिगो का वर्णन है वह वँशेपिक सूत्र के साथ 
भन्दधः मिलता जुदता हैं । सत्‌ और नित्य की तत्त्वार्थंगत व्यास्या यदि 
, किसो भो दर्शन के साथ सादृश््य रखती हो तो वह सांस्य और योग दर्शन 
। ही हैं; इनमें वधित परिणामितित्य करा स्वरूप तत्त्वार्य के सत्‌ और नित्य 
के माथ इब्दक्म” मिलता हैं। वैश्ेपिक दर्शन में परमाणुओं में द्रव्यारम्म 
' की जो योग्यता * बतलाई गईं है वह तत्त्वार्थ्मे *" वणित पौदूगलिक 
बध--अ्रब्या<म को योग्यता की अपेक्षा जुदे हो प्रकार फी है । तत्त्वार्थ 
७४ौ..5:5क्‍55::: 

१. तत्वार्य ६. २३-२८ | २. देखो, 'तर्कसंग्रह' पृथ्वी आदि भूतों का 
। निर्षण । ३. सांस्पकारिका २६ से आगे। ४. ५. ३८, । ५. ५. २९५। 
६. २. २, ६। ७, देखों, कुन्दकुन्द के प्रदवचनसार और पंचास्तिकाय का 
| काटनिस्पण तथा सर्वायसिद्ध ६. ३९। ८. देखो, भाष्णवृत्ति ५. २२ और 
' प्रस्तुत परिक्षय पृ० ११ ॥ ९. प्रश्स्तपाद, बायानिरुषण ए० इुंट । 


॥ * 
१०. ५, ३२-३५ ॥ 





(६२) पड 
की * द्रव्य और गृण की व्यारया वैश्षेषिक दर्शन की 'व्यास्या के माप 
अधिक + सादृश्य रखती है। तत्वा्थ ओर सांस्य योग दर्शन की परिणार , 
सम्बन्धी परिभाषा समान ही हैं। तत्त्वायें का द्रव्य, गुण और पर्याय हा 
से मत पदार्थ का विवेक साख्य के सत्‌ और परिणामवाद को तथा वैशेविर 
दर्न के द्रव्य, गुण और कर्मे को मुख्य सत्‌ मानने की प्रवृत्ति की गा 
'दिलाता हैं । कर 


चारित्रमीमांसा की सारभूत वार्तें--जोवन में कौन कौन सो' 


अ्रवृत्तियाँ हेय है, ऐसी देय प्रवृत्तियों का मूल बीज यया है; हय प्रवृत्तियों 
“को सेवम करनेवालों के जीवन में कैसा परिणाम आता है, हैं पवृत्तियं 
का त्याग शक्‍्य हो तो वह किस २ प्रकार के उपायों से हो सकता है, भर 
हहेय प्रवृत्तियों के स्यात में किस प्रकार की श्रवृत्तियाँ जीवन में दाहित 
करना, उसका परिणाम जोवन में क्रमशः और अन्त में बया आता है“ 
-ये सब विचार छठे से दसवे अध्याय तक की चारिव्रमीमांसा में जाते हैं। 
थे सूव विचार जैनदर्शन की बिल्कुल जुदी परिभाषा और सांरदापिक 
"अगली के कारण मानों किसी भी दर्सन के साथ साम्य ने रखते हों ऐंग 
आपाततः भास होता हैं; तो भी बौद्ध और योग द्य का सकता 
से अभ्यास करने वाले को यह मादूम हुए बिना कभी नहीं रहता क्र 
जैन चार्रित्र मीमास्ता का विषय चारित्र-प्रधान उतत दो दर्शनों के साथ अधिक 
से अधिक और अद्भुत रीति से साम्य रखता हैं। यह साम्य भिन्न भिन्न 
शाखाजों मे विभाजित, जुदी जुदी परिभाषाओं में संगठित और उन २ 
' शाखाओं में स्यूनाधिक विकास प्राप्त परंतु असछ में आये जाति के एक्ट 
आचारदाय--आचार विपयक्त उत्तराधिकार का भान करता है। . 


चारिश्र मीमांसा को मुय्य बातें ग्यारह है। छठे अध्याम में-“ 
आंख का स्वज््प, उसके भेद और किस किस प्रकार के आख़बतीबत 
वकीन कौन कर्म बेवते हैँ उसका वर्णव। सातवें अव्याव में--२ त्रते के 


१ ५, ३७ और ४० । +. प्रस्ठुत परिचय प० १०, ११। 


"स्वरूप, ब्रत ऊेने वाले अधिकारियों के भेद और बत की स्थिरता के सा । 
३ हिंसा आदि दोषो का स्वकूप । ४ ब्रत में संभवित दोप / ५ दान का 
ख़हूप और उम्के तारतम्य के हेतु | आठवें अध्याय मे--६ कर्मवन्‍्ध के मूल- 
रैतु और कर्मबन्ध के भेद | नववें अध्याय में--संवर ओर उसके विविध 
उपाय तथा उसके मेद-प्रभेद । ८ निर्जेर और उसका उपाय । ९ जुदे जुदे 
अधिकार दाले साथक और उनकी मर्यादा का तारतम्य | दसवें अध्याय 
पं--१० केवलज्ञान के हेतु और मोक्ष का स्वरूप। ११ मुक्ति प्राप्त 
करने वाछे आत्मा को किस रीति से कहां गति होती है उसका वर्णन | 


तुलना--तत्त्वार्थ की चारित्र मीमांसा प्रवचनसार के चारित्र वर्णन से 
जुदी पड़ती है; क्योकि उसमें तत्वार्थ के सदृश् आस्रव, संवर आदि तत्त्वों 
की चर्चा नहीं; उसमें तो केवछ साधु की दशा का और वह मी दिगम्वर 
साधु के खास अनुकूल पड़े ऐसा वर्भन हैं। पंचास्तिकाय और समयसार में 
तत्वाथे के सदृश्ठ ही आाल्रव, सवर, बंध आदि तत्तवों को छेकर चारितश्र 
मोमांसा को गई है, तो भी इन दो के बीच अन्तर है और वह यह कि 
तत्त्व के वर्णन में निश्चय की अपेक्षा व्यवहार का चित्र अधिक खीचा 
गया है, इसमें प्रत्येक तत्त्व से संबन्ध रखने वाली सभी बातें हैं और त्यागी 
अहत्थ तथा साधु के सभी प्रकार के आचार तथा नियम वर्णित हैँ जो 
ज॑नसंघ का संगठन सूचित करते है; जब कि पंचास्तिकाय और समयनार 
में दंसा नहीं, उसमें तो आख्रव, संवर आदि तत्वों की मिश्चयगामी तथा 
उपपत्ति-चर्चा है, उनमें तत्वायं के सदृश् जैन गृहस्थ तथा साधु के अचलित 
अत का वर्णन नही है । 

योगदर्शन के साथ प्रस्तुत चारित्र मोमासा को तुलना को जितता 
अवकाश है उतना हो यह विण्य रसप्रद है; परन्तु यह विस्तार एक स्वपत्र 
जैस का विषय होने से यहां उसको स्थान नहीं, तो भी अभ्यासियों का 
ध्यान खींचने के लिये, उनको स्वतन्त मुलनाशक्ति पर विश्वास रख 


कर नोचे यंक्षेप्र में तुलना करने योग्य सार बातों को एक सूची दी 
जाती हुँ: 





2. 


* तच्चार्थव्रत्न 
१ कायिक, वाचिक, मानसिक 
प्रवृत्ति रूप आसखव (६, १) 
२ मानसिक बालन्नव (८, १) 


३ सकपाय ओर अकपाय यह 
दो प्रकार का बास्रव (६, ५) 
४ सुस-दु,ख-्जनक शुभ, अशुभ 
आख्रव (६, ३-४) 
५ मिथ्यादर्शन जादि पांच वन्य 
के हेतु (८, १) 
६ पाँचों में मिख्यादर्भन की 
प्रधानता . 
७,आत्मा और कम का विलक्षण 
सम्बन्ध सो बन्च (८, २-३) 
< बन्ध हो शुभ अशुभ हेय 
विपाक का कारण हैं 
५ अनादि बन्य मिथ्यादर्णन के 
अधीन ' हैं 
३० कर्मों के अनुभागवन्ध का 
आधार कपाय है (६, ५) 
११ आसवनिरोध यह सवर (९, १) 
$२ गुष्ति, समिति आदि और 
'विविध-त्तप आदि ये सवर 
के उपाय (९, २-३) _ 
१३ भाटिसा आदि महादत (७, १) 


(६७) है ०2 


* योगदशन “४ 


१ कर्माश्षय (३, १२) 


२ निरोध के विषय रूप से छो 
जानेवाली. चित्त वृत्तियों (१६) 
३ विलप्ट और अविलृप्ट दो, प्रतार 
का कर्माश्म (, ११) हर 
४ सुख-दुःखनजनक पुष्य, अपु् 
कर्माशय (२, १४) 
५ अविद्या आदि पांच" बर्खों न 
कलेश (२, ३) ४ "५ 
६ पाँचों में अविद्या की प्रधादग 
(२, ४) ही 
७ पुरुष और प्रकृति का ' विरके' 
संघोग सो बन्‍्ध (२,१७) -..* 
८ पुरुष प्रकृति का संयोगे ही हब 
दुःख का हेतु है (२, १७). ,, 
९ अनांदि संयोग अविद्या, के अधीन 
है (३९, २४) 
१० कर्मों के विपाकननन, का ईूर् 
क्लेश है (है, १३ 
१६ चित्तवृत्तिनिरोध.यह योग (१, ९ 
११ यम,- नियम आदि और अम्यात 
वैराग्य आदि योग के उपाय 
१३ ते और २, २९ से) 
१३ अहिंसा. बादि :सार्वभौम बल 
(७३०) |, 


(६५ ) 


' हिसा आदि वृत्तियों में ऐहिक, 
पारलौकिक दोपों का दर्शन 
करके उन वृत्तियों को रोकना 
(७, ४) 

“हसा आदि द्वोपों में दु.खपने 
की हो भावता करके उन्हें 
त्यागना (७, ५) 

मैंथी आदि चार भावनाएँ 
(७६) 
पृथात्ववितर्कसविचार और 
एकत्ववितर्कनिविचार आदि 
चारशक्‍्ल ध्यान(९, ४१-४६) 


निर्भरा और मोक्ष (९, ३ 
और १०, ३) 

भानश्वहित चारित्र ही निर्जेरा 
और मोक्ष का हेतु (१, १) 
जातित्मरण, अवधिज्ञानादि 
दिव्य ज्ञान और चारण 
विद्यादि कब्धियां (१, १२ 
और १०, ७ का भाष्य) 

: कैव्डशान (१०, १) 





१४ प्रतिपक्ष भावना-द्वारा हिसा भादि 
बितकों को रोकना (२,३३-३४) 


१५ विवेकी की दृष्टि में संपूर्ण कर्माशय 
दुःखहूप ही हैं / २, १५) 


१६ मैत्री आदि चार" 
(१,३१३) 

१७ सवितर्क, निवितकं, संविचार 
और निविचार रूप चारर 
संत्ज्ञात समाधियाँ (१, १६ 
और ४१, ४४) 

१८ आंध्विकहान-बन्योपरम और 
सर्वेधा हान (२, २५) 

१९ सायमोगसहित विवेकखस्याति ही 
हान का उपाय (२, २६) 

२० संयमजनित वैसी ही विमूतियाँ 
* (२, २९ और ३, १६ से आगे) . 


भावनाएँ 


२१ विवेक॑जन्य तारक ज्ञान (३, ५४) 


१. ये चार भावनाएँ बौद्ध परम्परा में 'अह्मविहार? कहलाती हैं और 
ते पर बहुत जोर दिया गया है। २. ये चार प्यान के भेद बीद्धदर्शन 
प्रातेद्व हैं । ३.. इसे बौद्धदर्शन में 'निर्दाण” कहते हैं, जो तीसरा आर्यसत्य 
।.४. बोद्धदर्शन में इनके स्थान में पौंच अभिशाएँ हैं। देखो, पर्मसंग्रह 
$ ४ और अभिभम्मत्मसंगहो परिच्छेद ५ पैसा २४ 


(5६ ) हक 5 

रर शुभ, अशुभ, शुभाभुभ और २२ शुक्‍्ठ, कृष्ण, शुकलकूप्य। और, 

ने शुम ने अशुभ ऐसी कर्म अग्ुक्लाकृष्ण ऐसी चतुष्पदो बर्म 
को चतुभंगी । जाति (४, ७) # 


इसके सिवाय, कितनी ही बाते ऐसी भी है कि जिनमे से एक रह 
के ऊपर एक दर्शन द्वारा नो दूसरी बात के ऊपर बूनरे दर्शन द्वारा बोर 
दिया गया होने से वह वात उस उस दर्शन के एक खात्ध , पिपय के 
तीर पर अथवा एक विश्ञेपता के रूप में प्रसिद्ध हो गई ह। उदाहरण डे 
तोर पर कर्म के मिद्धास्तों को लीजिये ) बौद्ध और योगदर्भूत ' में ऊर् 
के मूछ सिद्धान्त तो है ही। योगदर्शन में तो इन सिद्धान्तों का तफ़पोह- 
वार वर्णन भी हैं; तो भो इन मिद्धान्तो के विषय का जैन दर्शन में एक 
विस्तृत और गहरा शास्त्र बन गया है, जैसा कि दूसरे कित्ती भी दर्यन में 
नही दिखाई देता । इसी से चारित्रमीमांसा में, कर्म के सिद्धान्तोका वर्णन, 
करते हुए, जैनसम्मत सम्पूर्ण कर्मशास्त्र वाचक उमास्वा/ति में संक्षेप मेंही 
समाविष्ट कर दिया है| उसी प्रकार तात्विक दृष्टि से चारित्र को मीमाता 
जैन, बौद्ध और योग तौनो दर्शनों में समान होते हुए भी कुछ कारणी नें, 
व्यवहार में अन्तर पड़ा हुआ नजर पड़ता हैं; और यह बन्वर ही उम्र उमर 
दर्शन के अनुगामियों की विश्येपता रूप हो गया है । क्लेश और कपाय की | 
त्याग ही सभी के मत में चारित्र है, उसको सिद्ध करने के अने: क, उपायों 
में से कोई एक के ऊपर तो दूसरा दूसरे के ऊपर अधिक जोर देता है।* 
जन आचार के संगठन में देहदमन २ की प्रधानता दिखाई देवों है, वो . 
आचार के संगठन में देहदमन की जगह ध्यान पर ज़ोर दिया गया हैँ और , 
योगदश्शेनानुसारी परिव्राजकों के आचार के सगठन में प्राणायाम, झोप 
आदि के ऊपर अधिक जोर दिया गया है। यदि मुह्य चारित् की विटि 
में ही देहदमन, ध्यान तथा प्राणायाम आदि का बराबर उपयोग होते तव ' 
“वी इनमें से प्रत्येक का समान ही महत्व हैं; परन्तु जब ये बाह्य अंग मार 


१. देखो, २. ३-१४॥ २, तस्वाय ६. ११-२६ और ८. भर * 
३. तत्दाय ९ ९ “देहदुक्स महाफ़ल "-दशवैकालिक अ० ८ खेर रे। 7] 











(६७) 


बहार की छोक जैसे बन जाते ६ और उनमें से मुख्य चारित्र की सिद्धि 
' आत्मा उड़ जाती है तभी इनमें विरोध की दुर्भध आती है,बौर एक संप्र* 
य के आचार की निरर्थकता बतलाता है। बौद्ध साहित्य में और बोद 
तृगामी वर्ग में जनों के देहदमनप्रधान तप" को निनन्‍्दा दिखाई 
(ती है, जैन साहित्य और जैन अनुग्रामी वर्ग मे चौद्धों के सुखशील वर्तन 
र ध्यान का तथा प्ररित्राजकों के प्राणायाय और भौच का परिहास * 
खाई देता है। एऐसा होने से उस उस दर्भत की चारिव्र-मोमासा के ग्रथों 
व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाल्य वर्णन विशेष भिन्न दिखछाई 
है तो वह स्वाभाविक हैं। इसी से तन्वार्थ को चारित्रमोमांसा में हम 
णायाम या क्लौच के ऊपर एक भी सूत्र नहीं देखते, सथा ध्यान का उनमें 
बिक वर्णन होते हुए भी उसको सिद्ध करने के लिये बौद्ध या योग दर्शन 
, वेणन किये गए हूं बैसे व्यावहारिक उपाय हम नहीं देखते ) इसी तरह 
प्वार्य में जो परीपहो और तप का बिस्तृत तथा व्यापक वर्णन हैँ वैसा 
# योग या बीद्ध की चारित्रमीमासा में नही देखते । 


| इसके सिवाय, चारित्रमीमांसा के सम्बन्ध में एक वात सास लदय 
रखने जैसी हैं कि उक्त तीनो दर्शनों में ज्ञान और चारितर- 
या दोनों को स्थान होते हुए भी जैन दर्शन में चारित्र को ही मोक्ष का 
क्षात्‌ कारण रूप से स्वीकार कर के ज्ञान को उसका अंगरूप से स्वीकार 
या गया हूँ, जेब कि बौद्ध और योग दर्शन में ज्ञान को ही मोझ का 
ज्ञात कारण मान कर ज्ञान के अंग रूप से चारित्र को स्थाव दिया गया 
| यह बस्तु उक्त तीनो दर्शनों के साहित्य का और उनके अनुयायी 
है के जीवन का बारीकी से अभ्यास करने वाले को मासूम हुए बिना नहों 
हनी; ऐमा होने से तत्वाये को चारिवर मोमांसा में चारिवकक्षी क्रियाओों 
3और उनके भेंद-प्रमेदों का अधिक वर्णेन होना स्वाभाविक हो हैँ 


क्‍ तो ++-+++न-+-+ 


मै सश्सिमनिकाय सूत्र ६४। 








_ | सूच्रकृतांग झअ० है ठछ* ४ गा०.६ की ठोक तथा अ० ७छ गा० 
४ से अप 


(६८) 


तुलता को पूरा करने से पहले चारित्र मीमरसा के अंद्धिम . ' 

मोक्ष के स्वरूप के सबंध में उक्त दर्शनों की क्या और,बॉसो कहना , 
मो जान लेना आवश्यक हैँ। दु.ल् के त्याग में से हो मोक्ष को ..., 
उत्पन्न होने से समी दर्शन दु.ख को आत्यन्तिक निवृत्ति कोही 
मानते है। स्याय", वैश्ेप्रिक', योग और बौद्ध ये चारां ऐसा माना! 
कि दुःख के नाश के अतिरिक्त मोक्ष में दूसरों 
है, इससे उनके मत में मोक्ष में यदि सुख हो 
नही, बल्कि उस दुःख के अभाव में ही परयंर्वा 

चेदान्त के स्दृश ऐसा मानता हैं कि मोक्ष ' 
नहीं, धल्कि इसमें विषय निरपेक्ष स्वाभाविक सु ' 

हैं; मात्र सुख ही नही बल्कि उसके अतिरिक्त श' 
गुणों का आविर्भाव जैनदशंन इस अवस्था में २ १" 
डूसरे दर्शनों को प्रक्रिया ऐसा स्वीकार करने से 


के स्थान संयंध में जैन दर्शन का मत सबसे निराला है । बौददशत 
तो स्वतन्त्र आत्मतत्त्वका स्पष्ट स्थान न होते से मोक्ष के स्थास-सेबर 
उसमे से किसी भी विचार-प्राष्ति की आशा की स्थान नहीं हैं। हरे 
सभी वेदिक दर्शन आत्मविमुत्व-्वादी होने से उनके मत में मार्श 
स्थान कोई पृथक्‌ हो ऐसी कल्पना ही नहीं हो सकती; परतु जा 
स्वतंत्र आत्मतत्वन्वादी हैं और ऐसा होते हुए भो आत्मविनुर्तिता 
नहीं, इससे उसको मोक्ष का स्थान कहाँ है इसका विचार करता 
हूँ और यह विचार उसने दरसाया भो है; तत्वायय के अन्त में वार 
मास्वाति कहते हैं कि "मुक्त हुए जीव हरएक प्रकार के धरीर से छूट 

ध्वंगामी होकर अन्च में लोक के अग्रभाग में स्थिर होते हैं और ३ 
ही हमेद्या के लिये रहते हूँ । * 


४. तख्ार्थ की व्याख्याए .. * 
साम्प्रदायिक व्यास्याओं के विषय में 'तत्वाथांधियम' सूत्र की पु 
ब्रद्ममूत्र' के साय हो सकती है । जिस प्रकार बहुतु से विषयों में पह 


३ देखो १.१.२२। २देसो १.ए.१८  - 2 जज 
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ब्रढकूछ भिन्न मत रखने नाले अनेक आचार्यों ने ब्रद्मासृत्र पर व्यास्याएँ 
दुखी हैं और उसमें से ही अपने वक्तव्य को उपनिषदों के आधार पर 
पद्ध करने का प्रथल किया है। उसी प्रकार. दिगम्वर, श्वेताम्बर इन 
नी सम्प्रदायों के विद्वानों ने तत्त्वा्थ पर व्याख्याएँ लिखी हूँ और इसमें 
| ही अपने परस्पर विरोधी मन्तव्यों को भी भागम के आधार प्र फलित 
रत का प्रयत्त किया है | इस पर से सामान्य बात इतनी ही सिद्ध होती 
कि जैसे बह्मसूत्र की वैदान्त साहित्य में प्रतिप्ठा होने के कारण भिन्न 
भन्त मत रखनेवाले प्रतिभाशालो आचार्यों ने उस ब्रह्मसूत्र का आध्रय लेकर 
सके द्वारा हो अपने विशिष्ट वक्तव्य को दरसाने की आवश्यकता अनुभव 
ति बैंसे हो जैन बॉद्धमय में जमी हुई तत्त्वार्थाधिगम की प्रतिष्ठा. के कारण: 
उसका आश्रय लेकर दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों को अपने अपने मन्तव्यों को 
प्रकट करते की जरूरत हुई है । इतना स्यूछ साम्य होते हुए भी ब्रह्ममृथ्र-की 
और तत्वार्थ की साम्प्रदायिक व्याख्याओंपे एक खास महत्व का भेद हैँ कि 
ग़गतू, जीव, ईश्वर आदि जैसे तत्त्वज्ञान के मौछिक विषयों में ब्रह्ममूत्र' के 
प्रसिद्ध व्याय्याकयर एक दूसरे से बहुत ही भिन्‍न पड़ते है और बहुत बार 
भी उनके विचारों में पूर्व-पश्चिम जितना अतर दिखलाई देता है; तब 
५ म्बर दवेताम्बर संप्रदाय का अनुसरण करनेवाले तत्वार्य के व्यास्या- 
प़रो में वैसा नहीं है । उनके बोच में तत्वज्ञान के मौतिक'विधर्योपर कुछ 
भेद नही, हूं और जो थोडा बहुत मेद्र है भी वह बिलकुल साधारण जैसी 
शवों में हैं और वह भी ऐसा नहीं कि जिसमें समन्वय को आवकाश हो ने ही 
[वा बद्द्‌ पूर्व पश्चिम-जितना अंतर हो। वल्तुनाः जनतस्वज्ञान के भूल! 
अद्वास्तों के सम्बन्ध में दिग्स्बर इ्वेतास्वर सम्प्रदायों में खास मतभेद पड़ा 
है नहीं; इससे उनको तत्त्वाथंव्यास्थाओ में दिखाई देनेवादा मतभेद बहुत 
उम्मीर नही गिना जाता । 
..तत्वार्याधियम सूत्र के हो कृपर छिसी हुई प्राचीन, अर्वाचीन, छोड़ी, 
[/ डी, संस्कृत तथा छोकिक भाषामय अनेक व्याख्याएं हैं; परन्तु उनमें से 
_त ऐंविहालिक महत्व हो, मिन्‍्होंने जैनतत्त्वज्ञान को व्यवस्यिते करने 


















६ संकर, निम्बाऊें, मध्व, रामानुज, वल्छम आदि ने! 


(७०) 
में तथा विकसित करने में प्रधाव भाग छिया हो बोर जिशा । 
दारनिक भहृत्त्व हो ऐसी चार ही व्याख्याएँ इस समय मौजूद हैं। ;# 
से तीन तो दिगंबर सम्प्रदाय की है, जो मात्र साम्प्रदायिक भेद को 
नही ब्रल्कि बिरोध की तीब्रता होने के वाद प्रसिद्ध दिगमम्बर बिदतोहः 
छिपी गई है; और एक खुद सूत्रकार बाचक उमास्वाति की. लोता। 
हैं । इससे इस चार व्याख्याओं के विएथ में ही प्रधम यहाँ पर कुद के 
करना उचित जाने पड़ता हैं । 9 

(के) साप्य और सर्वाथतिद्ध 





/भाप्य! और 'सवर्भिसिद्धि' इन दोनों टीकाओंके विपय में ई 
“विचार करने के पहले इस दोनों के सूक्रपाठों के विषय में विचार करे 
जरूरी हैं। यथाय॑ में एक ही होते हुए भी पीछे साम्प्रदायिक 
कारण सूत्रपाठ दो हो गये है, जिनमे एक ए्वेताम्बर और ईसरा हि 
स्वर तौर पर प्रसिद्ध है। स्वेताम्बर मानें जानेवालें सुंत्रपा ' 
स्वरूप भाष्य के साथ ठोक बँठने से, उसे भाष्यमान्य ' कह हे 
हूँ, जौर दिगम्बर माने जानेवाले सूच्रपाठ का स्वरूप सर्वावेमिदि ' 
साथ ठोक बैठने से उसे स्वार्थसिद्धिमान्य/ कह सकते हैं। रे 
स्वेतास्बर आचार्य भाष्यमान्य सुत्रपाठ का ही जनुसेस्ण करते 
जौर सभी दिगम्बदर आचाये सर्वार्यसिद्धि-मान्य सूत्रपाठ को ई 
शरण करले हैं। सूत्पाठ के सवस्ध में नोवे को चार बातें यहाँ वा 
जहनरी हैं---१- सूतरसंस्मा, २. अर्थेमेद; ३. पाठास्तर विषयक | * 
४. यवायंता । है 





१. सूत्रसंख्या--भाष्यमान्य सूचपाठ की संख्या देंडश और जत 
सिद्धिमान्य सूत्रपाठ को संख्या ३५३ है ।. 5 





३ एड अपवाद यंशो/वेजयगाण का है। देखें परिचय ४०,४६४ 


(७१) 


२. अथभेद--नूत्रों की सस्या और कहो कही शाब्दिक रचना 
में फेर होते हुए भी मात्र मूल्सूतो पर से ही अर्थ में महत्वपूर्ण फेरफार 
दिखाई दे ,ऐसे तोन स्थल हैं, बाकी सब मूलसूत्रों पर से सोलह संख्या 
विषयक पहछा (४ १९), काल का स्वतन्त्र अस्तित्व-नास्तित्व विषयक्त 
दूसरा (५. ३८) और तीसरा स्थरू पुण्य प्रहृतियों में हास्य आदि 
चार भ्रकृतियों के होने न होने का (८. २६)। 

३. पाठान्तर विषयक भेदू--दोतों सूत्रपाठो के पारस्परिक भेद 
के अतिरिवत फिर इस प्रत्येक सूत्रपाठ में भो भेद आता है । सर्वार्यसिद्धि 
के कर्ता ने जो पाठान्तर निर्दिप्ट किया है * उसको यदि अछग कर दिया 
जाय तो मामान्य तौर पर यही कहा जा सकता हैं कि सब दिये- 
स्वर दीकाकार सर्वाधसिद्धि-्मान्य सूत्रपाठ में कुछ भी प्राठ भेद सूचित 
नहीं करते । इसमे ऐसा कहना चाहिये कि पूज्यपाद ने सवर्धिसिद्धि रचते 
चमय जो सूत्रपाद प्राप्त किया तथा सुधारान्यद्ाया उसो को निविवाद 
रूप से पीछे के सभी दिगम्बर टीकाकारों ने मान्य रकखा। जब कि 
भाष्यमान्य सूत्रपाट के विपय से ऐसा नहीं, यह सूत्रपांठ व्वेतास्बर 
तोर पर एक होने पर भो उममें कितने ही स्थानों पर भाप्य के बावय 
सूत्र झुप में दाखिल हो जाने का, कितने ही स्थानों पर सूच्र रूप में माने 
'जानेबाले बाय्यों का भाष्यरूप में भी गिसे जाने का, कही कही असन्‍्द 
के एक ही सूत्र के दो भागों में वेंट जानें का और कही असछ के दो चूत 
मिल कर थर्नेमान में एक ही सूत्र हो जाने का नूचन भाष्य को छृभ्य दोनों 
दोबाओं हें सूत्रों को पाठा्तर विषयक चर्चा पर से स्पष्ट होता है | 

४ यधाथता--उच्त दोनों सूद्पाढों में असस्की कौन और परि- 
बनित छीन ?ै यह प्रच्य महज उत्पन्न होता हैं; इस वक्त तकके 
जिगे हुए विचार पर से मुझे निशलय हुआ है कि भाष्यमान्य सूतरपाठ ही 
जनडी | सर्वार्थ सिद्धि सान्‍्य सूत्रपाठ की अपेक्षा असलो सूभ्रपाठ 
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।२.३७॥। ३. ११। ८. २-३ | ७. हे ओर ५ इत्यादि । 
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मुश्रपाउ-विषय में इतती चर्चा करने' के पहचात्‌ अब उसके झररझ्े 
प्रधम रचें हुए भाष्य तथा सर्वायंश्रिद्धि इन दो टौकाओं के- विषय में 
विचार करना आवश्यक जान पड़ता है। भाष्यमान्य यूत्रपाठ का बक्ली, 
पना अथवा असली पाठ के विशेष निकट होना तथा पूर्व-कवनानुसार कर | 
का बा० उमास्वाति कतुंकत्व इन बातों में दिगम्बर ,आधचार्यों का हे 
स्वाभाविक है। क्योंकि पृज्यपाद के बाद होनेवाले सभी दिगस्वर आवराईं 
की टोकाओं का मूल आधार सर्वायं सिद्धि और उसका मान्य सूतपाठ ही (| 
इससे यदि वे भाष्य या भाष्यमान्य सूत्रपाठ को ही उमरास्वाति कदूँक़ःर 
सो पूज्यपाद समत सूत्रपाठ और उसको व्याख्या का आ्माप्य पूरा पथ की 
रह सकता। दिगम्वर परम्परा सर्वार्यस्तेद्धि और उसके मान्य मूत्रपाठ 
प्रभाणस्व॑स्थ मानती है । ऐसा होने से भाप्य और सवर्थिप्तिद्धि दोनों मे 
प्रामाष्य-विषयक बछाव्ल विना जाने प्रस्तुत परिचय अधूरा द्वो ६ 
है। भाष्य को स्वोपनता के विपय में कोई सन्देह ने होते हुए भी पाई 
देर दलील के लिये यदि ऐसा मात छिया जाय कि यह स्वोपत नहीं तो गो 
इतना निविवाद रूप से कहा जा सकता हैँ कि भाष्य सवर्धिम्रिद्धि को केश 
ग्राचीन तथा तत्वार्थ सूत्र की पहली ही टीका है; वर्यीकि वे सर्वाति॥ि 
जैसी साम्प्रदायिक नही हूँ । इस तत्व को समझने के लिये यहाँ तीग पा! 
की पर्वालोचना की जाती है--(क) शैली भेद (ख) भर्थ विवात कौ 
(ग) साम्प्रदापिकता । 








(क) शैली भद--पिश्नी एक हो सूत्र के भाष्य और पका 
सर्वार्थेसिद्धि सामने रख कर तुढना की दृष्टि से देखनेवाले अशयातं्न 
ऐसा मादूम पड़े बिना नहीं रहता कि स्वोर्थसिद्धि से भाप्य वी शर्ट 
प्राचीन हैं तवा प्रद पद प्र सर्वोर्थलिद्धि में शाध्य का अतिविम्ब हैं ।_ 
दोनों टीकाओं से भिनश्त और दोनों से प्राचीन तीसरी कोई दी 
तत्््वार्थ सूत्र पर होने का ययेप्ट प्रमाण जब तक न मिल्ले जब तक भोर 
और सवर्थित्िद्धि को तुलना करनेवाले ऐसा कहें बिना नहीं रहेंगे 
आप्य को सामने रख कर सवर्धिधिद्धि को रचता की गई है ।/ भाध्य मे 
चली प्रसन्न और गंभीर होते हुए भी दार्शेतिकता की दुष्टि'मे सवार्धिसिः 


(७३ ) 


की शैली भाष्य को शैली की अपेक्षा विशेष विकसित और विशेष परिक्षी- 
लित हैं ऐसा निःसन्देह जान पइता हैं। संस्कृत भाषा के लेखन और जैन 
साहित्य में दाशनिक शैली के जिस विकास के पश्चात्‌ सर्वार्थसिद्ध लिखी 
गईं हूँ वहूं विकास भाष्य में दिखाई नहीं देता; ऐसा होने पर भी इन दोनों 
की भाषा में जो विम्ब-प्रतिविम्ब भाव है वह स्पष्ट सूचित करता है कि 
दोनों में भाष्य ही प्राचीन है । 

*- « उदाहरण के तौर पर पहले अध्याय के पहले सूत्र के भाष्य में सम्यक्‌ 
शब्द के विषय में छिखा हूँ कि ' सम्यक्‌ ” निपात हैँ अथवा “सम्‌ ' उपसगे 
पूर्वक 'अहूच' धातु का रूप है; इसी विपय में सर्वार्थसिद्धिकार लिखते हैं 
कि सम्यक्‌' शब्द अध्युत्पन्न अर्थात्‌ व्युत्पत्ति-रहित अखंड है अबबा ब्युत्पन्न 
हँ--धातु और प्रत्यय दोनों मिलाकर व्युत्यतिपूर्वक सिद्ध हुआ है ।' 'अज्च/ 
धातु को “ब्वप्‌' प्रत्यय लगाया जाय तव 'सम्‌+अस्चति” इस रीति से 
'पम्यकू! शब्द बनता है। सम्पक्‌! शब्द विषयक मिरूपण को उक्त दो 
शैलियों में भाष्य को अपेक्षा सर्वार्धसिद्धि को स्पप्टता विशेष हैं। इसी प्रकार 
भाप्प में “दर्शन” शब्द की व्यूत्यत्ति के! विषय में सिर्फ इतना ही छिखा है कि 
“दर्शन' 'दृधि' धातु का रूप हैं, जब्र कि सर्वायेसिद्धि में 'दर्शन' घब्द को 
चूत्त्ति तोन प्रकार से स्पष्ट बनलाई गई हैं। भाध्य में 'जानां भौर 
वचारित्र' शब्दों की व्युत्पत्ति स्पष्ट बतलाई नहीं हैं, जब कि सर्वार्थमिद्धि में 
शब्दों को व्युत्त्ति तीन प्रकार से स्पष्ट बतलाई हूँ और बाद में 
'उप्का जनदृष्टि से समर्थन किया गया है ! इसो तरह से समाम में दर्शन 
और शान घद्दों में पहले कौन आवे और पीछे कौन आवे यह सामासिक 
चा भाष्य में नहीं; जब कि स्वर्धिसिद्धि में बह स्पष्ट हूँ । इसी तरह पहुछे 
अध्याय के दूसरे सूत्र के भाष्य में तत्त्व' भब्द के सिर्फ दो अयें रूचित किये 
प्ये है; जब कि सर्दाश्रिद्धि मे उन दोनो अर्थों की उत्पति को गई है भोर 
दृशि' भातु का श्रद्धा अर्य कँसे लेना, यह बात भी दरसाई गई है, जो 
भाष्य में नहीं है। | ० 
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(ग्व) अर्थविकास'--अथ्थ की दृष्टि से देखें तो भी भाष्यं की रो 
स्वाथैसिद्धि अर्वाचीन प्रतोत होती हैं। जो एक बात भाध्य मैं हू 
हैं. उसको पिस्तृत करवे---उसके ऊपर अधिक चर्चा करके-नर 
सिद्धि में निरूपण क्रिया गया है। व्याकरणआस्त्र और, जैनेंतर दर्मनोंई! 
जितनी चर्चा सर्वार्थसिद्धि में हैं उतनी भाष्य से नही । जैन परिभोग ग, 
सनल्निप्त होते हुए भी, जो स्थिर विधदीकरण ओऔर वक्तव्य का जो प्‌. 
स्वर्थिसिद्धि में है वह भाष्य में कम से कम है । भाप्य की अपेक्षा सर्वार्परि 
क्री साकिकता बढ़ जातो है, और भाप्य में नहीं ऐसे विज्ञानवादी,इप 
कादिकों के मत्तब्य उसमें जोई जाते र दर्शनानतर 
पकड़ता ई । ये सब बाते सर्वार्धनिद्धि की अवेक्षा भाष्य की आयीक्षार 
सिद्ध करती # । ं हि हे 









(ग) साम्प्रदाय्रिकत! ९---उत्त दो बातों की अवैक्षा साम्पशक्ि! 
की बात अधिक महत्व को हूँ । काकतत्व, केवलिकवलाहार, अचेदर 
आर स्त्रीमीक्ष जैसे विषयों के तीज मतभेद का रूप धारण करते की 
कौर इत बातो पर साम्प्रदायिक आध्रह बेंध जाने के बाद हो सं्वेगिकि 
सिख्ी गई हैं; जब कि भाष्य में साम्प्रदायिक्र अभिनिवेश का गह पे 
दिखाई नहीं देता । जिन बातों में रूढ ध्वेवाम्बर सम्प्रदाय कै- सार 
दिगम्बद सम्प्रदाय का विरोध हैं उन सभी बातों को सवर्धिसिद्धि के ग्र* 
में भूत में फेर-फार करके या उनके अर्थ में खोचतात करके, दा शर्ते 
अध्याहार शादि फरक चाहे निस रीति ये दिगम्वर सम्प्रदाय के भ 
पड़े उस प्रकार यूतों में से उत्प्त करके सिक्यडतें दा साम्प्रदायिक मरे 
किया है, वैशा अयत्न भाष्य में कहीं दिषाई नहीं देता; इससे यह रे 
मादूस दीया है कि सर्वार्दसिद्धि सास्परदायिक विरोध का वीतोात 















१ उदादरण के: तौर पर तुछूना करो १. २६ १. १8६ $. 'देए 
३.१ इत्यादे सृत्रों छा भाग्य और सर्वायसिद्धि ॥ 
३. देसी, ५. २५८६ १३३ ८. ६६ ९. ९; ९. ११ १०. ९, हक 


सु्चों की सर्ायंसिद्धि के खाम उन्हीं सुछ्लेका भाप्य | दि 


3 बा. 


(७५) 


जम जाने के बाद परीछे से छिखो गई हैँ और भाष्य इस विरोध के 
बावावरण से मुक्त हूँ । 
,. तब यहाँ प्रश्न होता हैं कि यदि दस प्रक्रार भाष्य प्राचीन हो तो- उसे 
दिगम्बर परम्पराने छोड़ा क्यों? इसका उत्तर यही है कि सर्वार्धसिद्धि के 
कर्ता को भिन बातो में ब्वेताम्वर सम्प्रदाय की मान्यताओं का लो खंडन 
फरना था उसका यहे खड़न भाष्य में नहीं था, इतना हो नहीं किस्तु 
भाष्य अधिकांण में रूढ़ दिगम्दर परम्परा का पोपक हो सके ऐसा भी 
नही था, और बहुत से स्थानों पर तो वह उल्टा दिगम्बर परम्पस्या में 
हत विरुद्ध जाता था! । इसमे पुज्यपाद ने भाष्य की एक तरफ रक्त सुत्रो 
पर स्वतत्न ठीका लछिसो और ऐसा करते हुए सूत्रपाठ में इप्ट सुधार तथा 
वृद्धि की१ और उसको व्याख्या में जहा मतभेद वाल्ली बात आई वहाँ स्वप्ट' 
रोति से दिगम्बर मन्तव्यों का ही स्थापन किया, ऐसा करने में पुज्यप्ाद को 
कुन्दकृच के ग्रत्य मुल्य आधारभूत हुए जान पड़ते है। ऐसा होगें से दिगम्वर' 
परंपश ने सर्वार्यसिद्धि को मुख्य प्रमाण रूप से स्वीकार कर छिया और' 
भाष्य स्वाभाविक रोति से ही श्वेताम्बर परंपरा में मान्य रह गया। भाष्य 
: पर क्िसों भी दिगम्बर आचार्यने ठीका सही लिखी, इससे वहूं दिगम्बर 
परम्परा से दूर हो रह गया; और जनेक दृवेताम्बर आवार्यों ने भाष्यपर 
टोकाएँ छिखी हैं और कही कही पर भाष्य के मन्तव्यों का विरोध किये 
जाने पर भी समप्टिरूप से उसका प्रामाण्य ही स्वीकार किया हैं इसो से 
बंद घवेनाम्वर सम्प्रदाय का प्रमाणमूत ग्रन्थ हैं । फ़िर भी यह स्मरण रफया 
चाहिये कि भाष्य के प्रति दिग्म्वर परपरा की जो आजकद भमनोंवृत्ति, 











१. ९. ७ तथा २४ के भाध्य में वस्त्र का उल्लेख है| तथा ६०. ७ ऋे 


साध में तोेकरीतीर्य! का उल्लेख 


९. जहा जहां अर्थ को सीचतान छो दे जयवा पुसाक आदद है 


रुप्श पर ठीक देठता विश्ररण नहीं ही सझा उन्त झुच्ों को क्यों मे 
डास्य ? इस प्रश्न का उत्तर चूमराठ की अतिशतीड़ि और नि्ाठ शऊने प 
सगमाश्य का जात्षेत आगे दा डर था ऐसा हाम पडता दे। 


मे 


बढ 


छ) 7 #॥#०ा 


देखी जाती हैं वह पुराने दिगम्बयाचायों में नहीं थी । क्योंकि अकर्छी 
अमुऊ दिगम्वराचार्थ भी यथा सभूव भाप्य के साथ अपने कं्यर्त यर्न्‌ को संगत 
दिखाने का प्रयत्न ऋरके भाष्य के विशिष्ट प्रामाण्य का सूचत करते है [किर 
राजवातिक ५. ४. ८.) और कही भी भाष्य का नामोल्लेख पूर्वक समा 
नहीं करते या अप्रामाण्य नही दिखाते । 








हे (ख) दो बार्तिक व 

गन्धो का नामकरण भी आकस्मिक नहीं होता; खोज की जाय डे 

उसका भी विश्विप्ट इतिहास है । पूर्व॑करलोन और समकाछोत विदातों 
भावना में से तथा साहित्य के नामकरणप्रवाह में से प्रेरणा पाकर ही ग्रखका 
अपनी कृतियों का नामकरण करते है । व्याकरण पर परातंजल महाप्रा८ 
 प्रत्िप्ठा का अत्तर पिछले अनेक ग्रन्यकारों पर हुआ, यह बात हमे ढेंवा, 
क्ृतियों के भाष्य नाम से जान समझते है । इसों असर ने वा० उमस्वा्ि 
को भाष्य सामकरण करने के छिये प्रेरित किया हो, ऐसा सम्भव है। दो 
आहित्य में एक ग्रन्थ का नाम 'सर्वार्वसिद्धि ' होने का स्मरण है। जिनेश 
ओऔर प्रस्तुत सवर्धिसिद्धि के नाथ का पीवषिय सम्बन्ध 'अनज्ात हैं, पस्लू 
बातिरों के विपय में इतना निश्चित है कि एक बार भारतीय बाह्मय * 
-वातिक युग आया और भिन्न भिन्न सम्परदायों में भिश्न भिन्न विपयी के आई पर 
बातिक नाम दे अनेक ग्रत्थ छिसे गये | उसी का असर, तवार्थ के प्रस्ट्र 





वात्तिकों के नामकरण पर हैं । अकलेक मे अपनी टीका का नाम तत्वों: । 


सातिक' रकखा हैं, जो" राजवातिक नाम से प्रसिद्ध हूँ ।' विद्यादद है 
तत्वायंब्यास्या का 'इलोकवातिक नाम कुमारिल,के 'इलोकवातिक हैं. 
अनुकरण हूं । इसमें कुछ भी शडका नहीं । १५० «2 5) 


] 
| 


+ वत्वार्धभूअ पर अकछड्ढू ने जो 'राजवात्तिक लिखा हूऔर विययादत 


नै जो 'इठोकबातिद' छिखा हैं, उन दोनों का मूल आधार स्व्धमिर्द 
दी हैं। यदि अकलझु को सवर्थिसिद्धिस मिलो -हीती वो राजवातित 
का वर्तमान स्वर्य ऐसा विश्विष्ट नहीं, होता, और यदि इाजवातिई 














१ साख्यमार्त्यि में भी एक राजवार्तिक नाम का अन्य मौजूद था। 


वित « 


कप 


का बाघव न होता तो विद्यानन्द के इलोकवात्तिक में जो विशिष्टता 
द्विलछाई देती है वह भी न होती, यह निश्चित हूँ। राजवातिक- 
गौर इलोकवर्तिक ये दोनो साक्षात्‌या-पराम्परा से सवर्धिप्तिद्ध के ऋणो होने 
पर भी इन दोनों में सर्वार्थसिद्धि को अपेक्षा विशेष विक्रास हुआ हूँ । 
उद्येतकरके ्यायवातिक' को तरह 'तत्त्वार्यवातिक? गयय में है, जब कि 
'इलोववात्तिक' कुमारिल के 'इोकवात्तिक' तथा धर्मकोति के (प्रमाणवातिक? 
तथा स्वज्ञात्म मुनि कृत सक्षेपशारी रकवातिक की तरह पद्य में हैं। कुमारिल की 
अपेक्षा विद्यानन्द की विशेषता यह है कि उन्होंने स्वयं ही अपने पद्यवार्तिक 
को टीका भी लिखी हैँ । राजवात्तिक में लगभग समस्त सर्वार्थसिद्धि आ 
जाती हैँ फिर भो उसमें नवीनता और अ्रतिभा इतनी अधिक हैं कि सर्वोर्थे- 
सिद्धि फो साथ रख कर राजबातिक को बाँचते हुए उसमें कुछ भी पौन- 
'म्वत्य दिखाई नही देता । छक्षणनिष्णात पूज्यापाद के सवर्धिसिद्धिगत सभी 
विद्येप बाक्यों को अकलद्ढ ने पृथक्करण और वर्गीकरण पूर्वक वात्तिकों में 
परिवर्तित कर डाला है और वृद्धि करने योग्य दिखाई देने बालो बातों तथा 
वैसे प्रश्नों के विषय में नवीन वात्तिक भी रचे हैँ । और सत्र गद्य वातिकों 
. ९ स्वये ही स्फुट विवरण लिखा हैं। इससे समप्टिरूप से देखते हुए,, 
गजवात्तिक' सर्वार्षपिद्धि का विवरण होने पर भो वस्तुतः एक स्वतस्त्र ही 
ग्रन्थ है । सर्वार्थसिद्धि में जो दार्शनिक अभ्यास नजर पता है उसकी अपेक्षा 
_ राजवात्तिक का दाशेनिक अभ्यास बहुत ही ऊँचा चढह जाता हैं ।राजवानिक 
का एक प्रव मन्त्र यह है कि उसे जिस बात पर जो कुछ कहना होता है 
' टसे वह 'अनैकान्त' का आश्रय लेकर ही कहता हूँ । 'भनेकान्त' राजवातिक 
' की प्रत्येक चर्चा की चादी है। अपने समय पर्यन्त भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के 
' विद्ञानों ने अनेकान्त' पर जो आक्षेप किये और अनेकान्तवाद को जो 
' श्रुटियाँ बतलाई उन सब का निरसत करने और अनेकाम्त का वास्तविक 
' स्वरूप बतलाने के लिये ही अकलंक ने प्रतिध्ठित तत्त्वायंमृूभ्त के आधार पर 
सिड्धछक्षण बालो सर्वार्थसिद्धि का आश्रय लेकर अपने राजवात्तिक की भव्य 
: इमारत खड़ी को हैं। सर्वायेसिद्धि में जो आयमिक विषयों का अति विस्तार 
' है उसे राजवात्तिककार ने घटा कर कम कर दिया हैं" और दार्भनिक- 
, विषयों को हो प्राधान्य दिया हैं | 


... है, तुलना करो १. ७-८ को सर्वायंसिदि तथा राजबातिक । 





5८) मर 


दक्षिण हिस्दुस्तान में निवास करते विद्यानद ने देखा ,कि' पुदतआराड़ी) 
और समकालीन अनेक जैनतर विद्वानों मे जँनदर्शन पर जो हमले डिये 
उनका उत्तर देता बहुत कुछ वाकी हैं, और खात्त कर मोमांसक हुमा . 
आदि द्वारा किये गये जैनदर्शन के संडन का उत्तर दिये बिना उनसे कि 
तरह भी रहा नहीं जा सका; तभी उन्होंने इ्ठोक॒ुबातिक की रचना की। 
हम देखते हैं कि इन्होंने अपना यह उद्देश्य सिद्ध किया हैं । तत्वार्ष स्वोर- 
वाह्तिय' में जिनना और जैसा सथल मौमासक दर्शत का खंड है, वही 
तत्वायंसूत्र की दूसरी किसी टोका में नहीं। तत्वार्थ इठोकबरतिक 
सर्वार्थ्ताद्ध तया राजवातिक में चौंचित हुए कोई भी मुण्य विषय हैः 
नहीं: उलठा बहुत से स्थानों पर तो सर्वर्थसिद्धि और राजवात्िक की 
अपेक्षा ब्योकवातिक की चर्चा बह जाती हैँ । कितनी ही बातों की चर्री 
तो सटोकवात्तिक में गिछदुछ अपूर्व ही है। सजवाततिक में दार्णविक अम्यात 
की विधादता हैँ तो इलोकवात्तिक में इस बिश्वालता के साथः सूदमंताहों 
तत्व भरा हुआ दृष्टिगोचर होता है । समग्र जैन वाइमय में जो धोडो बढ़ा 
कृतियाँ महत्व रखती है उनमे की कृतियाँ 'राजवात्तिझ' और 'इलोर बारविर 
भो हैं । तत्वायंसूत्र पर उपलब्ध ब्वेताम्बर साहित्य रमेश एक भी ग्रंध राज: 
वात्तक या इलोकवालिक को तुझना कर सके ऐसा दिखलाई नहीं'देता। 
भाव्य में दिखलाई देने वाला साधारण दार्शनिक अस्यास सर्वार्मेत्रिद्धि में 
कुछ गहूरा बन जाता है और राजबातिक में बह विभेष गा हाकर 
अंत में इ्लोफवात्तिक में खूब जम जाता हैं। राजवाश्षिक और हैंड 
बालिक के; इतिहासज अभ्याती को मादूम हो पह़ेया कि दक्षिण दि 
स्तान में जो दार्भेनिक विद्या और स्पर्धाका समय आया और अर्ती' 
सुर प्रॉंडित्प विकसित हुआ उसी का प्रतिब्रिम्य इन दी ग्रंथों मैं | 
प्रस्तुत दोनों बातिक जैन दर्शन का प्रामागिक अभ्यास करने हे पर्याल 
साधन हैं; परन्तु इन में से 'यववासिर! गध, सरल और वित्तयूत हैँते न 
तत्वार्य के संपूर्ण टोका ग्रंथों की गरज अक्रेडा हो पूरी करता हैं। में की 
बालिक यदि नहीं होते तो दसवी शत्ताइदी तक के दिखस्वेर साहिंय 


रु 


पा 





है (७५९ ) 


विशिष्ठता थाई हैं और इतक जो प्रतिप्या बेची है वह निश्वम से 
रो ही रहती । ग्रे दो बातिक साम्प्रदायिक होने पर भी धनेक दृष्ठियों 
वारतीय दार्शनिक साहित्य मे विशिष्ट स्थान प्राप्त करे ऐसो योग्यता 
ते है । इनका अवल्लोवन बौद्ध और वबेदिक परंपरा के अनेकू विययों 
तथा अनेक ग्रस्थों पर ऐतिहासिक प्रकाश डालता हैं । 


(ग) दों बुतियाँ 


मूल सूत्र थर चची गई व्याग्याथों का सक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के 

। अब व्याख्या पर रची हुई व्यास्यान्रों का परिचय प्राप्त करने का 
प्र आता हैं। ऐसी दो व्यात्याएँ इस समय पूरों पूरी उपलब्ध हूं, जो 
हम ही ख्वेताम्बर है। इत दोनो का मुख्य साम्ब संक्षेप में इतना ही है 
ये दोनों व्याख्याएँ उमास्वाति के स्वोपन्ञ भाष्य को शब्दश: स्पर्ण करती 
भर उसका विवरण करती हूँ । भाष्य का विजरण करते समय भाष्य 
आश्रय छैकर सर्वेत्र आगमिक वस्तु का ही प्रतिपादन करना और जहां 
प्य आयम रो विरद्ध जाता दिखाई देता हो वहाँ भी अन्त को आगमिक्र 
म्परा का ही समर्थन करना, यहू इन दोनों वृत्तिमों का समात ध्येय है । 
ना साम्य होते हुए भी इन दोनों वृत्तियों में परस्पर भेद भी हैं! एक 
ते जो प्रमाण में वड़ी है वह एक ही आचार्य की कृति है, जब कि दूसरों 
गे वृत्ति तोन आचायों को मिश्र कृति है। लगभग अठारह हजार 
हु प्रमाण बड़ी वृत्ति में अध्यायों के अन्त मे वो बहुत करके 'भाष्या- 
ग्रिणो! इतना ही उल्लेख मिलता है; जब कि छोटो वत्ति के हरएक 
शाष के अन्त में दिसाई देने वाले उल्छेस कुछ न कुछ भिन्नता वाले 
[४ हरिभद्र विरचितायाम्‌ ” (प्रथमाध्याय की पृप्पिका ) तो कहाँ 
(रिभद्रोदूधुतायाम्‌ * ( द्वितीय, चतुर्थ और परचमाध्याय के अन्त में ) है, 
है  हरिभद्रारबायाम्‌” (छड)े अध्यायके अन्तमें) तो कही 'प्रारत्बायाम्‌ 
वातते अध्याय मै अन्त में) है। कही यश्योभद्वाचार्यनिर्यड्ाथाम्‌ ! (छठे 
पाए के अस्त में ) तो कहीं . यशोमद्रवुरिशिष्यमिर्वाहिताबाम्‌ ! दसवें 
पाय के अन्त में) हैं, बीच में रुही ततरवान्यरुतुंकायाम्‌ ' (आठवें अध्याय -* 





(<० 





के अन्त में) तथा  तस्यामेवान्यकतृकायाम्‌ ” (नववे अध्याय के, अल 
है। इन सब उल्लेखों को भाषाशेलों तथा समुचित संग्रति का कई 
देखकर कहना पड़ता हैं कि थे सब उल्लेख उस कर्ता के अपने.नहींह 
हॉरिमद्र ने अपने पाँच अध्यायों के अन्त में खुद क्‍्िसा होता तो वर्ण 
ओर उदयत ऐसे भिन्नाथेंक दो भब्द प्रयुक्त कर - : १ 

एक निश्चित अर्थ नहीं निकझू सकता कि बहू अ ८ ० 55९ 
रचा था किसी एक या अनेक वत्तियों का संक्षेप विस्तार रूप उप्र 
किया । इसी तरह यभोभद्र छिखित अध्यायों के अन्त में भी एकाइस 
नहीं । ' यथोमद्रनिर्वाहितायाम्‌ ' ऐसा शब्द होनेपर भी  अन्यकर्दृकायार 
छिसना या तो व्यर्थ है या किसी अर्थात्तर का सूचन है । .+ , 


यह सब गड़बड़ देखकर मेरा अनुमान होता है कि ' ' * 
बाझे उल्लेख किसी एक या अतेक छेखकों के द्वारा एक 
जुदे समय में मकठ करने समय प्रविष्ठ हुए हैं और ऐसे उत्तोती* 
रचना का आधार यशोभद्र फे शिप्य का वह पद्चसाद्य हैँ जो उसने आप 
रचना के प्रारम्भ में छिखा हैं । 


'उपयुंक्त उल्लेखों के पीछे से दाखिछ होने की कल्पना का के 
इससे भी होता है कि अध्यायों के अन्त में पाया जानेवाला,' हुपईवि 
सम! ऐसा पद बनेक जगह चुंटित हैं ॥ जो कुछ हो भभी तो उत उतर 
के आाघार से नीचे लिखी बातें फलित होती हैं कद: 55 ५ 


१. तत्वार्थ-माष्यकेऊपर हरिमद्रा ने वृत्ति रची जो पूर्वकाहीर हे 
समकाछीन छोटी छोटी सग्डित, अलण्डित वृत्तियों का उद्धार हैं; पर 
उसमें उत चुत्तियों का ययोचित समावेश हो गया हैं । ह 

हरदिमद्र की अपूरी वृत्ति को यशोभद्र ने तथा उनके धिलय 
अन्धहस्ती को वृत्ति के आधार से पुरा किया । ॥ 


३, बृत्ति का डुपहुपिका नाम (अगर सचमुच यह नाम साय ते 
अन्यकारों का रसा हुआ हो तो) इसलिए पढ़ा जात पदधा है हि 
टुकड़े टुंकटेबितकर'पूरी हुई;किसी एक के द्वारा: पूरी बत थे सकी । हि 


(८१) 


ते में 'दुपदुषिका ' पाठान्तर है । डुपडड॒पिका झब्द इस स्थान के सियाय 
यत्र कही देखा व सुना नही गया । सम्मव हैँ वह अवभ्रष्ठ पाठ हो या 
| देशीय झब्द रहा हो। जैसी मैते प्रथम कल्पना * की थी कि उसका 
पे कदाबित्‌ डोंगो हो, क्रिसी विद्वान मित्र नें यह भी कहा था कि बह 
छूत उड्डूपिका का भ्रष्ट पा है। पर अब सोचने से वह कंल्पना और 
है मूनना ठोक नहीं जान पड़ती । यश्योभद्र के शिष्य ने अच्त में जो 
क्‍्य छिसा हैं उप्तते तो ऐसा कुछ ध्वनित होता है कि यह छोटो वृत्ति 
डी अमुक ने रची थोडो दूसरे अमुक ने थोड़ी तोसरे अमुक ने इस कारण 
पहुषिका बन गई, मानों एक कंथा-सी बन गई । 

सर्वार्धसिद्धि और राजवातिक के साथ सिद्धसेनीय बृत्ति की तुलना 
ने से इतना तो स्पप्ठ जान पड़ता हैँ कि जो भाषा का प्रसाद, रचना 
गे विशदता और अर्थ का पृुथवकरण सर्वार्थसिद्धि और राजवारततिक में हं, 
हैँ सिद्धसेनीय वुत्ति में नहीं। इसके दो कारण हैँ। एक तो ग्रन्धकार 
7 प्रकृतिभेद और दूसरा कारण पराश्चित रचना हैँ। सर्वार्भसिद्धि और 
जिवातिककार सूत्रों पर अपना अपना वक्‍तव्य स्वत्स्त्र रूप से ही कहते है 


“प्विद्धमेन को भाष्य का भब्दशः अनुसरण करते हुए पराश्षित रूप से 
|डिना "पड़ता है। इतना भेद होने पर भो समग्र रीति से सिद्धभेसीय' 
त्का अवलोकन करते समय मनत्र पर दो बातें तो अंकित हीती हो है । 
नर्मे पहडी यह कि सर्वारयंसिद्धि और राजवात्तिक की अपेक्षा मिद्धसेनोय 
त्ति को दाभ॑निक योग्यता कम नहीं। पद्धति भेद होते पर भी समष्टि 
“व से इस वृत्ति में भो उक्त दो ग्रन्थों-जितनी ही स्थाय, बैगेपिक, सांख्य, 
गैंग भर बोददथेनों की चर्चा की विरासत हूँ । ऑर दूसरो बात यह हैं 
के सिद्धमेन अपनो वृत्ति में दाशेनिक और ताकिक चर्चा करते हुए भो 
स्ति में जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण को तरह आगमिक परम्परा का प्रवत्ू रूप 
। स्थापन करते हैं और इस स्थापन में उनका आगमिक अभ्यात्त प्रचुर रूप 
| दिलाई देता हैँ । घिदसेन की वृत्ति को देखते हुए माटूमे पड़ता हैं कि 
| उनके समय तक तत्त्वाथ पर अनेक व्यास्याएँ रची गई थी । किसी-किसी 


22726: आन लि आह 
१ गुम्गती तत्वायंबियंद्न परिचय पृल्८४ 





(८१) ह जज 


स्थल पर एक हीं सूत्र के भाष्य का विवरण करते हुए वे पार, 
मतास्तरु ' निदिष्ट करते हैं, इससे ऐसा अनुमोन-करने का कारण हिठ 
है. कि जब सिद्धसेनने वृत्ति रची तब उनके सामने कम से कम तथाई! 
रची हुईं पाँच टोकाएँ होनों त्ाहिए। ,सिद्धसेन की वृत्ति में ता: 
विपय-सम्बत्धी जो. विचार और भाषा कौ पृष्ट विरात्तत दिखाई री! 
उसे देखते हुए ऐँसा भलोभाँवि मालुम होता है कि इस वरत्तिकेए 
तत्वार्थ से संवध रखने वाला वगफ़ों साहित्य” रचा हुआ तथा वह! 
प्रीप्त हुआ होना चाहिये । 


हे 5 5 (६) खग्डित वात्ति .. ५... «५ 
| आध्य पर तीसरी वत्ति उपाध्याय सशोविजभ की'है। बदि पै। 
मिल जातो तो सत्रहवों अठारहवी शताब्दी तह अआख होस 
आरतीयदर्शन शास्त्र के विकास का एक नमूना पूर्ण करती, ऐतावट 
में उपलब्ध इस वृत्ति के एक छोटे से खण्ड पर से ही कहने ह! 
हो आता'है। यह सण्ड प्रथम अध्याय के ऊपर भी पूरा नहीं, 
दसमें ऊपर की दो वृत्तियों के समान हो झब्दशः भाष्य का में 
कर विवरण- क्या गया हैं; ऐसा होने पर भी इसमें जो गहरी, परी: 
चर्चा, जो बहुथुतता और जो भावस्फोटन दिखाई देता हैं. बह यज्णौरिय 
की न्याय-विशारदता का निश्चय कराता हूँ । यदि यह वृत्ति इस्हेंते मम 
रची होगी तो ढाई मो हो वर्षों में उसका सर्वनाश हो गया हो एवा भा 
से जी हिंचकता है, अतः इसको श्ोब के लिये किये जानेवातें प्रकार 
नष्फल जाता सम्भव नहीं । 


रलतिंह का दिपण प्र 
अलेकान्त वर्ष ३ किरण १ (६.१९३९) में पे जगहकिगोरती 


तत्त्वार्याधिगम सूत्र की सहिष्पण एक प्रति का परिचय कराया है। हन्‍ं 
मे जाने पड़ता हैं कि वह टिप्पण केवछ मूलयूत्र स्पर्शी हैं । दिशा" 





१ देखो ५- ३ की सिदेनोय वृत्ति १ ३२१7 


| 
रे 


( ८३ ) 


कक 


० रतनसिंद का समय तो ज्ञात नही पर उक्त परिचय में जो अवतरण 
यें गये है उनकी भाषा तथा लेखन शैलों से ऐसा मारूम होता है कि 
| रतामह १६ वी शताची के पूर्व का शायद हो हो ।" वह टिव्पण अभी 
$ कहीं छपा नहीं है । छिखित प्रति के आठ पत्र है। * 


ऊपर जो तत्तवार्थ पर महत्त्वपूर्ण तथा अभ्यास योग्य थोड़े से ग्रन्‍्यों 
| परिचय दिया गया हैं वह सिर अभ्यासियों को जिज्ञासा जामरित करने 
रिइस दिश्या मे विशेष प्रथत्व करने को सूचना करना भर है। वास्तव 
तो प्रत्येक ग्रग्य का परिचय एक-एक स्वतन्त्र सिबन्ध की अपेक्षा रखता 
और इन सर्दे का सम्मिछित परिचय तो एक खासी मोटी पुस्तक की 
पैक्षा रखता हैं, जो काम इस स्थल को मर्यादा के बाहर है; इसलिए 
तने ही परिचय से सन्तोप धारण कर विराम लेना उचित समझता हूं । 


सुखलाल 








मेने पं७ नाथूरामजी प्रेमी तथा ,पं०,जुगछकिशोरजी; मुठ?! 
उमास्वाति तथा तत्वार्थ में सम्बन्ध रखने यादों बातों के विप् गढः 
अश्न पूछे थे, जो सत्तर उनकी तरफ से मुझे मिला है. उसका मुस्य ४ 
ऊंन्हीं की भागा में अपने प्रश्तों के माय' ही नीचे दिया जाता है! 
दोनों मद्ाशय ऐतिहासिक दृष्टि रखते हैँ और वर्धमाव के किसे 
विद्वानों में, ऐतिहामिक दृष्टि से, इन दोनों को - योग्यता उच्च कीदि। 

! इसमें अभ्यासियों के लिये उनके विभार काम के होने,से उर् 

झिष्ठ के रूप में यहां देता हें । प॑० जुगलकिशोरणी के उत्तर पर मैं * 
अंशपर मुप्ते कुछ कहना है उसे उनके पन्ने के बाद "मेरी विवारणा शा 
के नोचे यहीं वतला दूगा-- + 





कि) गल ४, 
६ उमास्वाति कुम्दकुस्द का पझिष्य या बँशज हैं इस भात्र का हे 
सबसें पुराना किस पंथ, पट्टावडो या शिलालेख में आप के देखने में 
सक आया हैं ? अथवा यों कहिये कि दसवीं सदी के पूर्दवर्ती विन 2 
पट्टावली आदि में उमरास्वातिंका कुर्दकुल्द का प्िष्य होता था वध है 
अब सकः पाया गया हैं ? 


२आप के विचार में पूजंयपाद का समय वया हैं? सेम्गा 
दवेताम्वर भाष्य आप के विचार से स्वोपज हूँ या नहीं ? यदि स्वीप * 
हैं तो उप्र पक्ष में-महृतत्व की दहोलें क्या है ? हि रो 


३ दिगम्बर परम्परा में कोई 'उच्चवागर' नामक थाणा बर्नी 
और वाइकर्वश या याचकपद धारी कोई मूमिगण प्रावीन काए में कै 
हुआ है, यदि हुआ है ती उसका वर्णन या उल्लेख कहाँ प्र है ४ 


* , ४ मुझे संदेह है. कि तत्वापंयूत के रचमिता उमास्वाति मुख लें हे 
मठा ! 


किप्प थे; क्योकि कोई भो ब्रायोन प्रमाण अमी सक मुझे सही. मि् 


यु हे (८५) 


“के वे सब बारहबी सदी के बाद के हैं । इसलिये उक्त प्रदन पूछ रह 
जो सरसरी तौर से ध्यान में आवे सो लिखयवा । 
. ५ प्रसिद्ध तत्वार्थशास्त्र की रचना कुंदकुंद के शिष्य उमास्वात्ति ने 
' हैँ; इस मान्यता के लिये दसवी सदो से. प्राचीन क्या क्‍या संवृत या 
लेख हूँ ओर वे कौन से हूँ ? क्या दिगम्ब्र साहित्य में दसवी सदी से' 
शना कोई ऐसा उल्लेख हू जिसमे कुन्दकुन्द के शिप्य उमास्वाति के 
सा तत्त्वा्थसूत्र की रचना किये जाने का सूचन या कथन हो। 


६ “तत्त्वाथसूत्रकतार यृभ्रपिच्छापलक्षितम ” महू पद्म कहाँ 
| हैं और कितना पुणना हूँ 

७ पुज्यपाद, अकलइड्ू, विद्यानन्द आदि प्राचीन टोकाकारों ने कहीं 
। त्त्त्वायंमृत्र के रचयिता रूप से उमास्वाति का उल्लेख किया हैं ? 

दे नही किया हूँ तो पोछे से यह मान्यता क्यों चऊ पड़ी ? 

(सं) ग्रेमीजी का पत्न 

४ आपका ता« ६ का कृपा पत्र मिला । उमास्वाति कुन्दकुन्द के वशज 
इस बात पर मुझे जरा भो दिशवास नहीं है। यह वंधश्-कल्पना उस 
“भय की गई हूँ जब तत्वाय॑सूत्र पर सवर्थसिद्धि, शोकवातिक, राजवातिक 
आदि टोकाएँ वन चुकी थी और दिगम्वर सम्प्रदाय ने इस ग्रंथ की 
प्र्यतया अपना लिया था। दसवी शताब्दी के पहले का कोई भो उल्लेख 
अभी तक मुझे इस सम्बन्ध में नहीं मिला । मेरा विश्वास है कि दिगम्बर 
'गीम्प्रदा्न में जो बड़े बड़े विद्वान्‌ ग्रंधकर्ता हुए हैं, प्रायः वे किसों मठ 
था गद्य के पदघर नहीं थे । परन्तु जिन छोयगों ने गुर्वावलों या प्टावली 
बनाई हैं उनके मस्तक में यह वात भरी हुई थी कि जितने भी क्षाचार्य 
या पन्यकर्ता होते है ये किसो-स-किसी गद्दी के अधिकारी होते हैँ । इस, 
डिये उन्होंने पूर्ववर्ती सभी विद्वानों को इसी स्रमात्मक विचार के अनुसार 
सतानो कर डालो हैं और उन्हे पट्घर बना डाला हैं। यह तो उन्हें 
आयूम नही था कि उमास्वाति और कुल्दकुस्द किस किस- समय में हुए 


पं 


है पहल्तु चूँि से बड़े छाचार्य थे जौर प्राचीन थे, इसलिये उसका 


की 5 260 तह 


सम्बन्ध जोड़ दिया और गुरु-शिप्य या शिष्य-गुद्ध बना दिया 7 2» 
का उत्होनें कप्द नहीं उठाया कि कुल्दकुन्द .कनाटिक देते दुा 


आम के निवासी थे मोर उमास्वाति विहार में श्रमण करने दाठे। 
सम्बन्ध की कल्पना भी एक तरह से असम्भन्न हैं |... ,..४ 


श्रुताबतार, आदिपुराण, हरिवंध पुराण, 'जम्बूदीपप्रयाक्षि व 
श्राचीन भ्रन्यों में जो प्राचीन आचाये परंपरा दी हुई है उसमें उममार्स 
का बिलकुल उल्लेंस नहीं है, श्रुवावतार में दुंदकुंद का, उल्हेंते | 
शऔऔर उन्हें एक बड़ा टीकाकार बतलाया है परन्तु उनके :आगेया। 
उमास्वाति का कोई उल्लेख नहीं हैं। इच्धनस्दी की शुतावत्ार ५५ 
बहुत पुराना नहीं हैं, फिर भी ऐसा जान पड़ेता है. कि वह किसी भर 
रचना का सूपान्तर हैँ और इस दृष्टि से उसका कथन अमाधकौटि की । 
'दर्शनसार' ६६० संवत्‌ का बनाया हुआ हैँ, उसमें पद्मतददी या व 
का उल्ठेस है परन्तु उमास्वाति का नहीं । जिनसेन के समय राश्यी: 
शौर ब्लोफबातिक वन चुके थे, परन्तु उन्होंने भी बीसों आचर्पों व 
ग्रन्यकर्ताओं की प्रशप्ता के अंग में उमास्याति का उत्तेद नहीं 
मरोकि थे उन्हें अपनी परम्पया का नही समझते से । एक बात छोर 
आदि पुराण, हरिवंश पुराण आदि की पर्साओं ने छुग्दकुल्द का भी ह 
नहीं किया है, यह एक विचारणोय बात हूँ । ्ि 


बेरी समझ में कुत्दकूल्द एक सास आम्नाय या सम्प्रदाय के परी 
थ। इन्होने जैन-पर्म को वेदान्त के साँचे में ढाढा था।,जाग है 
हैं कि निनमेव आदि के स्म्रय तक उनका मंत्र सर्वभास्य महीं है 
योर इसोलिये उनके प्रति उन्हे कोई आदर भाव नहीं था। ' 


“तस्पार्शाखकतार ग्रधपिच्छोपषलक्षितम्‌/ आदि एदीए मी 
नहीं कहां का हैं और फ्रितना पुराना हुँ चत्वामंसूत्र को मूल ट्रमियों 
यह थाया जाता हैं। वहानिहीं हुल्दकुद को भो गृषघपिच्छ, दिा। 
गुप्नपिच्छ साम के एफ और भी आचार्य वा उल्देस है। जैवहिपों £ 
६० पृष्ठ ३६६ और भाग १५ बंफ ६ के कुस्ददुस्द सम्बस्धी देख कंवा 
देख लीजियेगा । 34 * 


»(८७) 


, पटुपाहुड की भूमिका भी पढवा छोजियेगा । 3 


श्रुत्सागर ने आश्याघर के महाभिषेक को टीका संवत्‌ १५८२ में 
समाप्त की हैँ । अतएव ये विक्रम की सोलहवी शताब्दी के हैं । तत्त्वार्थ 
की वृत्ति के और पट्पाहुड की तथा य्रश्स्तिक्क टीका के कर्ता मो यही 
हूँ | दूसरे ध्रुतसागर के विषय में मुझे मालूम नहीं ।” 


लि] मुख्तार जुगलकिशोरजी का पत्र 


“आपके भ्रश्नों का मैं सरसरी तौर से कुछ उत्तर दिये देता हूँ:-- 

१. अभी तक जो दिगम्बर पदट्टावरलियाँ ग्रन्यादिकों में दी हुई गुर्चा 
बलियो से भिन्न, उपलब्ध हुई है वे प्रायः विक्रम की १२९ वी शताब्दी के 
भाद को बनी हुई जान पद्ठती है, ऐसा कहना ठोक होगा। उनमें सबसे 
पुरानी कौनसी है और वह कब की थनी हुई है, इस विषय में में इस समय 
मुछ नहीं कह सकता । अध्रिकांध पट्टावलियों पर निर्माण के समयादि का 
कुछ उल्लेख नहीं हैं और ऐसा भी अनुभव होता हैँ कि किसो-किसो में 
अंतिम आदि कुछ भाग पीछे से भो शामिल हुआ हैं । 


कुन्द्कुन्द तया उमास्वाति के सम्बन्धवाले झितने ही शिलाडेस तथा 
अशस्तियाँ हैं परन्तु वे सब्र इस समय मेरे सामने नहीं है । हाँ, श्रवणवेल्गोल 
के जैन शिलालेखों का संग्रह इस समय मेरे सामने है, जो माणिकरचंद- 
ग्रन्थमाला का २८ वाँ ग्रन्ध है । इसमें ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५ मोर 
१०८ नम्बर के ७ शिलाछेख दोनों के उल्लेख तथा सम्बन्ध को लिये हुए 
हैं। पहले पाँच छेखो में 'तदन्वमें' पद के द्वारा नं० १०८ में 'बंशे तदीये 
पर्दों के द्वारा उमास्वाति को झुन्दकुन्द के बंध में छिया हैं । अक्ृत वाक्‍्यों 
का उल्देख स्वामी समन्‍्तमद्र? के पृ० १७८ पर फुटनोट में भी किया गया 


&। इनमें सबसे पुराना शिलालेस नं० ४७ हैं, जो शक स० १०३७ का 
दिखा हुआ हूँ । 


वैज्यपाद का समय विक्रम की छठी शताब्दी हूँ इसको विशेष 
जानने के डिये स्वामी समस्तभद्ठर के पृ० १४१ में १४३ सक देखिये। 


(८८ ) 202 (60२६ 


* है 
तत्तार्थ के इवेताम्वरीय भाष्य को में क्षमी तक स्वोपन नहीं समझतो हूँ। 
उस पर कितना ही संदेह हैं, जिन सबका उल्लेख करने के (लिये पं 
समय तेमार नहीं हूँ । र 

३. दिगम्बरीय परम्परा में मुनियों की कोई उच्चनागर शाता रो 
हुई है, इसका मुझे अमों तक कुछ पता नहीं हूँ और ने वाचकर्यन था 
'धांचकपद' धारी मुनियों का कोई विशेष हा मादठुम हैँ । हो, 'सिंदे 
वल्याणाभ्यूदय' ग्रन्थ में 'अम्वयावलि' का वर्णन मरते हुए छुछकुस्द हो 
उमास्वाति दोनो के लिये वाचक! पद का प्रयोग किया गया है, जँगा 
उसके निम्न पद्म से प्रकट हैं:-- १५ 


“प्रुप्पदन्तो भूतवलिजिनचंद्री मुनिः पुनः 
कुन्दकुन्दमुनीन्द्रोमास्वातिवाचकर्सलितो ।। 
डुन्ददुल्द और उमास्वाति के संबंध का उत्हेख न० ३ में किया? 
चुका हैं। में अभी तक उमास्वाति को कुल्वकुन्द का मिकटास्वयो मप्र: 
हू-+शिप्य नहों । हो सकता है कि ये बुरुदकुन्द के अ्रद्चिध्य रहूँ हों औ 
इसका उल्हेस मैने * स्वामी समस्तभद्र ' में पृ० १५८, १५६ परी हि 
उक्त इतिहाम में ! उम्राध्वाति-समय / और  बुन्दकुन्दन्यमय , गा 








द्‌। 
के दोनों छेसों की एक वार पद जाना चाहिये 


५. दिप्रम को १० यो धताहशे से पहले क्या कोई उतठेश्ल मेरे ईसे 
मा नहीं आया जिसमें उमास्वाति को कुन्दकुस्द फा सिप्य दिखा हों 


में 

६. “तत्त्वायसूत्रकवारं गभ्नपिच्छोपलक्षितम? यह पथ तदईुवाएड 
की बहुतसी ध्रतियों के आते में देसा जाता हैं, परन्तु यह कहाँ का | ४ 
कितना पुराना हूँ यढ अनी कुछ नहीं बढ़ा जा सकता । गा 

.. ७, पृम्यपाद और बकछु॑वदेव के वियय में तो अभी टीक सही कह 
सकता परैल्ु विदयानन्द ने तो तत्वार्यशृत्र हू बसों रूप मे उमायवीतिनों 
झब्लेप फ्िया हं--श्लोपबर्गतिक में उनका द्विवोप साम सूर्बाविदछलाए 
दिया हैँ और कादर आप्तपरीक्षा डीका आदि में 'उमाईबरायि मम ४ 
भी उन्देस हैं । दा ह गा 


“उमास्वामी का रचा हुआ मान जाता हैं, 


(८९) 


इस तरह पर यह आपके दोनों पत्रों का उत्तर हैँ, जो इस समय बन 
सका हैं । विशेष विचार फिर किसो समय किया जायगा |” 


(घ) मेरी विचारणा 


विक्रम की ९-१० वीं शताब्दी के दियम्वराचार्थ विद्यानन्द न आप्त- 
परोक्षा (ब्लो० ११९) स्वोपज्नव॒त्ति में “तत्त्वा्यसृन्रकरैरुमास्वामि- 
प्रभ्नातिभिः? ऐसा कथन किया है और तत्त्वायं-इलोकवात्तिक की स्वोपज्ञ- 
बृत्ति (१० ६-पं० ३१) में इन्ही आचार्य ने “एसेन गृध्पिच्छाचाय- 
पर्यन्तमुनिसून्रेण व्यभिचारिता निरस्ता” ऐसा कथन किया हैं। ये दोनों 
कथन तत्वाय॑झास्त्र के उमास्वाति रचित होते और उमास्वाति तथा सूध- 
पिच्छ आचार्य दोनों के अभिन्न होने को सूचित करते है ऐसी पं3 जुगल- 
प्मोरजी को मान्यता जान पड़ती है। परन्तु यह मान्यता विचारणीय हैं, 
भत; इत विषय में अपनी विचाराणा को सक्षत में बदछा देना योग्य होगा । 


पहले कथन में 'तत्त्वा्थमून्रकार' यह उमास्वाति वर्गरह आचार्या का 
विशध्ेपण ई, न कि मात्र उम्ास्वाति का । अब यदि मुस्तारज़ों के कयतानुम्तार 
बर्थ कीजिये तो ऐसा फलित द्ोता है कि उमास्वाति वर्ग रह आचार्य व्वार्य- 
मृत्र के कर्ता है। यहाँ तत्त्वार्यमूत्र का अर्थ यदि तत्तावाधिगम शाहत्र किया 
जाय तो यह फलित्त अर्य दूषित ठहरता है वयोकि तत्वायधिमग्रम धास्त्र अकेसे 
,, ने कि उमास्वामों आई अनेक 
आनायों का। इससे विशेषणगत तत्त्वाथंसूत्र पद का अर्य सात्र तैंत्त्वार्था- 
धिगम शास्त्र मं करके जिन कथित तत्त्वप्रतियादक सभी गन्‍्ध दतना करना 
चाहिये। इस अर्थ के करते हुए फलित यह होता है कि जिन कथित 
तत्वप्रतिपादक ग्रन्थ के रचनेवाले उमास्वामी वरगेरह्‌ आधाय । इस फखित 
अर्थ के अनुत्तार सोधे तौरपर इतना ही कह सकते है कि विद्यानन्द की दृष्दि 
में उमास्वामी भो जिन कथित तत्त्व प्रतिपादद किसो भी अन्य के प्रणेता 
हैँ यह प्रत्थ भले हो विद्यानस्द को दृष्दि में तत्वार्याधिगम प्ास्त्र ही हो 
परन्तु इसका 
पर नहीं दिकदता । इससे विद्यानत के आप्दपरीक्षायत्र पुरोस्त कबत पर 





यह आशय उक्त कूपन हें से दुसने आधारों के बिना सीबे दौर 
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से हम इसका आदाय सीधी रोति से इतना ही - निकाल सकते: है. 
उमास्वामी ने जैन तत्व के ऊपर कोई ग्रन्थ अवश्य रचा हैं ।. , 


पूर्वोकत दुसरा कथन तत्त्वार्थाधिगमशास्त्र का पहछा मोक्षमाशिई 
सूत्र सर्वशवीतराग-अ्रणीत है इस वस्तु को सिद्ध करनेवाली अनुमान चर्डा' 
आया हैं। इस अनुमान चर्चा में मोक्षमार्ग-विधयक सूत्र पक्ष है, सर्वशवीतरर 
प्रणोतत्व यह साध्य हैँ मौर सूत्रत्व यह हेठु हैं । इस हेतु में व्यूमिषाए 
का निरसन करते हुए विद्यानन्द ने एतेन” इत्यादि कंपन हि ६ 
स्यभिचारदोष पक्ष से भिन्न स्वछ में संमवित होता है। प्र तो मोम 
विषयक प्रस्तुत तत्त्वार्थ सूत्र हो हू इससे व्यभिचार'फा विपयमृत मा 
जाने बाला गृक्षपिच्छाचाय प्यंत सुनियों का सत्र यह विद्यानदकी दूर्णि 
उमास्वाति के पक्षमृत मोक्षमार्ग-विषयक अबथम मूत्र से मित्र ही हर 
साहिए यह यात न्यायविद्या के अभ्यासी को शायद ही समशाती पह-ऐंटी। 
विधानस्द की दृष्टि में पश्षरूप उमारवाति के सूत्र की अपेक्षा व्य्िधार 
विध्रयहूप से कत्पित किया सूत्र जुदा हो हैं, इमीसे उन्होंते 
स्यभिचारदोध को निवारण करने के बाद हेतु में अमिद्धता दोप को 
करने हुए ० प्रझृतसूत्त ” ऐसा कहा हैं। प्रृत अर्थात्‌ जिसकी सर्चा प्र 
हैं वह़ उमास्थामी का मोक्षमार्ग-बिधयक्र सून्त । असिद्धता दोष का, मियां 
करने हुए मूत्र को 'प्रकृत' ऐसा विशेषण दिया हैं और व्यभिचार दोप 
टूर करते हुए वह विशेषण नही दिया सथा पक्ष रूप सूत्र के अर प्यम्ि' 
सदी आता यह भी नहीं कह्ां। उछदा स्पष्ट झुपसे मद पहाहं 
गृध्रपिष्छावाय पर्यतत सुनियों के सूत्रों में ब्यमिद्ार सही आता। यह 
निविवादरप-से- ही सूचित करता है कि विद्यानन्द उमास्वामी से गृघाी 
को जुदा ही समझते है, दोनों को एक नहीं । इसी अभिष्नाम की एप्टि में 
दयेठ यह नी हू कि विद्ानन्द यदि गृध्रविच्छ और उनास्वामी फोर 
ही समझते होते तो एक जयद् उमास्वामों और दृध्चरी भगई शृर्रा 
बावाये इतना विशेषण ही उनके लिये प्रयुक्त न बल्कि मूधरि 
के ग्राद वे 'उम्तास्यासी' धब्द या प्रयोग झरते | उक्त दोनों कपनों वी 
विधांरणा सदि असत्य से हो तो उसके अनुपार बढ़ फछित होता है 
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विद्यानन्दकी दृष्टि में उमास्वामी तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र के प्रणेता होंगे परंतु 
उनकी दृष्टि में गुझ्नपिच्छ और उेमास्वीमी ये दोनों निश्चय से जु्दे ही होने” 
: चाहिएँ। 
,.« गुश्रपिच्छ, वलाकपिच्छ, मयूरपिच्छ ब्गरह विशेषणों की सूष्दि' 
: नृग्नत्यमूलक वस्त्र पात्र के त्यागवाली दिगम्बर भावना में से हुई हूँ ॥ 
यदि विद्यानन्द उम्रास्वामो की निश्चय पूर्वक दिगम्बरीय समझते होते तो 
वे उनके नाम के साथ पिछले जमाने में लगाये जानेवाले गृध्नपिच्छ आदि 
विशेषण जरूर लगाते । इससे एसा कहना पड़ता हैं कि विद्यामन्द ने उमा- 
स्वामी का इवेताम्वबर, दिगम्बर या कोई तीसरा सम्प्रदाय सूचित ही 
मंही किया । 


--सुखलाल् 


अभ्याप्त विषयक सचनाएँ ... 





अंन का प्रामाणिक अम्यास करने का.इच्छूक जैन, गेट! 
विद्यार्थी या शिक्षक, यह पूछता है कि ऐसो एक पुस्तक कोसी है शिवरा 


हि साक्षिप्त तथा विस्तत अध्ययन किया जा सके; और जिसके अध्ययन ३ 


जैनदर्शन में सन्निहित मुंद्रों के प्रत्येक विषय का ज्ञान ही । इस प्रभक 
उत्तर देनेबाला 'तस्वार्थ' के सिवाय अन्य किसों पुस्तक का निर्देश लहो रः 
सकता । तक्वार्थ की इतनों योग्यता होने से आजडल जहाँ तटाँ जेब देश 
के अम्यास-क्न में इसका सर्वे ग्रथम स्थान है। ऐसा होते पर भी शव 
कल उसकी अध्ययन परिपादों गो जी ख्परेसा है वह विशेष फलप्रद एल! 
नहीं द्वोतों । इसलिए उसकी अभ्यास-पद्धति के विधय में गेद्ं दूर 
सुचता अप्रामंगिक ने होगी । 


सामाम्य रथ से तत्यायं के इ्वेसर अभ्यानों उसी दियसरीर 
ठीकाओं को नहीं देखते और दिगस्वर उसको ख्लैत्ञास्थरोय दौड़ाईं 


को मह्ढो देसते इसका कारण सहुचित दृष्टि, साम्मदाशिया' अभिवि३ 


जानशारों वा अमाद चाहे हो हो; पर अगर यह धारणा सही है ही द्प्तरँ 
आर अभ्यासों का ज्ञात झिलता सकुचित रहता है, उसी जिम्ासा कितनी 
अपसशििल रहती है और उसको बुद़ता तथा परोक्षण-्धरति कियमों हुडिउ 
रहते हैं और उसके परिणाम स्व्य तत्त्वार्थ है अभ्यायोंगा प्रामाह 
किउना अह्य विमित होता हैं दसे समससे मे लिए बर्तसान बाछ में अब 

ई सभी जैत-सत्थाओं छे विद्याधियों से अधिक दूद जाते को शव 

दी । ज्ञान के सर्गे में, शिवासा के क्षेत्र में ओर सत्यालिप में सौराउक 
को अर्थात्‌ दृष्टि संकोच या सम्प्रदाय मोह को स्थान हो तो उसे मुझ बह 
हो दिद्ध नहीं होतों | जो तुझगा के बिचार सात्र से हो डर जाते है; हे का मी 
भरने पर्ष हो बामादिना तथा सबचता के दिवय में शरित होठे हैँ, ॥! 
दुसरे के पक्ष के सामने खडे होगे को शविद हमने रखते हैं. था असर की 
छोड़ पद सध्य को स्पोध्ार गर्सस में दिचिक्रियाते है, हा अगी जिस 

प 
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बात को नी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त बुद्धिवठ और पये नहीं रखते | ज्ञान 
का अर्थ यहां है कि संकुचितता, बधन और अवरोधों का अतिक्रमण कर 
भात्मा को विस्तृत करे और सत्य के लिए गहरा उत्तरे। इसलिए शिक्षकों के 
शामने नीचे वी पद्धति रखता हूँ । वे इस पद्धति को अन्तिम सूचना न 
मान कर, उसमें भी अनुशव से सुधार करे और वास्तविक रूप से तो 
अपने पास अम्यास करते हुए विद्याधियों को साधन बना कर स्वयं 
पयार हो । हि 

“ (१) मूल्सूप लेकर उसका सरलता से जो जय हो वह किया जाय पु 

, (२) भाष्य या सत्रांयसिद्धि इन दोनों में से किसी एक टीका को 
रुप रख उसे प्रथम पढाना और पीछे तुरत ही दूसरी | इस वाचन में नोचे 
की चास याती वी भोर बिद्याथियों का ध्यान आकर्षित फिया जाय । 









(के) कौन कौन से विषय भाष्य तथा सर्वार्थसद्धि में एक समान 
हैँ ?, और समानता होने पर भो भाषा तथा प्रतिपादन शैली में कितना 
धन्तर पड़ता हैं । 


४#(ख) कोन कौठ से विषय एक में है और दूसरे में नही, अगर है तो 
रूपान्तर से ? जो विषय दूसरे में छोड़ दिये गये हो था जिनकी सवीन 
रथ से चर्चा को गईं हो वे कौन से और ऐसा होने का क्या कारण है ? 

, गे) उपर्यकत्: प्रणाली के अनुसार भाष्य और सर्वार्यसिद्धि इन दोनों 
ना पृथक्वारण करने के धाद जो विद्यार्थी अधिक योग्य हो, उसे जागे 'परिचय' 
में दो हुईं तुझना के अनुसार अन्य भारतोय दर्शनों के साथ तुलना करने के 
हिए प्रेरित करना और जा विद्यार्थी साधारण हो उसे मविध्य में ऐसी तुलना 
फर सके इस दृष्टि से कितनो हो रोचक सूचनाएँ करना । 


(६) ऊपर दो हुई सूचना के अनुसार विद्यायियों को पाठ पढ़ाने के 
बाद पढ़े हुए उसी सूत्र का राजवातिक स्वयं पढ़ जाने के लिए कहना। वे यह 
सम्पूर्ण राजवातिक पढ़ कर उससें पुछने मोग्य प्रइन था समझने के विषय 
कागज के ऊपर नोट करके दूसरे दिन शिक्षक के सामने रसें। बौर इस 
चर्चा के समय धिक्षदु घन सके वहाँ तक विद्याधियों में ही परस्पर चर्चा 


ञ 





(्‌ ण्छु ) हे हु हु मिटाश चआ, 
वकरा कर उनके द्वारा हो (स्वयं केवल तटस्थ सहायक रह कर) हार पे 
का सम्पूर्ण कहछावे । माप्य और सर्वायंसिद्धि को, अपेक्षा रावियोडिइरईड 
यया कम हुआ हैं, कितनों वृद्धि हुई है, क्या कया तवीत हैं; यह जाते है 
दृष्दि विशज्ञाथियों में परिमाजित हो । ५ कम 


(१) इस तरह भाष्य और सर्वार्यस्तिद्धि का अभ्यास राजवादिं ईं 
अवछोकन के बाद पुप्ट होने पर उप्त तोनों ग्रन्‍्यों में नहीं हैं।, ऐसे और प्र 
ध्यान देने योग्य जो जो विपय श्लोकवातिक में चचित हों उतने हो |िएं 
गये तूच्ती तैयार कर रखना और अनुकूछता के अनुसार उठहें विद्यायियों 
पढ़ना या स्वयं पढ़ाने के छिए बहना । इतना होते के बाद सूत्र को जे 
चारो दीकाओं ने क्रमघः कितना और किस किस प्रकार को विकास हि 
और ऐसा करने में उन उन द्ोकाओं ने अत्य दर्शनों से छितना है 
उठाया है या अन्य दर्शनों को उसकी वितती देन दे ? यह सभी जिए 
कवियों फरों समझ्ाना । 

(४) कियो परिश्यित्ति के कारण राजबातिक पढ़ना, गा हा 
चाय न हो ती अन्त में इलोकवातिक के अनुसार राजवातिक में भीए 
जो्विपय अधिक सुस्दर रूप से चनित हों और जिनका महत्व उफ् 
के अनुसार बहुत अधिक दी वैसे रथलों की एक सूसी तेयार करत 
हम इतना तो सिखाना ही। अर्थात भोष्य और सर्वार्थसिद्धि मे दा 47 
अभ्याम में नियत हो और उनके साथ हो राजवातिक तया इलोपबार्नि 
के उप दोनों ग्रन्थों में नहीं आये हुए विधिप्ट प्रकणण भो सम्मिधि 
और भेप सभी अवशिष्ट ऐड्छिक। उदाहरघार्थ राजवातिक में से-मः 
“भंगी और अनेरान्यवाद को चर्चा, और इलोकवार्गिफ़ में में सर्वशे, भी£ 
जगलाता आदि फी, नय की, याद को और पृष्योग्मण पी भव 
भ्रसी सरह तत्वार्य भाष्य को ,मसिद्धिसेनोम _ वृत्ति में. से विभिष्ड 
औछे भागों को छोटे कर उन्‍हें बम्बास में रखना। वदादरभीष-- 

4 ९, ३१ के भाष्य को यसिको चर्वारं।.. 9. श 

(५) अम्धाम आरम्म करने के पहले शिक्षक ससस्‍्वार्य वा माहुप मे 

आम्यस्तरिक परियम कराने के लिए विद्यायियों' के समझ कुछ रवि! 





घी 


प्रवचन करे तथा इस प्रेकार विद्यार्थियों में रस वृत्ति पैदा करे | बौच वोच 
पे प्रसंगानुसार दछणंनों के इतिहास और क्रम विकास की ओर विद्यार्थियों 
का ध्याव आकपित हो इसके लिए योग्य प्रवचन को सुधिधा का खयाल रखें। 


(६) भूगोल, खगोल स्वर्ग और पाताल विद्या के तीसरे और 
चौथे अध्याय का झिक्षण देंने के विषय में दो बड़े विरोधी पक्ष हैँ । एक 
पक्ष उसे शिक्षण में रखने को मना करता हैं जब कि दूसरा उस शिक्षण 
के बिना स्वज्ञ दर्शन का अभ्यास अधूरा मानता हैँ। में दोनों एकान्त 
को अन्तिम सीमाएँ है। इसलिए शिक्षक इन दोनों अध्यायों का शिक्षण 
देता हुआ भी उसके पीछे को दृष्टि में फेरफार करे यही इस समय योग्य 
हूँ । तीसरे और चौथे अध्याय का सभी वर्णन सर्वज्ञकथित है, इसमें 
थोड़ा भी फेरफार नही हो सकता, आज कल के सभी वैज्ञानिक अन्वेषण 
और विचार जैनशास्त्रों से विरुद्ध होने के कारण विलकुल्क मिध्या होने 
से त्याज्य हैँ ऐसा कहकर इन अध्यायो के शिक्षण के ऊपर भार देने की 
अपेक्षा एक समय आर्यदर्शनों मे स्वर्ग, नरक, भूगोल और खगोल विपय 
में कैसी कँसी माम्यताएँ प्रचलित थी और इन मान्यताओं में जैनदर्शन का 
तैया स्थान है, ऐसी ऐतिहासिक दृष्टि से इन अध्यायों का शिक्षण दिया 
जाय तो मिथ्या समझ कर फक देने योग्य विपयों में से जानने योग्य बहुत 
चच रहता हैं। तथा सत्य-शोवन के लिए जिज्ञासा का क्षेत्र तैयार होता 


इसी प्रकार,जो सच्चा हो उसे विशेष रूप से बुद्धि को कसौटी पर कसने को 
जरणा मिलती हैं । | 





(७) उच्च कक्षा के विद्यायियों तथा गवेषकों को छक्ष में रफकर 
में एक दो यूचेनाएँ और भी करता हूँ । पहली बात तो यह हैं कि तत्त्वार्य 
सूंत्र और नाप्य आदि में जाये हुए मुद्दो का उद्गम' स्थान किन किन 
उवैताम्बर तथा दिगम्वर प्राचीन ग्रन्थों में है यह सब ऐतिहासिक दृष्टि 
से देखना और फिर तुलना करना। दूसरी वात यह है कि उन मुद्दों के 
विषय में बौद्ध विडक त्या महामान के अमुक प्रत्य कया वया कहते हैं 
उनम इस सम्बन्ध में कसा वर्णन है यह देखना | तथा वैदिक- सभो दर्शनों 


कि न्त हल 


के मुलयूत्र और माध्य में मे दस सम्बन्ध छी सोधो जानकारी ररे शि 
सुढना करना। मैने ईसा करके अनुभव से देखा हैं 'कि, तत्तशान गए 
आचार के क्षेत्र में भारतीय आत्मा एक हूँ । जो बुछ हो पर ऐसा असर 
पमिना किये तनच्वाद कय पूरा महत्त्य ध्यान में आ नहीं समस्ता 


(८) यदि प्रस्तुत हिन्दी विवेबन द्वारा ही तत्त्वाय पह़ाना हों 
शक्षक पहुदे एुक्क गुड सूच छेकर उसके सभी विपय मु्याग्न समझा देर 
भर उसमें विशर्वियों दा अवेध हो जाय तब झग् जगा भाग के प्र 
विवेचन का बावन स्वय विद्यावियों फे पाम्त हो करा ऐये और हुए पृ 
कर उनकी समझ फे बाद में विश्वान कर छे । 2 


(३) पअस्तुत सिदेेचत द्वारा एक संद्ने पर्यत सूत्र असबता संद्रृश जलथ 
द छेने फे बाइ परिचग्र में की हुई तुलनात्मक दृष्टि के आधार पर ४ 
गधिझारी विद्यावियों के समक्ष स्पप्द तुझना करें 


क्रिसदेह ऊपर सूचित की हुई पद्धति शी अनुसार भिक्षत देव 
क्‍शिक्षेक के ऊपर मार बढ़ता हैँ, पर उस भार को उत्साह और बुद्धि पृ 
उठाये बिना शिक्षक वा स्पान उच्च नहीं बन सकता और विद्यार्थी यों मं 
बिचारदरिए दी रह जाया हूँ। इसलिए शिक्षक अधिक से अधिक सैर 
करें और अपनो तैयारों की सफ़झ बनाने के लिए विद्याियों मे! मात 
तैयार दरना अनियाय हैं । शुद्ध ज्ञान प्राप्त फरते को दृष्दि मे वो एँ 
करना अनिवाय है, पर चहु और पेग में यरते हुए वर्तमान शानलेग है 
देखकर सबके साथ समान रूप से बंठने की व्यावद्मारिक दृष्टि से मी ऐंः 
करना अनियाय # ! हि 


छुखटा' 


श्री माश्ुगा्गी डेप शगवक संघ 


न्‍ वंचाशहुर- भोनाछर 


तज्तार्थाधिगमसूत्राणि 


-ग० भाध्य में माद्वेत सूच रा-पा राजवार्तिककार द्वारा निर्दिष्ट पाठास्तर 
रा० राजवार्तिक में मुद्रित सूस्. स-पा० सर्वा्भसीद्धे में निर्दिष्ट पाठान्तर 
'स० स्र्धिसेद्धि में मुद्रित सूत्र... सि-पा० सिद्धसेनबृत्ति का प्रत्यन्तर का पाठ 
दिलो० ध्लोकवारतिक में मुद्रित सून. सि-भा० सिद्धसेनीयज्वत्ति का, भाध्य पाठ 
'लि० सिद्धसेनीय टीका में मुद्रित मूत्र सि-ब० सिद्सेनीयइृत्तिसंमत पाठ 

हा० हरिमद्रीय टीका में मुद्रित सूत्र सि-बू-प० सिद्धसेनीयद्रतति निर्दिष्ट पाठांतर 
6० तस्तवार्थ टिप्पण (अमुद्वित अनेकान्त ३. १.) 





प्रथमो५ध्यायः 


सम्यर्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥ 
तच्चार्थश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ॥ २॥ 
तन्निसर्गांदधिगमादा ॥ ३॥ 
जीवाजीयासेवयन्धसंवरनिजेरामोक्षास्तखम्‌ ॥! ४ ॥॥ 
नामस्थापनाद्रब्यमावतस्तन्न्यावः ॥ ५॥| 
प्रमाणनयैरधिगम: ॥ ६ ॥ 
निर्देशस्थामित्यसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥७॥ 
नत्संख्याक्षेत्रस्पशनकालान्तरमावास्पवहुत्वथ ॥ ८ ॥॥ 
मतिश्ुतावधिमनःर्पया यकेवलाति ज्ञानम ॥ ९॥ 


५ 
2 कि 28 


श्टट तस्वायांधिग्रम सुवागि 
तत्‌ प्रमाण ॥ १० ॥ 
आंधे परोक्षम्‌ ॥ १ १॥ ४ 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १३ ॥., , 
मतिःस्मृतिःसंज्ञा चिन्ताइमिनियोध इत्यनथ न्तिरप 
तदिन्द्रियानिन्द्रियविमित्तम्‌ ॥ १४॥ ' '* 

* अबग्रहेददावायधारणाए॥ १७॥ ६... 
बहुबहुविधक्षिप्रानि श्रेतामंदिग्धश्वाणीं सेवरणार | 
अथस्य ॥ १७॥ 
व्यक्ञनस्याबग्रहः ॥ १८॥ 

न चक्षुरनिन्द्रियास्याम्‌ ॥ १९५ ॥ 
थृत्त मतिपूर्व अमेकद्ादशभेदम्‌ू॥ २०॥ ४ * 
दिविधोष्यधिः ॥ २१ ॥ जी 
मेंवप्रत्ययो नारेकदेवानाम्‌ ॥ २२] 
यंथोक्तनिभित्तः पहुविकस्पः शेषाणाम ॥ २३ ॥| 
३ तंत्र आद्य-दा> । 
२ हापाय-भा०, हा० सि० | अकडेक ने 'अपाय! 'अबाव दाल औी हगा 
कह्ठा दे । 


३ लिःएगामुक्तशु-से्, रा*। -निम्तुतानुश्धु-छो ० |- क्षिप्रतितुटाई7३ 
सपा | प्रानिधितानुशतशु-भा०, ति-युच्त >वितरनिश्विवष्ठु-छि-तू ९८४ । हद 
इ स० रा> को में सूत्रह्प नहीं । उत्पान्में स० और रा०्' में है । 

६ तप्र भव सि० भवध्रत्पपोव भिदकतारकाथामू-स ० २, करी 

६ क्षपोषशमनिमिसत:-सब गा० कोण । भाष्य में ग्यास्या है * 


अ#अयोस्टनिमितः भयोपशामगनिमित्त दस्पर्थ: 


.प्रथमोध्याय: . श्र 
ऋजुविषुलमती मेन/बर्यावः ॥ २४ ॥ 
विद्युद्धमातिपाताभ्यां तहिशेषः ॥ २५॥ 
विशुद्धिक्षेत्ररवामिविपयेस्योज्य घिमेन! पर्याय यो: ॥ २६॥ 
मतिश्रतयोनिबन्धः सैवद्रव्येष्यसवेपयोयेपु ॥ २७ ॥ 
रूपिष्ववधेः ॥ २८ ॥ 
तदनन्तभागे मैनःपयोयस्य ॥ २९॥ 
सर्वेद्रव्यपयोयपु केवछस्थ ॥ ३०॥ 
एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्ये: ॥ ३१॥ 
मतिथ्ुतोंड्यधयों विपयेयश्व ॥ ३२ ॥ 
सदसतोरबिशेषाद्‌ यदच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥| ३३ ॥ 
जैगमसंग्रहव्यवहारजुद्नजशर्ब्दा नयाः ॥ ३५ ॥ 
आध्यशब्दी द्वित्रिमेदी ॥ ३५॥ 





१. सनःपर्य यः-स० रा० छोर । 

« मन.पर्यंघो:-स० रा० छो० । 

» निबन्धद्धव्ये-स+ रा० ठ्ये० +--१ २७ के भाध्यमें जो सूचांश 
उद्धृत है उसमें ' सर्व ' नई है। 

» मन.पर्यपस्य-स ० रा० खो 

» अ्रुताधिभग्छ विप-दहा० | 

पन्दसमभिरुदेबम्भूता नया;-स० रा० 'हो> | 

यह यूत्र स० रा० शो में नहीं है। 


श््ण 2 


ह््काली रे 


३०० तस्वायोधिगरम सूचाणि 
द्वितीयोप्ध्यायः 


आऑपशमिकप्ठायिकों भावों मिथ्रथ जीवस्य खतसरो 
.दयिक्रपारिगामिकी च ॥ १॥ , ः 
दिनपाष्टादशेकबिंशतित्रिभेदा यधाक्रमम्‌ ॥,२॥ 
सम्यक्वचारित्रे ॥ ३॥ .,.. 7० 06६ 
पघानद्शनदानलाभ भोगोपभोगवीयांगि च ॥ ४ ॥ 
घानाज्ञानदर्शनेदानादिलव्पयथतुल्लिप्रेपश्ञभेदा। गे 
क्रम॑ सम्यक्त्वचारितरसयमासंयमाथं ॥ ५ 
गतिकपायलिझ्रमिथ्यादर्शनाब्जानाउसयता5सिदुलत 
व्याथतुबत॒र््पेकेकेकपइमेंदा। ॥ ६ ॥. 
/” जीवभच्यामव्यरत्वोदीनि च॥ ७ ॥ | - नि 
उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
सें ट्विविधोष्टवतुर्मेद: 0 ९ ॥ 
संसारिणों म्क्ताथ ॥ १० ॥ 
समनस्काध्मनस्काः ॥ ११॥ 
३. दर्शनलस्घय-स» रान रा० कोन | 
२. भेदा:मम्ध-स9 रा० की * ॥ 
8. शिद्दलेध्या-म> राब करो ० 
डे रणजी बा-स« शण बड़ोन 5 
५० सर गई हैं मिन्यु-पान । कम शक 
$. हिगी दे द्वारा फिए गये सूप रिपर्णम को आदिचना गिडसेतेर , 
पक _ ०5 


द्विवोयोड्ध्याय: १०१ 


संसारिणद्धसंस्थावराः ॥ १२॥ 
पृथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३॥ 
ेजोबायू हीखियादयइच त्रसाः ॥ १४॥ 

पंचेन्द्रियाणि ॥ १५॥ 

ट्विविधानि ॥ १६॥ 

नि्वृ्युपकरणे द्रब्येन्द्रियम्‌ ॥१०॥ 
लब्ध्युपयोगी भविन्द्रियम्‌ ॥१८॥ 
उपयोग: स्पशोदिषु ॥ १९॥ 
स्पशनरसनपराणचश्षुःशोत्राणि ॥ २०॥ 
स्पशीरसगन्धवर्णशब्दास्तेपीमर्थाः ॥२१॥ 
शुतमनिन्द्रियस्थ ॥ २२॥ 
वास्वन्तानामेकम्‌ ॥ २३॥ 


र 














२ भूल से इस पुस्तक में 'त्रसा: छपा है । 

२ पृविय्यप्तेमोबापुबनस्पतय: स्थावराः स० रा० घ्लो० । 

हे द्ीडियादयस्थ॒त्ता: स० रा० इलोक० [ 

* स॒० रा० इलो० में नहीं हे । सिद्धसेन कहते हैं-कोई इसको सूत्र झूपसे 
नही मानते और वे कहते हे कि यह तो भाष्यवाक्य को सूत्र बना दिया 
हैं -पृ० १६९। 

५ -तदर्था-स० रा० इलो० । तदर्था: ऐसा समस्तपद ठीक नहीं इस शंका 
का सेमाधान अकलेक और विद्यानन्द ने दिया है। दूसरी ओर इवे० 
टोककारों ने असमस्त पद यर्यो रसा हैं इसझा खुलासा किया है । 

'६ वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ स० राब इलो० ॥ 


२०४ तस्तवायांधिगमसूत्राणि 


श॒र्भ विश्युद्धमव्याधादि चाहारऊ चेतुई शएंपेघरसीर ४! 
नारकसम्भूछिनों नपुंसकानि ॥१०॥ 

न देवाः ॥ ५१ ॥ भ फ जफरर है 5 
औपपातिकचरमैदेहोत्मपुरुषा उस सुयेयवर्षायुपोनए३- 
त्योॉयुप१ ॥ ५९॥ ३५ 


बाद यह सूत्र रूप में आया है। सि- में यह सूच «रू ज० प्रति 

पाउन्तर है। डि० में यह सूत स्वतेत्र रूप से है.। दिनन्‍्तु वह अगते ही 

के बाद है। उसका यहाँ होना टिप्पणशारने अनुधित मात्रा है 

ह -हं घतु्ंशपर्व पर एवं सि० । -ह॑ प्रमतसंयठस्थेव- ग० दाल फेर) 
मिद्धतेत का फटडना हैं हि. कोई 'अशुत्मथुतस्पदिमत: ऐसा शिव 
और योड़ते हैं । 

२ इसके याद स« दा० दलो« में 'सेवाह्यिवेद:” ऐसा मूत्र हैं। 7 
स्वरपाठ में यह सूत्र नहों समझा जाता ! वर्योकि इस मद छो करी 
यही भाष्यवातय के । है 

३ भोप्रपादिष्वरमोततमदेहाइस-ग० रा इलों० | 

४ >भरमरंशेत्तमदेहपु-स-पान, या-रा० ॥ सिदसेत का जहा हैं हि 

दस सत्र से यूवकार से 'उत्सपुददा पद का प्रदेश वहीं गिया हैली 

कोई झतते हैं। पूर्यगार, जप्लक और वियातर३ “गरम को (डर 
का पविभेष्य समतते हूँ | 


द्वितोयोडथ्यायः श्ण्५ 
तृतीयोष्ध्यायः 


रलश्रकरावालुकापड्नघूमतमोमहातम /अ्मा भूमयो पैना- 
म्वुवाताकाशप्रतिष्ठा:सप्ताधाइधः परयुतराः ॥१॥ 
तासु नरकाः ॥र। 


निरेयाशुभतरलेश्यापरिणामदेहबेदनाविकरियाः ॥रे॥ 
परस्परोदी रितदु:खाः ॥४॥ 
संक्षिष्ठामुरोदी रितदुःख।श् प्राक्‌ चतुथ्योः ॥णो 


तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाबिंशतित्रय सिंशत्सागरोपमा 
सच्तानां परा स्थितिः ॥8॥ 


जम्बूद्पलवर्गादयः शुभनामानों द्ीपसमुद्राः ॥») 
द्विद्विर्षिष्कम्मापूर्वेपृवपरिक्षेपिणो बलयाकृतयः ॥<॥ 


[+ कक... 


तन्मध्ये भेरुनामिवृत्तो योजनशतसहसविष्कम्मों जम्बू- 
द्वीप: ॥९॥ 


* तैत्र भरतदमवतहरिेदेदरम्यकद्दैरण्यवतैरावतवर्षाः 
. क्षेत्राणि ॥! ०॥ 


इसके विग्रह में सिद्धान्त पाठ और सामस्देगम्य पाठ को चर्चा सबार्य- 
सिद्धि में है। 

२ पृथुतराः स० रान इलो० में नही। “पृषुतरां पाठ को अनावेश्यकता 
अकलड्ड ने दिखलाई हैँ । इस सूत्र के बाद दि० में “' घमविंशा ईकां- 
जना रिप्टा माधब्या माधवीति च ” ऐसा सूत्र हैं । 

३ तांतु भ्रिशत्पज्यविशतिपंचदशत्रिपल्चोनेकतरकशतसहस्राणि पंच:खेव 
प्रयाक्रमम्‌ स० रां० इलो ० । इस सूत्र में सन्निहित गंगवा भाष्य में है। 

४ 'तेष नाएडा, स्फिया-एिटि० ५ नाएज्या, जिल्या-स० रा.० इलो,० ॥ 

५ -लवणोदादय:' स० रा० इलो० । 

६ 'ततम्रः दि७, म० रा० इलो० में नहीं । 


१०६ 


तत्त्वाधांधिगमसूआणि 


तद्दिमाजिनः पूर्बापरायता हिमवन्सहादिमव जिद 
नोलरुक्षिमशिल्वरिणे बेर्पघरपवताः ॥१ १॥ 
दविपविकीसण्ड कर 6 5 
पृष्करार्धे च॥१३॥ हक 

प्राह मानुप्रोत्तरानमनुष्याः ॥१ ४॥ 

आया स्‍्लेच्छाश ॥ (५ . ., .... 
गरतेराबतदिदेहा:कर्म भू मेयो5न्यत्र देवबुरूचरकुहम्यः१६ 
तृस्थिती पैरापरे त्रिपल्योपमान्तप्रुहर्त ॥१७॥- ',  « 
तियंग्योनीनां च। १८॥ का  आक 


क---+-+ 





गाए कु 
। बध 


है “बश्षपरपर्दता:' प्ति० । 
३ इस मृत्र के वाद “तन पम्च " इस्यादि भीष्य बागप को बोर 


राममते हैं ऐसा सिद्धमेन का कहना है । स० में इस गनसव का दूर 
५८३ हैं।.. हरिमद्र और सिद्धगेव हड़ते है वि यहाँ कोई दिगार 
अहुत से नये सृत्र अपने आप बना करके मिस्तार के लिए रहते है।, 
प्रद्ध उनया कयन संभवत: सर्वायगिड्धिमार सूषपाद पी एप 
रेसप्र को सकता हैं; योकति उसमें इस मूंत्र के . बाद ६३ मई 
पद है जो एबे> सूपरवाड में नहीं है। मोर उसके शद के मेंह २४ मोर 
26 थे सूत्र भी भास्यमास्य १३ थे सूप के भाध्यपास् हो हैं। र* 
गो मे २६ में ३३ सून मी अपिर ही है । म« का से झुदों 42806 


४ शटि खर दो बना दिया गया है । यहो ऋषि सूद्रों के पाद हे 


छिये भू रब इजेल् टेसना भाहिए । 


£ झार्पा स्प्रिदाशश्ध-४१० है« 
४ पराषरे-राब् इसो न 
६ हिपस्घोमिणानों क छल पान इडो« | 


चतुर्थोष्याय:ः १०७ 
। चतुर्थोषध्याय 


' देंबाथतानिकायाः ॥ १॥ 
तैतीयः पीतलेश्यः ॥ २ ॥ 
दशाष्ट्रपंचद्गादशात्रेकल्पा: कल्पोपपन्नपर्यस्ता: ॥ ३॥ 
इन्द्रसामानिकना यिंशपा रिपद्रात्मरक्षल्षोकपा लानकि- 
प्रकीणकामियोग्यक्रिल्यिपिकाशकशः ॥ ५] 
आयल्िंशलोकपालवज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५॥ 
पूवयोद्वीनद्राः ॥ ६॥ 
पीर्तन्तिलेब्याः ॥ ७॥ 
छायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ८॥ 

* शपाः स्पशरूपशब्दमंनःप्रवीचारा ईँयोद्यो: ॥ ९ ॥ 
परे5प्रवीचाराः ॥ १०॥ 


१ देवाइचतुणिकाया: स़० रा० इलो० । 

२ आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या/ः स० रा० इलो० । देखो, हिददी विवेचन 
प० १३७ टि० 

३ “पारिधदा-स७ रा० इलो० । 

४ -घल्‍लोक-स्त ० । 

' ५ चर्जा-सि० 

६. यह सूत्र स० रा० श्लो० में नही । . 

७ इयोहंयो:' स० रा० इलो० में नही;हैं । इन पदों को सूत्र में रखना 
चाहिये ऐसो किसी को शंका बग समाधान करते हुए मकलूझ बहते है| 
कि ऐसा करने से क्षा्प विरोध झाता हैं! 


ह। 


३०८ 


॥क्‍ 
र 
डे 
भ 


न; 


६] 


तत्त्वार्याधिगमसूत्राणि 


मवनवासिनो5सुरनागविद्यत्सुपणो गिवावस्वनितादहि- 
डीपदिक्कूमारा। ॥ ११॥ हे 
व्यन्तराः किनराकतिंपुरुपमद्ारगगान्धत यक््राधृम भूव- 
पिश्चाचाः ॥ १२॥ 
ज्योतिष्काः सयाश्रन्द्रेमसो ग्रदनधत्रपरकी्मतारकाओ )! 
मेस्प्रदक्षिणा नित्यगतयों जुलोके ॥ १५॥ 
तत्कृतः कालबरिमागः ॥ (७॥ 
अद्दिरपास्थिताः ॥१६॥ 
बमानिकाः ॥ १७॥ 
कल्पोपपतनाः कल्पातीताओ ॥ १८ ॥ 
उपयुपरि ॥ १९॥ हा 
सौधमेश्रानसानत्कुमारमदिन्द्रेमक्षठाकलान्वकमद्दायु् 
सहसररेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनंयस ग्रवेयऊृ' 
विजयधेजयन्तजयन्ताउपरा/।नितेपु सवो्थीसेद्द चे ॥२४ 
स्थितिग्रमावद्याविलेश्यानिशुद्धीन्द्रि यावाविविष यती 
अधिकाः ॥ २१॥ * 
प्रग्यव-हा ० म० रा इजो ७ 
सूर्पापा मगो-स « रा० $दो> | 
& प्रकाणशता०+-य« राब् घ्टा० 
हाराध्व-हा + । 
>माहिदद प्रदग्योत्तरदास्तवशविष्यशपम हाशव गताएनहुखा-ध ९ 
शा७ इलो+ ।इचो में-सतार पाठ है। दिगस्बर पराचरा में भी शी 
प्रमषों में बारह रत्य होनेशा इन ई-देखों, जैल जगठ दर्द ४ 7 
६१० २०२। झरनेधांत ५. १०-१३१ै पृ. 2४२ - 
नकदी के स> शान च्छों> 3 


+ 


चलुर्थोउ्ष्यायः श््ष, 


गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतीं हीनाः॥|२२॥ 
पीतेपब्शुक्लेश्या द्विव्रिश्ञेपेषु ॥२३॥ 

प्राग ग्रवेयकेस्यः कल्पः ॥२४॥ 

ब्रह्मतोकालया छोकान्तिकाः ॥२७५॥ 
सारस्वतादित्यवहयरुणगर्दतोयतुपिताव्याबा धमैरुतो- 
$रेष्टाश्व ॥२६॥ 

प्रिजयादिपु द्विचरमाः ॥२णा 

आपापातिकमनुष्येभ्यः शेपास्तियम्योनयः ॥२८॥ 
स्थितिः"॥२ ९॥ 

भवनेपु दक्षिणार्धाधिपर्तानां पल्योपममध्यधेम्‌ ॥३०॥ 
शेषाणां पादोने ॥३१॥ 

असुरेन्द्रयोः सागरोपमसंधिकंच ॥३२॥ 
सोधमादिपु यथाक्रमम्‌ ॥३३॥ 
+ टि० में इसके याद--'“उच्छवासा हारवेदनोपपाता नुमावतश्च साध्या: 
एंसा सूत्र हूँ । 

| पीतमिश्रपद्ममिश्रशुक्ललेशया दविद्विचतुबचतुः शेषेप्विति रा-पा० । 
>लपा लोका-स० रा० इलो० | सि-पा० । 
| व्यायाधारिष्टाइच-स० रा० इलो० । देखों हिन्दी विवेचन पु० १५५ 
वाद मं राज इलो० । 

इस सूत्र से ३२ वें सूत्र तक के छिए-'स्वितिरसुरनागसुपर्णद्रीपशेषाणां 

सागरोपमत्रिपल्योपमादंहीनमिता'-ऐसा स० रा० इलो० में एक हो 


नूम्र हैँ । इवें ० दि० दोनों परंपराओं में भवनपत्तिकी उत्कृष्ट स्थिति के 
विपय में मतमेद है । 


से सूप से ३५ वे तक के सूत्र के लिये एक ही सूत्र-सोधर्मंशानयों 





न] 
न्ल्क 
न्फ 


सक्तायाधिगमसूबाबि.... « 
पश्ममोध्यायः . 5. 





अनीबकाया धर्माधमाकाशपुददला:॥0॥ ... 
द्रब्याणि जीवाब ॥२॥ ३ 07 
नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥शा - हम 

रूपिणः पुश्चलाः ॥४॥ कि 
आकाग्मादेकद्॒व्याणि ॥५॥ 

निष्कियाणि च ॥६॥ 

असडर्येया: प्रदेशा धर्माधर्मयोंः ॥७॥ , 


अलतल+--_ »«+....... 


है ग० रा० इलो» में इस एक मूत्र दे स्यान में द््याणि' 'जोगारर' ऐसे 


दो सूत्र हैं। सिद्धसनेन कहते है-“कोई घग मूत्र को उपयुंका प्रगारे मे 
दो मूत्र बनाढ़र पड़ते है सो ठोक नहीं" । 5 
अकलऊ के सामने भी किसीने धद्मा उठाई हैं-&म्पाबि भौण:' पा 
“भ! रहित एक सुत्र हो बयों नहीं बनाते ? " विद्यानस्था हदताईं 
कि स्पष्ट प्रतियतति के किये ही दो मूत्र बनाए है। 


हे सिदमेन झहते है-कोई इस भूष्र को सोड़ कर 'नित्याइरिशशारि: 


३ देसी हिस्से विदेयन पृ० १६६ दि० १३ 


अरपाणि/ ऐसे दो मूत्र बनाते हैं। ” नित्यापस्यिताहपाधि' 2०70 
डालता मो यूत्ति में उन्होंने दिया है। 'सित्यादस्पिवास्यस्ईीनि'_ 
ऐसा एक और भी पाठडा निर्देश उन्होंने दिया है । “पोई विषय । 
को अवस्पित का विशेष, समझते हैं” ऐवा भी वे हीजएो है 
गैस सूप की ध्याव्या के मतानरों के दिये सिडमेगीय पृ्शि दैसरी। 
चाहिए । को 


४ >प्रशपमिर्मीदाताश-य« रा० इदो० 


पद्चममोड्ध्यायः ११३ 


आविस्य ॥ ८॥ 

आक्राशस्पानन्ता: ॥९ ॥ 
सद़फ्येयासइूसूयेयाश्र पुद्ठलानाम ॥ १०॥ 
नाणोः ॥ ११॥ 

लोकाकाशिज्वगाहः ॥ १२॥ 

घर्माधमयो: छत्मे ॥ ११॥ 

एकप्रदेशा।दिपु भाज्यः पुह्नलानाम्‌ ॥ १४॥ 
असदूरुयेयभागादिषु जीवानामू ॥ १७॥ 
प्रदेशसहारबिमर्गाम्यां प्रदीषवत्‌ ॥ १६॥ 
गतिम्थित्युपग्रहों ध्माधमेयोरुपकार: || १७॥ 
आकाशस्यावभाहः ॥ १८॥ 
शरीरवाहमनः/आणापानाः पृद्वलानाम्‌ ॥ १९॥ 
सुखदुःखजीयतमर्णापग्रहाथ ॥ २०॥। 
परस्परोपग्रहों जीवानाम ॥ २१॥ 

वैतेना परिणाम्रः क्रिया परत्व।परत्ये च कालस्य ॥२९॥ 


जा >> -- 





से० रा० इलो० में यह पृथक सूत्र नहीं। पृथक सूत्र क्यो क्रिया गया 
है इसका रहस्य सिद्धसेन दिजाते है । 

| “विद्चर्रा-ग० रा इलो० । 

| >मग्रहों-सि० स० रा० इलो० । अकलंकने ट्विवचन का समर्थन किया 
है । देखो हिन्दी विवेचन पृ० १७८ डि० ६। 

* वतेनापरिणासक्रिया: पर-स० + वर्तनापरिणामक्रिया पर-रा० । ये 
नपादकों को शान्तिजस्थ पाठान्दर मालम हात हैं। बयोंकि दोनों 
दोकाकारों ने इस सूत्र में समस्त पद होने को कोई सूचना नहीं की । 


श्१्छ तत्ततायांधिगम सूत्णि- 


स्पश्नग्सगन्धतर्णवन्तः पुद्दलाः॥ २१॥. / 5 
शब्दवन्धस स्म्यस्थोल्यसंस्थानमेद्तमस्छायादरोर 
वबन्तथ ॥ २४) ग्फ 

अगबः स्कन्‍्धाथ ॥ २५॥ 

सेघातमेदेम्य उत्प्नन्ते ॥ २६॥ 

भदादणुः ॥ २७॥ 

भदसंघाताम्यां चान्षुपां: ॥ २८॥ 
उत्पोदग्ययध्रोण्ययुक्त संत्‌ ॥ २०॥ ' 
तद्भावाब्यय नित्यम्‌ ॥३०॥ 

अर्वितानर्पितापैद्धेः ॥ ३१ ॥ 

छ्ग्धरुधुत्वाहन्धः ॥३२॥ 

नें जमन्यगुणानाप्त ॥ ३२॥ 


भेदसपातैम्प उ-स० रा० इलो ० । 08 5५ 
2 >वान्न॒व, रा० रोए इदो० । घिदमेन इस सूत्र हे अप बरतें # / 
का मत्धद दिाते हू । * 
इस सूत्र ते यहिदे स० और इछो० में “हद द्रस्यलदाधम ऐसा हू | 
सेकिन रा० में ऐसा अदग मूत्र नहीं। उससे को यह माठ शाम | 
ही गई है । माध्य में इसदा भाग कपल हूँ । पी 
इग सूच को स्यास्या में मतमेद हैँ ॥ टरिमट सर में विगत १ 
छेगे है। हरिमद से जेती ब्याप्या की हैं बैती स्यास्या हो टिर, 
गजारार रुपगे निदेश शिया है । कक 
५ बस्प भी प्रक्रिया में सवेक टि० के मतभेद कै दिखे देखों, दिन 
बृरू सब्१। 


रन 


० 


श्ज 


श्र 





पद्चमेउध्यायः श्श््‌ 


शुणसाम्ये सहशानाम्‌ ॥ ३४॥ 

उचचथिकादिगुणानां तु ॥३५॥ 

बन्द्रे समा्िकी पारिणामिकों ॥ ३१६॥ 

शुणपरयोयवर्द्‌ द्रब्यम ॥ ३७॥ 

कालश्रेत्येके ॥ २८ ॥ 
तो$नल्तसमयः ॥१९॥ 

द्रब्याश्रया निगुणा शुणाः ॥ ४०॥ 

तद्भावः परिणामः ॥ ४ १॥ 5 

अनादिरादिमांध ॥ ४२॥ 

रूपिप्यादिमान्‌ ॥ १३॥ 

योगोपयोगो जीवेपु ॥ २४॥ 


३ वस्थेघिकी पारिणामिकौं स० घ्लोौ० । रा० में सूत्र के & 

अधिक हूँ । अकर्ूंक ने 'समाधिकों' पाठ का सण्डन किया हू! 

| देखो हिन्दी विवेचन पृ २०९ टि० १ | कालइच स# रा० इलो० । 

है ये बन्त के तीन सूत्र स० रा० इलो० में नहीं। भाष्य के मत का सण्डन 
राजवानिककार ने किया हैं। विस्तार के लिये देखो द्विन्दी विवेचन 
पृ« २१२ | दि० में इसके पहले 'संद्विविध:' ऐसा सूत्र है । 


श्श्द सत्त्वाथोधिगम सूत्राणि 
पष्टोधध्यायः 


॥ 

कायवाहमनःकर्म योगः ॥ १॥ 

से आज्वः ॥२॥ 

शुभः पुण्यर्य ॥ ३२॥ 

अंशुभः पापस्य ॥ ४॥ हट 
सकपायाकपाययो: साम्परायिक्रेयपधयोः ॥५॥ 
अग्नतकपायेन्द्रियक्रियाः पंश्मचचतुशपश्यपेा्रविंशति: 
सहख्या पूर्वम्य भेदाः ॥ ६॥ 8 
तोबमन्दब्ाठाधातभार्वेव या पिकरणवि भेपेस्परत: 
द्विशेपः ॥ ७॥ (0४ 
अधिकरणं जीवाजोवाः ॥ ८॥ | 


१ देखो दिखी विदेगन पृ« २१५ दि० १। पु 
२ यह सूनसय से हा» में नहीं | टेकिन दोष पाषम ऐसा सूद 7 
में अशुभ, पापाम सुष्र रुप मे छापा हूँ एिढिय ठीरा मे शाह है 

है नि यह माप्यवाय हैं ! गियनेस की भी दोष पापगू है ही! 

शमिया माछ्म शोतवा है । 

इखिपशशयाश्तजिया > दा थिन द्विल्‍ै । सेठ दान इज झा 
पाठ में 'अप्त' ही पा है। शिद्धमव गूष यो टीधा अस्त २ 
उसने सामने “दछ्धिय- पाठ यम है हिनतु सूप्तक भापए४४ँ ही 
पाठ प्रथम है । शिदसेत को यूत और भाष्य री यदे कगयीति ह" 

गई £ अद एन्ट्रीये दयतो पुर झटने की शीदिग भी ही हैं। 

४ >भाषराविश्वरशेपंदिशे+/७ रा० इठो# । ह 








पप्छेष्ध्यायः श्श्छ 


आधे संरम्मसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकपाय- 
“विशेष खिल्रिस्िधतुमैकशः ॥९%॥ 

निवेतनानिश्षेपसंयो गनिसर्गा द्विचतुद्धित्रिभेदा 

"परम ॥१ ० 
तत्दोपनिह्ामयमात्सयोन्तरायासादनोपधाता ज्लानदर्श- 
"नावरणयोः ॥१ १॥ 
जुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरो भयसा- 
न्यसद्वेद्यस्थ ॥१२। 

सेतब्रत्यनुकम्पा दाने सरागसंयमादि योग: क्षान्तिः 
शोचमिति सद्देयवस्थ ॥१३॥ 
केयलिशुतमश्ध्मदेवावर्णवादों द्शनमेहर्य ॥१शा 
कपायोदयात्तीत्रौत्मपरिणामश्ारित्रमोहस्य ॥१७॥ 
बह्दारम्भपरिग्रहत्वें चे नारकास्यायुपाः ॥९ ६॥ 

माया तेयेग्योन्य ॥१७॥ 

अल्पारम्मपरिग्रहत्व॑ खर्भीवमादवाजंतर॑ चमालु- 
पस्य ॥१८॥ 





१ भूतग्रत्यनुकम्पादानसरायसंपरमादियोग:;-स्त० राल इलो० । 
5 -त्तोम्रपरिं० स० रा० इलो० । 
३ -त्वं नार-स० रा० इछो० । 
४ इसके स्थानमें 'अत्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुपत्य” बोर *स्वभावमाद- 
यंच' ऐसे दी सूप दि० परंपरा में है। एक ही सूत्र क्यों नहीं वनाथा 
इस शंफारा समाधान भो दि० टीकाकारों ने दिया हैं । 


तत्त्वार्थाधिगम सूत्राणि 
पष्टोषष्यायः ... ४ 


रा 50 
कायवाहमनःकर्म योगः ॥ १॥ 

स्र आख्रवः ॥ २ ॥ व ह 
शरुभः पुण्यस्य ॥ ३॥ पा 
अशुभ; पापस्य ॥४॥ 2820 
सकपायाक्रपाययो: साम्परायिकरेयापथयों: ॥ ५४. 
अद्रतकपायेन्द्रियक्रियाः पश्चचतु।पश्चपथरविशवतिं: "' 

डूख्या: पूर्वस्य भेदाः ॥ ६ ॥ हे 

तीवमन्दज्ञाताज्ञतभावेवायाधिकरणविशेपेस्पस्त- 
दिशेप+ ॥ ७॥ 3 
अधिकरणं जीवाजीबाः ॥ ८ ॥ 





१ देखो हिन्दी विवेचन प्‌ृ० २१५ टि० १॥ 
२ यह सूतरूप से हा० में नहीं । छेकिन 'शेप पापम्‌) एसा सूत्र है ढ़ 


श्र 
द् 


में 'अशुन' पापत्य' सूत्र रूप से छपा हैँ लेकिन टीका से मालूम है 
हैँ कि यह भाष्यवावय हैं । सिद्धसेन को भी शेप परापम्‌ ही धूतर 
में अभिमत माठ्म होता है । 


इक्धियकपामाइतक्रिया:- हा० सि० टि० | स० रा० इलो० । भाषा 


पाठ में 'अन्नतः हो पहन्या है। सिद्यसेव सूत्र की टोका कस है? 
उनके सामने “इस्धिय-- पाठ अथम हैँ । किन्तु सू्रके भाष्य_ ध्ग 


+ पाठ प्रथम है । सिडसेव को सूत्र और भाष्य की यह असंगर्यि कोट 


हुई है ओर उन्होंने इसकी दूर करने की कोलिश भी की हूँ 


“भावाधिकरणबीयंविशे-स० रा० पछ्ों० । «< 


पटष्ठोडघ्यायः श्श्७ 


आधे संरम्भसमारम्भारम्मभयोगरकृतकारितानुमतकपाय- 
विशेषश्चिस्रिसिथतुश्ेकशः ॥९॥ 

निबंतनानिक्षेपसंयो गनिसर्गा दिचतुद्दित्रिभेदाः 

"परम ॥१ ०) 
तत्मदोपनिह्ायमात्सयान्तरायासादनापघाता ज्ञानदर्श- 
नावरणयोः ॥११॥ 
जुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिंदेवनान्यात्मपरो भयख्था- 
न्यसदेधस्य ॥१२। 

भृतत्रत्यनुकम्पा दान सरागसंबप्तादि योग: श्षारन्तिः 
शीचमिति सद्देशस्य ॥११॥ 
केयलिथुतमद्डधर्मद्वावर्णवादो दशेनमेहस्य ॥१श॥ 
कपायोदयात्तीत्रौत्मपरिणामश्रारित्रमोहस्य ॥१५॥ 
चहारम्भपरिग्रहत्व॑ चे नारकास्थापाः ॥१६॥ 

माया तेयस्योनय ॥१ण) 

अल्पारम्भपरिग्रदर्व॑ खर्मावमार्दवार्जत च मालु- 
पष््य ॥१८॥ 


१ भूतब्रत्यनुकस्पादानसरागसंयमादियोग:-स ० रा० इतल्हे० । 
ह>तौन्रपरि० स० रा० इछो० ! 

3 -त्यं नार-स० रा० इदो० । 

४ इसके स्थानमें “अल्पारम्मपरिग्रहत्वं सानुपस्य” और स्वभावमाद- 
चंच' ऐसे दो सूप दि० परंपरा में हैं । एक ही सूत्र वयों नहीं बनाया 
इस संकाय समाधान भी दि० टीकाकारों ने दिया है । 


श्श्ट 


तत्त्वार्थाधियमसूञञाणि 


निःशलिततत्य॑ च सर्वेपाम्‌ ॥१९॥ हे 
सैरागसंयमसंयमासंयमाका मनिमराप।छतपांधि 
देवस्य ॥२०६ रे 
योगबक्रता विसंत्रादन चाशुभस्य नापः ॥२१॥ 
विपरीत शुभस्य ॥२॥ रु 
शनविशुद्धिर्विनयसंपन्नता शीलत्रतेप्वनतिचारोंड 
उमेश ज्ञानोपयोगर्सवेगों शक्तितरत्यागतपती सह 
साधुसमाधिनेयाइत्यक्रणमहेदा चार्यबहु ध्तप्रव चतम 
क्तिरावइ्यकापरिद्दाणिम मंप्रभावना प्रवनवत्सल्त 
मित्ति तीथेकच्स्थ ॥ २६ ॥ हि 
परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसदूगुणॉच्छादनोडवने व गीप 
गेत्रस्थ ॥ २४॥ 
तद्विपयंयो नीचबृत्त्यनुत्सेफी चेत्तरस्प ॥ २५॥ , 


+ 


विप्चकरणमन्तरायस्य ॥ २६ | 





देखो हिन्दी विवेचन पृ० २२७ टि० १॥' 

देखो हिन्दी विवेचन पृ० २२७ टि० २ । 

#इस के वाद “सम्पक्‍त्वं च” ऐसा सूत्र दि० में है 
तद्विप-स० रा० इलो० । - 
>भीक्षणज्ञा-स » रा० इलों० । 

>सी साधुसमाधिवें-स्त० रा० इछो« ] 
तोषंकरत्वस्प स० राब इछो०4... ., की 
७ -युणोच्छा-त्० । गुणच्छा-रा० इठो०,। ,य-यूर सम 
“गुणच्छा -है। 


ल्पे लक, 


तन ० कम 


सप्तमोड्ध्यायः श्र 
सप्तमो5ध्यायः 


घट पु ढ >> 
हिंसानतस्तेयाबह्मपरिग्रहेम्यों विरतित्रतम्‌ ॥| १ ॥ 
देशसब्रतोडणुमहती ॥ २ ॥ 
तत्स्थैयोर्थ भावनाः पञ्च पब्चे ॥ ३ ॥ 
हिंसादिष्यिहापृत्र चोपायावद्यदशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
दृःखमेव वो ॥ ५॥ 
मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि सचगुणाधिकाक्षिष्य- 
मानाविनेयेषु ॥ ६ ॥ 


९ 'पल्च पझ्चश:” सि-बु-पा ० अकलंक के सामने पझ्चण: पाठ होने की 
आशंका की गई हैं! इस सूत्र के वाद 'वाइ्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपण 
समित्यालोझितपानभोजनानि पञ्च ॥४॥ क्रोधलोभभीरुत्वहास्पप्रत्या- 
स्थानान्यतुवीधिभाष्ण च पञझ्च ॥५॥ शून्यागारविभोचितायास- 
परोपरोधाररणमंक्ष (द्य-रा ०) शुद्धिसदर्मा (सर्मा-इलो ०) विसंवादा: 
पञत्च॥ ६ ॥ स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहरा द्वनिरीक्षणपुव रतानुस्मरण- 
वष्पेष्टरसस्व् शरोरसंस्कारत्यागाः पज्च ॥| ७ ॥ सनोज्ञामनोत्षेद्दिय- 
पिपयरागद्देषयर्जनानि पञच ॥ ८॥ ऐसे पाँच सूत्र स० रा एलो« 
में हैं जिनका भाव इसी सूत्र के भाष्य में है । 

२ -मुत्रापाया-म० रा० इलो+ । 

हे सिंद्धसेन कहते हैं कि इसी सूत्र के “व्याधिप्रतोकारत्वात्‌ कंड्परि- 
यतत्वाच्चाग्रह्य ” तथा “ परिपहेष्वप्राप्तप्राप्तनष्टेषु काइक्षाशोको 
प्राप्तेप्‌ श्र रक्षपमुपभोगे घाउवितृप्ति: ? इन भाध्य बाक्‍यों को कोड दो 
नूजरूप मानते हैं । 

४ -माष्यस्यानि व स-सज रा० इलो० । 





श्श्ण 


तत्वार्थाधिगमसूत्राणि 
जगत्कायस्वभावी चे संवेगवेराग्यार्थम ॥ ७॥ - - 
अमत्तयाोगात्‌ आणध्यपरोपणं दिंसा ॥ ८ ॥ 
असदामिधानमतक्स ॥ ९ ॥ 
अदत्तादान स्तेयम्‌ ॥ १० ॥ 
उथुनमत्रह्म ॥ १६ ॥ 
मूछा परिग्रहः ॥ १६ ॥ 
निःशल्यों बरती ॥ १३ ॥ हि 
अगायनगारशथ ॥ १४ ॥ हे 
अणुव्रताडगारी ॥ १५ ॥ | 
दिग्देशानर्थद॒ण्डविरातिसामायिकर्षेयधोपवासीप मो गन 
रिमोगरैपरिमाणातिथिसंविमागअवर्सपक्षर्थ ॥ १.४ ॥ 
मारणान्तिर्की सेलेखेनां जोपिता ॥ (७॥ हे 
शक्ढाकाइप्षा विधिकित्सान्यदश्प्रशतातसंसवाः सम्परदरी: 
रतिचाराः ॥ १८॥ की 
ब्रतशीलेपु पञ्च यथाक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ * 


] 





“वीं वा सं-स० रा० इछ्ौ० 6१ £ |] 
-पिकप्रोषधो-स ० र० श्लो० | ५ 
>परिशोगतिपि-भा० । प्रिद्ययेन वृत्ति में झो इस सूत्र का भाल है 
उसमें भी परिमाण शद्व नहीं हैं। देसो पृ० ९३- पं १३२ 
देसो हिन्दी विवेचन पू० २६२ दि० १ + 

सहलेखना स० रा० इलो० । 

रतीघारा: भा० सघन रा० इ्लो> । 


आल त---+- --- 


१ 


० 


न्‍ न बे 


सप्तमे।<ध्ययः श्र 


बन्यवधच्छविच्छेदातिभारारोपणान्रपाननिरोधा। ॥२ ०॥ 
मिथ्योपदेशरहस्य(भ्पास्यानकूयलेखक्रियान्यासापहार- 
साकारमन्अभेदाः ॥ २१ ॥ 
स्तेनअ्रयोगवदाहतादानाविरुद्धराज्यातिकरम्ह नाधिक- 
मानोन्मानग्रतिरूपकव्यबहाराः ॥ १२ ॥ 
परव्रिवाहकरणेत्वरैपरिगृहीतापरिगुद्दीतागमनानद्क्री- 
डॉतीत्रकामामिनिवेश।ः ॥ २३ ॥ 
प्ेत्रवास्तुदिरण्यसुवर्णधनघान्यदाीदासकुप्यप्रमाणाति- 
ऋरमाः॥ २४॥ 


ऊर्ध्याधस्तियेग्व्यतिक्रमक्षत्रव्धिस्मृत्यन्तर्धानींनि ॥१ ५) 





>यधच्छेदाति-स० रा० इलो० | 
>रहोम्या-स० रा० इल्यो० । 
“रेणेत्वरिकापरि-स०» रा० इलो० । 
>डाकामतोब्राभि-स ० रा० इछो० । 
इस सूत्र के स्थान में कोई-परविवाहकरणेत्थरिकापरिशृहोतापरिगृहो- 
ताममसानड्ठकीडातीभ्रकामासिनिवेश:  (द्वा:) सूत्र मानते हूँ. 
एंसा सिद्धसेनका कहना हैं। यह सूत्र दिगम्बर पाठ से कुछ मिलता 
हूँ । पंपूर्ण नही । देसों ऊपर की टिप्पणी । 

कुछ छोग छसी सूत्र का पदविच्छेद *परविवाहकरणम्‌ इत्वरिका- 
गमने परिगृह्ेतापरिणृहीताग््न अनज्ञकीडातोवकासामिनिवेद: * 
इस तरह करते हैं यह बात सिदसेन ने कही है। यह आसेप भी 
दिगम्बर व्याख्याओं पर है ऐसा मालूम नहीं होता । इस प्रकार 
पदचछछेद करने बाला * इत्वरिका ? पद का जो अर्थ करता है वह भा 
सिद्धँेन को मान्य नहीं । 


$ स्मृत्मन्तराधानानि स० रा० इठो७ । 


९3४ 


ला] 


श्र तत्त्वार्थाधिगमसून्राणि 


आनयेनग्रेष्यमयोगशब्दरुपानुपातपुद्ट केक्षेपा: ॥ ९६ | 


कन्दपकोस्कुच्यमोीखयासमीक्ष्याधिकरणोपमो गीधिक 
त्वानि ॥ २७ ॥ 
योगद्ष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ॥| २८ ॥ 
अप्रृत्यवाक्षताप्रमाजवात्सग दानानेश॑५स रतारापक्रम 
णानादरस्मृर्त्यनुपस्थापनानि | २९ ॥ 
सचित्तसंबेद्धसंसिथा भिपवदुष्पक्रादाराः ॥: ३०,॥ 
असचित्तनिक्षेपपिथोनपरव्यदपेशमात्सर्यकालातिकगाः रे 
जीवितमरणाशंसा/मित्रानुरागसुखासुवन्धनिदान- 
करणानि ॥ ३२ ॥ ; 
अजुप्रहार्थ स्वस्थातिसर्गों दानम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विधिद्रव्यदाद्पात्रनिशेषात्‌ तद्धिशेपः ॥ ३१ ॥ * 





। 
4 


किसो के मंत्त से ' आजायन ' पाठ हैं ऐसा सिद्धसेन कहते 
पुद्यलभक्षेपा: मा० हा०। हा० वृत्ति में तो _ पृदृगहक्षपा: डी 
पाठ हूँ । सि- 4० में 'युदशलमग्रक्षेप  प्रतोक है । ञ 
-कोठुच्य- भा० हा० । , 
>करणोपभौगपरिभोगानर्यक्यानि स० रा० ब्लो७ । * 
स्मृत्यनुपस्थानातिं य० राज इलो ० । 

अप्रत्युपेन्ि- हा? । 

दावसंस्तरो- म० रा० इछो० । 

“स्मृत्यनुपस्थानानि- स० शा० इलो० । 

>समम्बन्ध-- स० राज इलो० । 

कटि० में यह सूत्र नहीं है । 

१० >क्लेपाविधान- स० रा० इलोौ० । 

३१ निदानानि स०-राब्इछो० 


स्पए स> 


ल्‍ध नए क्र 
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अप्रमोध्याय: श्श्क् 


अष्टमो5ध्यायः 


मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकपाययीगा बन्धहेतवः ॥ १॥ 
'प्रकपायल्वाज्जीयः कर्मणो योग्यान्पुद्लानादतते ॥२॥ 
से बन्धः ॥ ३ ॥ 

प्रकृतिसित्यनुभवर्रदेशास्तद्विघयः ॥ ४ ॥| 

आधद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कैनामर्गोंत्रा- 

न्तरायाः ॥ ५॥ 

१०० मिल [ »< +4 ४, हल ऐ> य. ह 
पश्चनवद्यरावशातेचताह चत्वएर्णदु पे मंद! यथा 
ऋ्रमम्‌ ॥ ६॥ 
सत्यादीनाम्‌ ॥ ५॥ 
चक्षुस्क्षुरबधिकेवलानां निद्वानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला- 
प्रचलास्त्यानगद्धिब्रेदेनीयानि च ॥ ८ ॥ 

“दत्ते स बन्ध: ॥ २॥ सन रा० रलो० । 

“स्यनुभव- स० रा० इलो०। 

> नीयायुर्ताम- स० रा० इस्तें> | 

>भेदो- रा० 

भतिथुतावधिमन:पर्य पकेयलानाम्‌ श० रा० इलो० । किन्तु यह पाक 
सिद्धसेन को अपार्थक मालूम होता है। अकलझ्क: और विद्यानन्द ब्वे» 
परंपरा रामत लघुपाठ की अपेक्षा उपर्युक्त पाठ को ही ठीक समझते हैं । 
> स्त्थानद्धि- सि० । सि-भा० का पाठ 'स्त्पानगृद्धि! माठूम होता 
हैं बयोकि सिद्धसेन कहते है कि- स्त्थानद्धिरिति था पाठ: । 
“सपानगृद्धयश्च स> राज इ्लो७ । सिद्धसेन ने बेदनीय पद का प्तम- 
थैन किया है । 


स्र्ट्ट 


न्‍ 


तत्त्याधाधिगमसूत्राभि... +- ५ 


सदसद्व्े ॥ ९५ ॥। |] 

शनचारित्रमोदनी यक्रपा यनो कप यविदनी या र्या स्ि- 

पोडशनवमभेदाः सम्यफ्त्वमिथ्यात्वतदूमयानि कृपा 
चनोकपायावनन्तानूवन्ध्यप्रत्यास्यानप्र त्याज्यानावरण- 
सेज्यलनविकल्पाइयकेशः ओधमसानमायालोधा हाहप- 
रत्यरातिशोकमयजुम॒प्पास्त्रीपुंनपुंसकवेदों: ॥ १०॥ ' 
नारकतैयेग्योनमानुपदेवानि ॥ ११ ॥ 
गतिजातिशरीराज्लेपादनिर्मागबन्धनसह्वातसंस्थानसंह- 
ननस्परशरसगन्धवण।सुपूज्यगुरुलघूपंघ।तपराघातातप- 
दब्ोतोच्छवासाविद्ययो गतयः प्रत्येकशरोरत्रसतुमगछुस' 
रघुभसूक्ष्मपर्यापस्थिरादेययशॉंसि सेतराणि तीर्थकच 
वे ॥१२॥ ! 


दर्शनचारिश्रमोहनोयाकपायकपायवेदनीयात्यास्मिद्वितवषोड्शभेंदा: 
सम्यवत्थमिथ्यात्वतदुभयान्पकपायकवायो हास्यरत्यरतिध्योग्भयशुपु्ा 
स्त्रीपुश्नरंसफवेदा अनत्तासुयन्ध्पत्याट्यानप्रत्यात्यानसंज्बदनविफल्पार्चे 
कशः कोधमानसायालोमा.-स ० रा० दजो> 
किसी को यह इतना डस्ब्रा सूत्र नहीं ज़ैचता उसको पूवचार्श ने जो 
जबाब दिया है वही सिद्धसेव उद्धृत करते है- 

# दुब्पास्थानों यरीयांश्च मोहों भवति वन्यनः । 

न तत्र छाषवादिष्टं सुत्रकारेण दुर्वचम्‌ ) ्य 
जनूपूर्ष्ययू -स० रा० इलो० । सिन्दू० में भानुधुर्य्य' पाठ हू । हें 
के मत से सिदसेव ने 'आनुपूर्यी पाठ बताया हैं। दीतों के मत से भूत 
का भिन्न मिन्न आकार कैसा होगा यह भी उन्होंने दिखाया हे । 
>देवपदरशो(दा.फो)तिमेतराणि तौर्यकरत्वं च सन रा० इझठी4 ।' 


अष्टमोडध्याय: श्श्५ः 


हा ० 


उच्चैनीचेइ्च ॥ ११ ॥ 

दानादीनाम्‌ ॥ १४ ॥ 

आदितस्तिसगामन्तरायस्य च ब्रिंशत्सागरोपमक्रोटी 
क्राव्यः परा र्थातिे; ॥ १५॥ 

सप्ततेम।हनीयस्य ॥ १६ ॥ 

नामगोत्रयोविशति) ॥ १७ ॥ 
तयसत्रशत्सागरोपमाण्यायुष्कस्य ॥ १८ ॥ 

अपरा द्वादशमुहृता वेदनीयस्य ॥ १९॥ 
नामगोत्रयोर्टी ॥ २० ॥ 

शेषाणामन्तमरहूतेम्‌ ॥ २१ ॥ 

विपाकोइसुभावः ॥ २२ ॥ 

से यथानाम ॥ २३ ॥ 

वतश्च निजरा ॥ २४॥ े 
“ज्ामपत्ययाः स्वेतो योगविशेषात्तक्ष्मेकक्षेत्रावगाई- 
स्थिता: स्वोत्तग्रदेशेप्यनन्तानन्तप्रदेशा+ ॥ २५॥ 
सैद्देसम्पकत्वहास्थरातिपुरुपवेदशुभायु्ना मगोबा णि 
पुण्यप्त ॥ २६॥ 


१ इानहानभोगोपभोगवोर्याणाम्‌ स० रा० ब्लो० । 

२ विशतिनामिगोत्रयी' स० रा० ब्लो७ । 

है. >प्यायुप स० रा+ इठो० । 8 न-मुहर्तों स० या० ब्छो० । 

४ नतुभवः स० रा० इलो० ६. ज्वगाहृश्यि- स० रा० इल्ये० । 
०4 


देखो हिन्दी विवेचन पु० २९८ टि० १३ इसके स्थान में स० रा 


झो० में दो सूत्र हँ- “ सद्वययशुभायुन्ामगोत्राणि पुण्यम्‌ 7” “अत्ोडत्पत्‌ 
पापम्‌ ।४ यह दुसरा सूच भाप्य-बाययस्ा में अन्य टीझाफारोने माना है । 


न 


नत्त्वार्थाधिगममूत्राणि 
नवमोध्ध्याय: “ 


आख़बनिरोधः सेवरः ॥ १ ॥ 
से गुप्तिसामातिधमानुप्रक्षापरोपहजयचारित्रेः ॥ ३॥ 
तपसा निरमरा च॥३॥ 
सम्यग्योगनिग्रहों गुपतिः ॥ ४ ॥ े" 
इंयोभाषपणादाननिश्षिपोत्सगों; समितयः ॥ ५॥ 
उत्तमेः क्षप्रामादेबाजवशोचसत्यसंयमतपस्त्यागारित् 
स्यत्रह्मचर्याणि घम। ॥ ६ ॥ 
अनित्याशरणसंसारकत्वान्यत्वाशुचित्वासरसंपरानिग! 
लोकथो घिदृलभधर्मस्वाण्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेताः ।९ 
र्गाच्यबननिजरार्थ परिसोर्दव्याः परीपाः ॥८॥ 
श्वुत्पिपासाशीतो प्णदंशमशकनारन्यारतिस्ीचयानिपधा 
शय्याक्रीशवधयाचनाउलामरोगतणस्पशमलसत्कारपुर 
स्कारप्रज्ञाज्ञनेदशनानि ॥ ९ ॥ ४० “पं 


उत्तमक्ष-म० रा० इलो० । 
>शुक्याखब- स० रा० इलो०। 


अपरे पठन्ति अनुप्रेक्षा इति अनुप्रेक्षितब्या इत्ययं: ! अपरे अनु 


इब्दमेकबचनान्तमधीयते /-- सि- व्‌ ० । 
देखो हिन्दी वियेबन पूृ० ३१० दि० १॥ 





हाता हैं ॥ 


प्रशाज्ञानमम्यवत्वानिं हा । हा-भा७ में तो अदरोन पाठ माप 


(3 


नबमो्ध्यायः श्र७ 


सक्ष्मसंपरायच्छक्नस्थवीतरागयोइ चतुदश ॥| १० ॥ 
एकादश जिने ॥ ११॥ 
बादरसंपराये सर्चे ॥ १२॥ 
ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३॥ 
न लच हे ् 
दर्शनमाहान्तराययोरदशनालाभी ॥ १४७॥ 
चारित्रमोहे नाग्न्यारतिद्लीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कार- 
पुरकारा। ॥ १५॥ 
चेदनीये शेपा। ॥ १६॥ 
एकादयो भाज्या युगपदेकोनरवि्शेतेः ॥ १७॥ 
सामायिकच्छेदोपस्थाप्यैपरिहारविशुद्धिसूइरमसंप्राय 
यथाख्यातानि' चारित्रमू ॥ १८॥ 
>साम्पराय-स० रा० ब्लो० | 
देखो हिन्दी विवेचन पृ० ३१५ टि० १। 
देखो हिन्दी विवेचन पृ० ३१५ टि० २॥ 
>दैफाप्नथिशतेः हा० । -पुगपदेकस्मिन्नकाप्नविशतेः स० । युगपदेक- 
स्मिप्नेकोनविज्ञते: रा० ब्लो०। केकिन दोनों वातिकों में स० जेस। 
ही पाठ है । 
-पस्यापनापरि- स० रा० इलो० 
सूध्मसाम्परायययास्यातमिति चा० स॒० रा० इलो० । राजबातिक- 
कार को ययास्यात पाठ इध्ट मालूम "ता है क्योकि उन्होंने मया 
स्थात्त को विकल्प में रखखा हैं। सिद्सेन को भी बयायथात पाठ 
इष्ट हैं। देखो पू० २३५ पं* १८।॥ 
केलित्‌ विच्धिन्षपदमेव सूध्रमघीयते-सिद्धसेन वृत्ति ॥ 


श्श्८ट 


जात +( मो २० झा 3 


तत्त्वाभाधिगमसूत्राणि 


अनशनावमोद॑ यंद्र/त्तिपारििंख्यानरसपरित्यागाविरित- 
घब्यासनक्रायक्ेशा बार्य तवः ॥ १९ 
प्रायश्ितविनयतयावृत्यस्ताध्यायब्युत्सगैदयानासू- 
त्तरम्‌ ॥ २०॥ ५5 0 &- 
नवचतुर्दशपश्वद्विमेद यथाक्रम प्राग्ध्यानाव ॥२१॥ 
आहलोाचनगप्रतिक्रमणतदुभयबिवेकव्युत्स गृतपब्छेदपी: 
हारोपस्थापनाने ॥२२॥ ४ 
शानदशनचा/खिपचाराः ॥ २१॥ . 
आचार्योपाध्यायतपस्थिदर्धुकर्लानगणकुलसहूसाधुर- 
मनोज्ञानाम ॥ २४॥ ॥$ 
बाचनाअच्छनानुग्रेक्षाम्तायधर्म पदेशाः ॥ २५॥ . 
बाहघाभ्यन्तरोपध्यीः ॥ २६॥ 

“उत्तमसेहननस्थकामबिन्तानिरोधों ध्यानम ॥ २०॥ 
आ मुहत्तोत्‌ ॥ २८॥ 


आदवरोद्रभेंमशुक्नि ॥ २९॥ 
>वमोदर्य-ध ० रा० ब्थो» 
>ड्टिमेंदा-स० ब्खो० । 
>स्थापता:-एु० राक इलोक 3 
>ईज्लाछा-घ्र० । झदेयमता रा इजो७ । 
>शुमनोगानामु ख० साल इवी० ! + 
स० राह इलो० में 'प्यावमान्तमहु्ात' हैं; अतः स८ के ग्रह मे 
अछ्य मढ़ी । देखी हिंदी विवेचन वृ० ३२६ दि १। 


$ »पम्येशु-स्र० श० पहो० । 


नवमोड्ध्यायः श्र 


परे मोक्षद्दत्‌ ॥ ३० ॥ 

आतंममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्िग्योगाय स्मृतिसम- 

स्वाहर३ ॥ ३१॥ 

बदेनायाश्र ॥ ३२ ॥ 

जैपरीत मनोश्ानाम्‌ ॥ ३३॥ 

निदान च ॥ ३४ ॥ 

तदविरतदेशपिरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ ३५॥ 

हिंसानृतस्तेयविपयसंरक्षणेभ्यों. - रोद्रमविरतदेशाबिर- 

तयोः ॥ ३६॥ 

आज्ञाध्पायविषपाक्रसंस्थानविचयायथ थैर्ममप्रमत्तसंय- 
. तप्य॥ ३७॥ 





१ 
ड 


डे 
हि 


-मोज्ञस्प स० रा० इलो० । 

इस सूत्र को स० रा० इलो० में 'विपरीतं मनोशानाम्‌” के वाद रखा हैं 
अर्याव्‌ उनके मत्त से यह ध्यान का द्वितीय नहीं, तृतीय भेद है । 
सनोज्ञस्य स० रा० इलो० । 

“>चयाय घम्यंमप्र-हा» । >चयाय घम्यंध्‌ ॥३६॥ स० रा० 
इलो० । दिगम्वर सुत्रपाठ में स्वामी का विधान करने बाला 'अप्र- 
मत्ततंयतस्य' मंश नहीं हैं । इतना हो नहीं, बल्कि इस सूत्र के वाद 
का 'उपश्ान्तक्षीण-/ यह सूच भी नहीं हैँ । स्वामी का विधान सर्वार्य- 
सिद्धि में हैं। उसे विधान को छक्ष में रताकर अकलंफ ने इवबे० 


,१रंपरा संमत सूत्रपाठ विषयक स्वामी का जो विधान हूँ उसका सण्डन 


भो किया है । उसो का अनुगमन विद्यानस्य ने भी किया हैं; देसो 
हिस्दो विवेचन पू० ३३०। 


७ अ्क्‍प्माए, है 5 
“रण रारड, 





.  तखार्थसत्र-विवेचन 
जे का 
विपयालुक्रम 


पहला अध्याय 
विपय 
उतिपाद्य विषय 
मोक्ष का स्वष्प 
साधनों का स्वरूप 
साधनों का साइचय 
साहचय नियम 
सम्यददशन का लक्षण 
सम्यग्द्शन की उत्पत्ति के हेतु 
है निधय और व्यवद्दार दृष्टि से प्रयक्ररण 
सम्पवत्व के लि 
इंहभेद 
उापत्तिकरम 
तात्विक अर्था का नाम निर्देश 
निश्षेपा का नाम निर्देश 
तत्तों के जानने के उपाय 
मय और अमाथ का अन्तर 


' वत्तवों के विस्तृत जान के लिए कुछ विचारणाह्ारों का निर्देश 


सम्पन्नान के भेद 


45१५ 


॥॥ 


न 


नी जा नए + 0 ढ ७ #० 


जे 


श्य्ड तत्त्वार्ययूज-विदेचन के *' 


विषय 
प्रमाणचर्ना 
प्रभण विमाग 
अम्राण लक्षण 
सततिज्ञान के एकार्थक शब्द 
भतिज्ञान फा स्वरूप 
सतिज्ञान के भेद 
अवग्रह आदि उक्त चाई भेंदों के लक्षण 
अवग्रह आदि के भेद 
सामान्य रूप से अवप्रह आदि का विपय 
इन्द्रियों की ज्ञानवनन पद्धति संबन्धी मिन्नता के कार 
अवमभद के अवान्तर भेद 
हशन्त 
ख्ुतज्ञान का स्वरूप और उसके भेद्‌ 
अवधिज्ञान के अक्वार और उसके स्वामी 
मनःपयोय के भेद और उनका अन्तर 
अवधि और मनःपर्याय का अन्तर 
पॉची ज्ञानों के माद्य विपय 
एक आत्मा में एक साथ पाये जानेवाले ज्ञानों का वर्णन ' 
विपर्ययज्ञान का निधोरण और विपर्ययता के हैतु 
नय के भेद्र 
गयों के निरूपण का भाव क्या हैं ! 
नयवाद की देशणा अठग बयों, और उछसे | 
विशेषता मैसे ही 
झाप्रान्प पत्षम हु की 


विधयानुकम १३५ 


विपय चष्ठ 

विशेष भेदों का स्वरूप ड ५६ 

मैंगमनय च्छ 
संप्रश्नय प्ट 
ब्यवहारसय ५९ 
ऋचुयूचनय १ 

शब्दनय दर 
सममिस्डनय ध्डे 

एयेमूतनय 5३ 

दोष वक्तम्य द््ड 

दूसरा अध्याय 

गंच भाव, उनके भेद और उदाहरण द्र्छ 
भावों का स्वरूप ६९ 

हा ओपझमिक भाव के भेद ७१ 
ई क्षायिक भाव के भेद छ्र 
प्ायोपशमिछभार के भेद ७२ 
औदमिकमाव के भेद २ 
पारिषग्रिकमाब के भेद ७२ 

जीव का छक्षण ३ 
उपयोग की विधिधता ७५ 
ओपशाशी के विभाग ७७ 
ससागे छीच के भअभेद्‌ ण्ट 


इन्द्रियों की संख्या, उनके भेद-प्रभेद और सॉमनिदेश , , <ग 


श्रेद वत्त्वाय॑सन्न-विवेचम का - 


विषय 
इम्क्षियों के नास 


स्वामी ०“ 
अन्तराल गति संबन्धी विशेष जानकारी के लिए योग. 
आदि पांच बातों का वणन हद 
अन्तराल संबन्धी पॉच बातें का वर्ण... * 
योग 
गति का नियम 
गति का पकार 
गति का काछमान 
अनाह्वार का काट्मान 
जन्‍म और योनि के भेद तथा उनके स्वामी 
जग्म भेद 
योनि भेद 
जन्म के हवामी 
शरीरीं के संवन्ध में वर्णन 
डर्गर के अक्रार और उनकी व्याख्या 
स्थूल-यूक्ममाव 
आरम्मक-ठपांदान द्वब्य का परिमाण 
अन्तिम दो घरों का छमाव, पाहमर्णद 
और स्वामी 
स्वग्राव 
फाह्मयांदा 
अ्वामा 
एक साथ हब्द शररोर्थ की संख्या 


रे क्पियानुकस 


विपय 
प्रयोजन 
जन्मतिद्धता और कृत्रिमता 
#-छिंग विभाग 
विभाग 
बिकार की तरतमता 
॥यु के प्रकार और उनके स्वामी 
ध अधिकारी 


पु 





; तीसरा अध्याय 
को का बणन 
। भूमियों में नस्कावार्सो की संख्या 
] ल्ेश्पा 
हा परिणाम 
दारीर 
बेदना 
विकरिया 
४2 नारकों की स्थिति 
0 गति 
आगति 
द्वीप, समुद्र आदि का संभव 
अध्यदाक का वर्णन 
3 द्वीप और समुद्र 
ध्थ व्यास 
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कऋमेभूमियों का निर्देश न 
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ध्वार मिक्रायों के भेद 
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वैमानिक देव 


विपयानुकरम 


विपय 
हुछ बातों में देवों “की उत्तरोत्तर आधैकता और हीनता 
$ स्थिति न 
प्रमाव 


मुख और युति 

छेश्या की विशुद्धि 

इन्द्रियविपय 

अवधिज्ञान का विपय 
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अनुत्तर विमान के देवों का विभेपत्व 
तियेज्चों का स्वरूप 
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श्श्ट तत्तार्यवत्र-विवेंचन था 
| 


विपय 

सम्यम्हष्टियों की कमोनिर्जय का तरतममाव ' ' 
निर्मन्‍्य के भेद 5 
आट बातों द्वारा निम्मेन्धों की विशेष विचारणा 

संयम 

म्र्व 

प्रतिमिबता ( विसघना ) 

तीर्थ (सन) 


तर 


(५ 


ल्ेश्या 
उपपातत ( उत्पति स्थान ) 
स्पान (संगम के स्थान-प्रकरार ) 





दसवॉ अध्याय , 

कैबल्य को उत्पत्ति के देतु 
कर्म के आज्यन्तिक क्षय फे कारण ओर मोक्ष का स्वछुप 
अन्य कारणों का कथन । 
मुक्तजीय का मोद्दा के बाद हैं! तुरन्त होने चाहा कार्य 
सिध्यमान यदि के दल 
ऋआगरद बातों द्वारा सिद्धें। के विशेष विचारणा ९ 

--क्षेअ-झाद-गावि-हिद्व-नीय-चारित >अत्पेक इशेवितः ' 

शसम-अवगादना-अस्तर०ईइ पा -अम्पेस्टसय ०. ३१४५४ 


अबनीननीनननओन न ७४ # हफआ 0 है 


॥ बहू ॥ 
आचाये उम्राखाति प्रणीत- 


॥ तत्त्वार्थ सूत्र॥ 


विवेचन सहित 


पहला अध्याय 


प्राथी अनन्त हैं और सभो सुख चाहते हैं। यद्यपि सुख की 
कल्पना सब की एक-सी नहीं है, तथापि विकास की न्यूनाधिकता या कमी- 
भतिषाद ब्ेशी के अतुसार संक्षेप में आणियों के और उनके सुख के दो 
विषय ने किये जा सकते एँ। पहले वर्म में अल्प विकासवाले ऐसे 
प्राणी संभिलित हैं जिनके सुख की कत्पना भाद्य साधनों तक ही 

है। दूसरे बरगे में अधिक विकासवाले ऐसे प्राणी आते हैं, जो बाह्य अर्थात्‌ 

| भौतिक साधनों की सम्पत्ति में सुख न मानकर सिर्फ़ आध्यात्मिक गुर्णों की 
प्राप्ति में ही सुख मानते दें। दोतों वर्ग के माने हुए सुख में अन्तर यह्दी 
-है कि पहछा सुख पराधीन है और दूसरा स्वाधीन। पराधीन खुख को 
, काम ओर स्वाधीन सु को सोक्ष कहते हैं। फाम और मोश्ष--दो ही 
पण्पार्थ हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु प्राणिया के लिए 

. उैस्य साध्य नें हे । पुरुपायों में अर्थ और धर्म की जो गिनती है वह मुख्य 
# गध्यकए से नह किन्तु काम और मोक्ष के साधन रूप से । अर्थ ही काम 
का ओर धर्म ही मोक्ष का अधान साधन है। प्रस्तुत शाल का मुझ 





र्‌ तत्वार्य दूत... 


प्रतिषाथ विषय मोक्ष है । इसलिए उस्ीके साधनमूत धर्म को ठीद है 
में बिमक्त करके शास्रकार पहले सूत्र भें उनका निर्देश फंखें ६०? 


सम्पर्दशनल्ञानचारित्रागि मोक्षमागं! | १। 


सम्पस्दर्शन, सम्यस्तान और तम्यइचारि-ये तीतों किक 
के साधन हैं | र पा आय, 


इस सूत्र में मोक्ष के साधनों का गाम निर्देश मार है। 
उनका स्वरूप और उनके भद आगे बिखर से के आनेवाते ३, ४ 
जे | 

यहाँ संक्षेप में स्वकृपमात्र लिख दिया जाता ६ ।, _ 


बन्ध और बन्ध के कारणी का अमाव होकर परिपूर्ण भीमिक़ 
का नाम मोक्ष है। अर्पात्‌ शान और बीवरंगमा 
मोक्ष का सहप वाफ्राह्म दी मोक दै।../ : 


मिस गुण अर्पाति श्ाफे के विकास से तत्व 'अर्थात्‌ सह का | 

हों,, अपया मिससे ऐय-छोड़ने योग्य, उपादेव-म्रशण योग्य तत्व * * 
विवेक की अमिरचि दो“ सम्परदर्शन है! हे 

साधनों का खब्प ,ग्माग से होनेयाला जीव आदि तत्वों को या 
सम्परशान है। सम्यशानपूर्यक कापायिक भाव अति सादे और मो 


के 
+ 


4. जे शान शब्द में उतारा जाता है अर्थात्‌ जिएमें उर्देश म 
विधेय रूप से यसतु भामित द्ोती है बह शान निय! है, और जिएमे 3२ ट्ैर 
विधेय के विभाग झ बिना ही अथोत्‌ अधिमक वस्तु का सम्ूर्ग या भय 
ययार्थ भाग हो यह शान 'प्रमाज' है । विशेष खुलामे फे लिए देखी मर 
॥ सूत्र ६; त़या न्‍्यायावतार को २६-३० जा गुरयती अतुपाद | 

३५ गानसिझ, बायिक और काविए किया वो गोग कहते ६। “ + 


१] मोक्ष और उसके साधन डे 


'ति से जो स्वहृप-रमण होता है वही सेग्यइचारित्र है । 

उक्त तीनों साधन जब परिपूर्ण रूप में प्राप्त होते हैं तमी सम्पूर्ण मोक्ष 
प है अन्यथा नह््ष । जब्रतक एक भी साधन अपूर्ण रदेंगा तब तक 
परिपूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। उदादरणार्थ-सम्यग्दर्शन 
और सम्यग्शान के परिपूर्ण रूप में प्राप्त हो जाने पर भी 
सम्पकूचारित्र की अपूर्णता के कारण ही तेरहवें शुणस्थान में 
मोक्ष अर्यात्‌ अशरीर-सिद्धि या विदेह-मुक्ति नहीं द्वोती और चौददवे 
ध्यान में शैलेशी-अवध्या रूप परिपूर्ण चारेत्र प्राप्त द्वीते ही तीनों 
नें की परिपूर्णता के बल से पूर्ण मोक्ष हो जाता है 


र्नों का 
क्ष्चर्य 


उक्त तीनों साधनों में से पहले दो अर्थात्‌ सम्पर्दर्शन 


६ 
(वर्ग नियम 
एबेनिय और सम्पग्शान अवश्य सैंहचारी होते हैं । 


१, हितादि दोपों का त्ाग और अहिंसादि मद्मात्रतों का अनुष्ठान 
यकूचरित्र कहछाता है। यह इसलिए कि उसके द्वारा रागद्रेप की निशत्ति 
जाती है, एवं रागद्ेप की ।नेशत्ति से दोषों का त्याग और महात्रतों का 
उन्र लत: सिद्ध द्ोता हैं । 

२. यथपि तेरहये गुणस्‍्थान में वीतरागमाव रूप चारित्र तो पूर्ण दी है 
ग्रषि यहां जो अपूर्णता कहो गई द यह बीवरागता और अंयोगता-इन 
नों को पूर्ण चारित्र मानकर ही । ऐसा पूण्ण चारित्र चौददवें ग्रण्स्थान में 
प्र दोता दे और तुरन्त ही अरारीर-सिद्धि द्ोती है । 

३: आत्मा को एक ऐसी अवस्था, जिसमें ध्यान की पराकाष्टा के कारण 
प्स्च्ग निः्रकम्पता व निश्चलता आती दे वही शैलेशी अवस्था है। विशेष 
हे के दिए देखो-हिन्दी “दूसरा क्॒मप्रन्थः पृष्ठ ३० | 

४. एक ऐसा भी पन्न है जो दशेन और शान के 'अवश्येमावी साहचये 
पैन मानकर मैकत्पिक साहचर्य को मानता है। उसके मतानुसार कमो 


६३ चत्वार्य दूत... 


जैसे सूर्य पा ताप और प्रकाश एक दूसरे को छोड़कर नही, 
चैते ही सम्परदर्शन और सम्यग्शन एक दूसे के बिता नी यों है ' 
सम्पफ्चारित्र के साथ उनका साइचवे अव्येमावी नी 3. 
राम्यक्चारित्र के बिना भी कुछ काछ तक सम्पादर्श “ , ०». 
जाते हैं। फ़िर भी छत्लान्ति (विकास) कमानुणार रम्पइचाति 
नियम है कि जब यह प्राप्त दोता है तव उसके पूर्ववर्ती एयर 
दो साधन अवश्य होते हैं । 


प्रशभ--यदि आत्मिक गुर्शो का विकास दी मोघ है और - | 
आदि उसके साधन भी आत्मा के खास खास गुण का क्ष्ि 
तो फिर मोझ और उसके साधन में क्या अन्तर हुआ 


उत्तर--कुछ नहीं । 
प्रश्न--यदि अन्तर नहीं है तो मोक्ष साप्य और स्याइए 
रल्यश्रय उसका साधन, यह साध्यन्ताधनमाव कैसे ! हपोंकि एफ 


सम्बन्ध मिप्त यस्‍्तुओं में देखा जाता है 2 


दर्शनफाल में शान महीं भी दोता । इसका अर्य यद दे हि पंप 
दोरे “र भी देव-मास्क-तिर्पन्य से तपा कुछ मजुन्यी के. विशिए 
अर्थ आधारशादि-अक््रपिष्ट,मिंगवक ज्ञान नहीं दोता । दंग गत के 
दर्शन के समय ज्ञान न पाये जाने का माउव विशिष्ट शुवशान ४ ६ 
से है। परन्तु दर्शन और शान हो झवश्य सादमारी माननेशों 

आदय यह दे दि दर्शन थाती फे पढदसे जो सति आदि सशान जैव 
है बदी सम्परदशन की रहणति या मिख्गादर्शन की निदति से - रस्म 
परिणत हो जाता है पैद मठि जददि शाग कद़छाता दे। हध मई 
जो हार शिवता रित्र बोष सम्मवत्य-थ्ाति काल में विधना् । 
झम्बाहात समझना, विशिश्युतर मात महीं ! 


२, मोक्ष और उसके साधन ध््‌ 
उत्तर--साधक-अवस्था की अपेक्षा से मोक्ष और रत्लत्रय का साध्य- 
भाव कह्दा गया है, सिद्ध-अवस्था की अपेक्षा से नहीं । क्योंकि 
क का साध्य परिपूर्ण दर्शनादि रनत्रय रूप मोक्ष होता है और उसकी 
। रुनत्रय के क्रमिक विकास से ही होती है। यह शाजत्र साधक के लिए, 
तिद्ध के छिए, नहीं । अतः इसमें साधक के लिए. उपयोगी साध्य-साधन 
'ैंद का ही कपन है। 
अश्न--संसार में तो धन-कलब्र-पुत्रादि साभनों से सुख-प्राप्ति प्रलक्ष 
। जाती है, फ़िर उसे छोड़कर मोक्ष के परोक्ष सुख का उपदेश क्यों ! 


उत्तर-मोक्ष का उपदेश इसलिए है कि उसमें सघा सुख मिलता 
संसार में सुख मिलता दे सही, पर वह सच्चा सुख नहीं, सुखाभास है । 

प्रश्न--भोक्ष में सत्य सुख है और संसार में सुखाभास है सो कैसे ! 

उत्तर--सांतारिक सुख इच्छा की पूर्ति से होता है। इच्छा का यह 
।ब है कि एक इच्छा पूर्ण होते न होते दूसरी सैकड़ों इच्छाएँ उत्पन् 
जाती हैं। उन सत्र इच्छाओं की छृत्ति होना संभव नहीं, अगर हो भी 
तग्र तक ऐसी इजारों इच्छाएँ पैदा हो जाती है जिनका पूर्ण, शोना 
व नहीं। अतएव संसार में इच्छापूर्तिजन्य सुख के पलड़े से अपूर्ण 
जजन्य दुःख का पलड़ा मारे ही रहता है। इसीसे उसमें सुखामास 
[गया है। मोक्ष फी यि्ति ऐसी है कि उसमें इच्छाओं का दी अभाव 
जाता है और स्वमाविक संतोष प्रकट होता है | इससे उसमें संतोपजन्य 
। ही सुख है, यही रात्य सुख है । १) 


सम्पग्दशन का रुक्षए-- 
त्तायथेश्रद्धाने सम्पग्दशनम्‌ | २। 
“ययाय॑हुप से पदायों का निश्चय करने की रुचि सम्पस्दर्शन है । 





हा सबार्य यूब , | “७ 
सम्बर्दर्शन की उप्तत्ति के हैंठु-> 9 
तनिसग्रोदधिगमाद्य । ३7. 
वह ( सम्पादर्शन ) विछगे अति परिगाम मात्र में अप * 
अयवि उपदेशादि ब्राह्म निमित्त से उत्पन्न दोंता है । 
जगत के पदायों को ययार्थरूप से सानने की। रसि सखी 
आश्यारिमिक दोनों प्रकार की महत्त्वाकांक्षा से होती ऐ। घन, प्रा 
किसी सांसारिक बासना के कारण जो तत्व-जिशरा होती है पए एम 
नहीं है; बर्योकि उसका नतीजा मोक्ष मं होवर रंशार होता है ।. मं 
तत्यनिथय की रुचि सिर आत्मिक तग्े फ्रे छिए, आधारिमक हि 
हिए दोती द-वद्दी सम्फाद्शन है | है 
आध्यात्मिक पिशास से उन्नत एक प्रकार को आरमिक पी 
ज्ञेयमाभ्र को तात्विक रुप में जानने की, ऐय को लागने वी और 
| को ग्रहण करने की झुमि हुए है, वही विश! 


निथय-और ब्यवदार बल हे ऐोनेया्ती - एट) 
इृटि से एय्करण, |! नर उस रुचि के पल बेर 


लिश का साम व्यवदार सम्बिब है।: / 7. 
सम्पग्द्शन को पन्‍्चान करानेयाे अशम, ,रुकैग, मियेई) मई 
और आपस्तिक्य-यें पोंच दलित माने जाते हैं। ६ व्लों के 'महर 7 
हे शेनेयाडे कदाप्रह आदि दोपों का उपचयम ही अ४7 ६ 

राम्यकात के लिए 
२ सांसारिक मम्ध्नों या भय. ही छेवेग है। ३ 
में आसकि का फ्रम हो जागा निर्वेद है। ४ डुुणी प्रापियों है 
मर करने की इस्छा अनुकुखा ै। ५ आत्मा आदि पेश हिखे है 
प्रमाध लि पदार्षों का रबोकार दो आगश्तिक्य है| रा 
रू के सम्पादशन के योग्य आध्याग्मि्न उत्सस्ति होते दी सम 
सपिमोय शीता है। पर क्िश्ी 'आगमां परो- उसके आदिमयेश में ४ 


+ 


वें! 





१४. ] सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति ७ 


१० 


निमेत्त की अपेक्षा रहती है और किसी को नहीं। यह बात 
प्रसिद है कि एक व्यक्ति शिक्षक आदि की मदद से शिल्प 
आदि किसी कला को सौख लेता है और दूसरा किसी अन्य की मदद के 
बिना अपने आप सीख ठेता है। आस्तरिक कारण की समानता दोने पर 
भी बाह्य निमित्त की अपेक्षा और अनपेक्षा को लेकर प्रस्तुत यूत्र में सम्य- 
झर्शन के निसग-सम्परदर्शन और अधिगमनसम्पग्दर्शन ऐसे दो भेद किए 
गये हैं। च्राह्म निमित्त मी अनेक प्रकार के द्वोते हैँ । फीई प्रतिमा आदि 
| धार्मिक वस्तु के अवलोकन मात्र से सम्पदर्शन ल्वम करता है, कोई गुद 
का उपदेश सुनकर, कोई श्ञाश्र पढ़न्सुन कर और कोई सत्संग पाकर | 

अनादिकालीन संसार-प्रवाद में तरह तरह के छुःखों का अनुभव 
करते करते योग्य आत्मा में कमी ऐसी परिणामश्ुद्धि हो जाती है जो 
उसके लिए. अपूर्व होती है। उस परिणामशद्धि को 
अपूर्वकरण कहते हैं। अपूर्वकरण से यागद्वेप की बढ तीघ्रता 
मिट जाती है ज्गे तात्विक पक्षपात (सत्य में आम्रह) की बाधक है । ऐसी 
राग-देप की तीमता मिटते ही आत्मा सत्य के लिए जागरूक बन जाता 
है। यह आध्यात्मिक जागरण ही सम्यकव है । २,३ | 

तात्विक अयथों का नाम निर्देश-- 

-जीवाजीवास्रवेबन्धसंवरनिजेरामोक्षास्तल्वम्‌ । 9 । 

जीव, अजीय, आख्य, बन्ध, संवर, निर्मग और मोक्ष--ये तत्व हैँ * 

१. उत्पत्ति क्रम को स्पष्ठता के लिए देखो-हिन्दी 'दूसरा कमप्रस्था ४० 
५ तया 'चौया कर्मप्रन्य' को प्रस्तावना ए० १३। 

२. बौद दर्शन में जो दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग चार आर्य 
सल्न हैं, सांझ्य तथा योग दरीन में देय, देयदेलु, हवन और हानोपाय 
चुद है, जिसे न्‍्यायदशन में अर्थ-पद कहा है, उनके स्थान में आस्तर 
से लेकर मोध्ष तक के पाँच तत्व जैनदर्शन में प्रसिद्ध हैं । 


हेत॒भेद 


हेत्पाति क्रम 





तत्वार्य सूत्र 


आहुत से प्रन्थों में पुष्य और पाप को मिलाकर यय तत्व आ एश 
परन्तु यहाँ पृण्य और पाप दोनों का समावेश आक्षय या बवाल रे 
सिर्फ सात-ही तत्त्व कहे गये हैं। अन्तमोत्र को इंत प्रआ: छा 
आाहिए:--पुण्य-पाप दोनों द्रव्य-भाव रूप से दो दो प्ृसर के १।४ 
कर्मपुद्ठल द्वग्पपुष्य और अश्युम कर्मपुद्ठल द्रस्बगए है। शहिर॒इनना 
पुष्य तया पाप बन्धवत्व में अन्तर्थत् हैं; क्योंकि आत्मएंपद हमइतत 
आया और कर्मेपुद्ठल का सम्बन्ध-विशेध ही ह्नग्य ंस्पतत्म ,काझता। 
-हस्पापष्य का बारण धुम अध्यवतताय जो मायपुष्य हे और द्घाय फ्६ 
>अग्रम अध्यवसाय जो भावषाए कश्व्यता के। दोनों मी पर्पतंध में मर. 
हैं, क्योकि बन्‍्ध का कारणभूठ कापाविक अध्यवकय--परिगाम शो गे 
कहणाता है | का 
>/प्र०-आश्षव से छेकर मो तक के पाँच तप्व मे तो शी अडी *, 
तरद स्वतंत्र ही है और गे अनादि अनस्त। किखु ये मंधोऐगेदर हि 
जीव या अगीव की अवस्वानिशेष रुप हैं। इसलिए उसे वीप अर हे 
साथ तत्यरूप से बर्यों गिना ? हि ह 


3०-चस्तुरियति वैसी ही दे अयांत्‌ यहाँ तिध्य शब्द का मेरी 
अगादि-अवन्त और ह्वतेन माव ऐं नहीं है, डिल्‍्द मोध् प्रति में उप” 
ऐनेपारे शेष माव-्से रै। अध्छुत शास्त्र को मुझय अति: हैं 
दोने से मीक्ष के मिशमुओ के लिए, मिन बल्तुओं का शान सीट 
आवश्यक है ये ही यहतुएँ यहों तत्व रूए ये कही गई हैं॥ मो को ६ 
साप्य ही दया, इसलिए उत्को तपा उसके कारण की दितो जे मोधार 
में मुुणु की प्रवृति ही थे नहीं उफ़्ती । इसी एर यदि झश मोह रे 
दिशेभी दध्य का और डस विरोधी ता्य के. बारण का खहप ने शने है: 
भी वह झपने पय मे अस्यतित प्रदयति नहीं पर शकाा। या थी 59 


१.५. ] निक्षेपों का नामनिदेश ढ्‌ 


प्ले सबसे पहले जान कैना पढ्ठा है कि अगर में मोक्ष का अधिकारी हूँ वो 
जा में पाया जानेवाछझा सामान्य स्वरूप किस किसमें है और किसमें नहीं ? 
सी ज्ञान की पूर्ति के लिए सात तत्वों का कयन हैं। जीवत्तत््व के कंगन 
। मोक्ष का अधिकारी कहा गया । अजीवततत््व से यह सूचित किया 
या कि जगत में एक ऐसा भी तत्व है जो जड़ होने के कारण मोक्षमार्ग 
5 उपदेश का अधिकारी नहीं हैं। बन्धतत्य से मोक्ष का विरोधी माप 
गैर आश्वत्तत्य से उस विरोधी भाव का कारण बतलाया गया । संवरतख 
। मीक्ष का कारण और निर्जरातत््य से मोक्ष का कम बतलाया गया है [४। 


निक्षेप्ों का नामनिर्देश- 
नामखापतादव्यभावतस्तन्न्यासः । ५। 

नाम, स्पापना, दव्य और भावरूप से उनका अर्यात्‌ सम्यरदर्शन आदि 
और जीव आदि का न्यास अथीत्‌ निश्षेप या विमाग होता है । 

सभी व्यवह्षर या ज्ञान की लेन-देन का मुख्य साधन भाषा है 
मापा शब्दों से बनती है । एक ही शब्द प्रयोजन या प्रसंग के अनुसार 
अनेक अये में प्रयुक्त होता है । ,हरएक शब्द के कम से कम चार अर्थ 
पाये जाते हैं। वे ही चार अर्थ उस द्ाब्द फे अथसामान्य फे चार विभाग 
६। ऐसे विभाग ही निक्षेप या| न्यास कइटलते हैं । इनबो जान छेते से 
चक्ता का तातपये समझने में सरलता होती है। इसीलिए प्रस्तुत यू्न में ये 
चार अर्थनिश्वेप बतलाये गये हैं, जिससे यह ध्यक्ररण स्पष्टर्प से हो सक्ते 
क्नि भोक्ष-मार्ग रूप से सम्कदर्शन आदि अर्थ और तत्यरूप से नीयजीवादि 
अर अमुक प्रकार का लेना चाहिए, दूसरे प्रकार का नहीं। ये चार निशेप 
ये ३: २-जी अरे ब्युसाति सिद्ध नहीं है छि्फ़ माता, पिता या अन्य लोगों 
के सेकेत चल से जाना जाता है बह अर्थ नामनिश्षेप है; जैवे-एक ऐसा 
[+फीषष जिसमे सेवक मोग्य योई गुण नहों है, पर किसी मे जिंसफा माम 


१० चच्यार्य या 


सेबक रख दिया है। २-जो बचत असछी बहत वी प्रतिति, छी-४ 
चित्र हो अपना मितमें अठली वल्लका, आयेप हिया गश हल 
स्पापना“मिश्षेप है; जैसे--किसों सेवक का 'चित्र। पोगे शहद 
रे-जों क्षय मायनिश्षेप का पूर्वरूप या उत्तरूप हो अत उठधे है 
उत्तर अवस्था रूप हों-बह द्यनिभेष के। जैसे-+एक - मिस परी 
वर्तमान में सेयाकार्य नहीं करता, पर या तो यह सेया वर हुक है! 
आग करे बाला दे। जिम अवे में दान्द झा स्पुवपि गरश 
निमित्त बराघर घटित हो यद भावनितेष है। जैये--एक ऐंा सादे: 
सबक योग्य कार्य करता है । अं पक, 
सम्परदर्शन आदि मोक्षमाग के और जीव-भ्ीवादि त्ती कै ' 
चार चार मिदरीप पाये जा सकते हैं। परत प्रात पके में बेर 
दी आध ६ं 4५ 2 





६. संक्षेप से माम दो तरह फे होते ऐ--योगिक और हढ | से 
सुगार इस्यादि यौगिक दाम्द हैं। गाय, घोट इत्यादि रूद धप्द है। लेप! 
यह रसोइया और मुद्रण का फाम करे यह सुनार। यहां पर रगोर और” 
को काम परने फी किया ही रसोइया और सुनार- इन घर्दों पी यो 
का निमित हैं। अत्‌ ये शब्द ऐसो किया के आधय से ही मे है 
इगोडिए मद किया ऐसे ध्प्दों की स्युप्पति का मिमि् फटी झती है! ४ 
थही बात संस्कृत शस्दों में लागू फरनी दो यो पायक। कृग्मगार भारिए 
में झमशः पाक फ्रिपा और घड निर्माण किया को ब्युपतति विमिश ही 
लारिए। साशश यद कि यौगिफ झम्दों में ब्युप्पतति का निमित,ऐी था 
प्रशृत्ति का निमित्त घनठा है छेड़िग रद दान्दों फे दिपय में शेंशा मर 
औमे झब्द धुपत्ति के आधार पर व्ययहत नहीं होते छेडिय सती के मई 
उनहा अर्प दोता है। गाय (गो) पोष्य (मरइ ) आदि शब्दों ही 
शाम व्युयति दीती मही छेडिग यदि कोई डिसी प्रयार कर मी दें है 
अस्च में ठम्नय स्पाद्र वो डड़ि के अनुगार ही देखा जाग कै 


१, ६, ] तत्यों के जानने के उपाय श्ट 
तत्वों के जानने के उपाय- 
प्रमाणनगैरधिगमः । ६। 


अमाण और नयों से पदार्थों का शान होता है । 


नये और श्रमाण दोनों ज्ञान ही दें, परन्तु उनमें अन्तर यह हैं 
क्वि मय वहतु के एक अंश का बोध कराता है और प्रमाण अनेक अँशों 
का । अर्थात्‌ वश्ततु में अमेक धर्म होते हैं, उनमें से जग 
ते और अगर किसी एक धर्म के द्वारा वस्तु का निश्वय किया जाय, 
जैसे--नित्यत्य धर्म द्वात “आस्मा-या प्रदीप आदि 
चस्तु नित्य है? ऐसा निश्चय करना नय हैं। और जब्र अनेक घर्म द्वार 
बखु का अनेक रूप से निश्रय क्रिया जाय जैसें--निल्वत्व, अनिल्मस्थ 
भादि धर्म द्वारा 'भात्माया अदीप आदि वच्दु नित्यानिद्न आदि 
अनेक हुप है? ऐसा निश्चय करना प्रमाण है। अथवा दूसरे शब्दों 
में यों समझना चाहिए कि नय प्रमाण का एक अंश मात्र है 
ओर प्रमाण अनेक नग्रों का समूह कै क्‍योंकि नय बस्ठ को 
एक दृष्टि से अहण करता है और प्रमाण अनेक दृष्टियोँ से अहण 
करता है ।६। 


के अनुसार नहीं। अमुक < प्रकार की आइतिन्याति दी गाय. घोड़ा 
भादि रद धाद्दों के व्यवह्दार का मिमित्त हैं। अतः उस २ आहति-जाति 
को बैसे दब्दों का व्युत्पत्ति निमित नहीं छेकिन प्रइति निमित्त ही कहा 
जाता है। 
..जरं यौगिक दब्द (विशेषण रूप) दो वहां ब्युत्पति निमित्त वादे अर्थ 
के भाव निक्षेप और जहाँ रूद झन्द (जाति नाम) हो बह्ों प्रदत्ति निमितत 
चाल़े अर्थ को माव निश्लेप समझना चाहिए | 








श्र ठत्चार्य यूत्र 





तत्पों के विलृत ज्ञान के लिए कुछ विचारणों द्वार वा निरदेशध--- 
निर्देशस्वामित्सापनाञइधिकरणस्थितिविधानतः | ७। 
सत्संख्यक्षेत्रस्पशेनकालाउन्तरमाबाज्स्पवहुलेश । ८. 
निर्देश, ध्वामिल्, साधन, अधिकरण, स्थिति और दिघान है; ' : 
तथा सत्‌ , संसुया, क्षेत्र, स्पर्श, काठ, अल्यस, माय और हे 
लहुध् से सम्पग्दर्शन आदि विंपयों का शान शत दै7... 
छीटा था बढ़ा कोई भी जिशासु जब पहले पहल की कि 
आदि नई बचत ऐो देखता या उसका गाम छुतता है तप उपक़ी शिएर 
वृच्ि जाग उठती है, और इससे यद उस अदृश्यूत या अधुवाूर्त रुय 
ग्रेध में अमेक प्रश्ष करते छगता दे । यद उठ बरतु के सामाव। रेस 
उराफ़े मालिफ, उसके बनाने के उपाय, उसके रखने का इपाना। 
(विकाऊपन की अवधि, उमड़े प्रकार आदि के सुगंध में नागारिप। 
करता है और उन प्रश्नों का उत्तर पाफर अपगी आनद्धि शथ। 
दसी तरह अन्त्ष्टि स्यक्ति भी मोहमार्ग को सुनफर सा हेंगे डे 
आध्यात्मिक वत्य मुगकर उसके संय्प में प्रिविष ग्रहों के दा भे 
शाम पढ़ाता है। गद्दी आश्वय प्रस्तुत दो यों मे प्रट दिया गई । 
उदादरणर्प--निर्देश आदि पत्रोण चौदह प्रश्नों फो उेफर ससारण 
शेप में विचार किया जाता ह-+ 5 ऑट क 
३. किसी भी दल में प्रवेष करने का गदठव है उसकी सना ये 
अरना और वियार फरना । ऐसा करने का मुएय साधन 'ठसके फिर 
'विगिष प्रश्न करना ही है। पशों का जितना छुद ता मिटे उठता ही उंगर 
मे प्पेण शमशना घाहिए। अतः श्रग्म ही बछ में थरौध यरने दे भे 
पिचारणा शारा ठसड़ी तह तक परटेचने रे दर हैं। झतः पियाएा (मरे 
द्वार का मदसब प्रश्च समझता घाहिए।.. सात्रों में उसहों संत॒रोंग मर 
न्यदा है। अनुयोग अधव्‌ स्पाएया या विपएण, उसके द्वार अप हमे 


१. ८, ] तत्यों के आनने के उपाय श्हेः 


न 
१. निर्देश-स्वरूप-तत्वरचि यह सम्पस्दर्शन का स्वरूप है? 
३२, घ्वामित्व-अधिकारित्य-सम्पादश्शन का अधिकारी णीव ही है, अजीक। 
नहीं क्योंकि बह जीव का हीं गुण या पर्याय हैं। ३. साधन--कारण- 
| दर्शनमोदनीय फसे का उपश्यम, क्षयोप्शम और क्षय ये तीन सम्यरदशन फै- 
अन्तर कारण हैं। उसके बहिरज्ध कारण शास्रज्ञान, जातिस्मरण, प्रतिमा- 
दर्शन, सत्संग आदि अनेक हैं। ४, अधिकरण-आधार-सम्यग्ददीन का 
आधार जीव ही है, क्योंकि वह उसका परिणाम द्वोने के कारण उसी में। 
रदता है ।* सम्पग़ूदर्शन गुण है, इसलिए, य्थपि उसका स्वामी और अधि- 
; करण जुदा जुदा नहीं है तथापि जीव आदि बब्य के स्वामी और अधिकरण 
को विचार करना हो, वह्धों उन दोनों में जुदाई भी पाई जाती है। जैसे 
 ध्यवह्गारदृष्टि ७ देखने पर एफ जीव का स्वामी फोई बूसय जीव होगा पर 
अधिकरण उसका कोई स्पान या शरीर ही फद्या जायगा। ५- स्पिति-- 
कालमयोदा-सम्परदश्शन की जघस्य स्थिति अन्तमुहत और उत्कृष्ट 
स्थिति सादि-अनन्त है ५ तीनों प्रकार के सम्यक्य अमुक समय में उत्पन्त- 
' शैते हैँ इसलिए ये सादे आर्थात्‌ पूर्वावधिवाले हैं । परन्दु उत्पन्न होकर 
' भी औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यकत्य फायम नहीं रहते इसलिए थे 
दो तो सान्त अर्थात्‌ उत्तर अवधिवाछे भी हैं। पर क्षायेक सम्पक्त्व: 
उत्पन्न होने के बाद नष्ट नहीं होता इसलिए वह अनन्त है। इसोः 
अपेक्षा से सामान्यत्रया सम्बस्दर्शन को सादि सान्त और सादि अनन्त 
समझना चाहिए। ६. विधान-प्रकार-सम्पक्त्व फे औपशमिक, क्षायो- 
पंशमिक और क्षायिक ऐसे तीन श्रकार हैं । 


७. सत्‌-सत्ता-यद्यपि सम्यक्ध्य गुण सत्तारप से सभी जीवों में: 
योजू्‌ है, पर उसका आविर्माव सिर्फ़ मब्य जीवों में हो सफता है, अभव्यों 
में नहों। ८. सेश्या-गिगदी-सम्यस्ूव की ग्रिनती उसे पानेवालों को; 


छा तत्वारय सूत्र 5 हुआ [ ४5 | 


सेझिया पर निर्भर है आज तक अनस्ते जोंयों ने संगरपन्म हि 
है और आगे- अनन्त जीय उसझो 'आत' फरेंगे, दंत, दि में दर्मेदत 
सेझ्या में अनन्त हैं।" ९. क्षेत्र-लोकोपाश>सम्पग्द गन शा हरे है, 
सोग्ाकाद्य नदीं है किसु टसका असंश्यातवों भाग है। भार ह्सदा्| 
'एक जीव को लेकर या अनम्त जौरयों ऐो लेफर विधार हि अर हैं । 
भी स्रामान्यकूप से सम्पस्दर्शन का श्षेत्र' होफ का, अ्रफपनओ मर, 
समझना चारिए क्योंकि समी सम्यादर्शन याठे जीवों का निवास है 
झोड फा अरस्यातमों मांग ही है। हों, इतनी अलर भेस हेसा: 
एफ राम्यकर्वी जीव के क्षेत्र करी अपेक्षा अनन्त जीवों का भे॥ पीर 
मे बडा शोगा, बरयोक्रि छोफ का असंयातयों' भाग गी दाम भरा 
अर्ेफ्यात प्रवार वा होता ६। ३०, एपशग-विगातद्धान रए भाप 
के चारों ओर के प्रदेशों को घूना स्पर्शन हे क्षेत्र में, तिई आर, 
आएाद हो लिया जाता दे। और स्पर्शन थे आधार झेत्र के थार हार 
के आकाश प्रदेश जो आधेय के द्वारा छुए गए हो ये मी लि धि4१ 
थी मंत्र और स्पर्शन का भेद है। सम्यादर्शन मा एपरीग मो ४ ० 
असंख्याठवी भाग हो सम्भना चादिए । पर यद साग 2९० ४४५ 
आशा कुछ बड़ा होगा, क्योंकि इसमें सेतबूत आशय मे परलति 
श्रदेश भी गंम्रिहित हैं। ११, बाहनममप-एक मीर पी पे रे, 
आम्दादर्शन या बाल विधाय आय हो बढ सारि सोम 
छेंगा पर सब्र जीयों ढो| अपेश से या अनादिअगरत सेमी ाई८ 

प्ेक्ि भूतर्ाह का ऐसा जोई भी माय की है जाग ड़ि गई 
वशििकुछ न दा दो । मविष्यत्‌ सार के विषय में मी थी ४० ध्मा 
अनादि बात से शम्यादर्शन के श्यिस्तय का झूम. झांसी है मो अमर! 
56% चग्ण ही रुगा। १२, बन्तर-मिश्शह-एक मौव की है हार 








(«८ ] तत्तों के जानने के उपाय श्५्‌ 


न के चिरहक्ाल का विचार किया जाय तो वह जघन्य ऑन्वर्मृुहर्त और 
कष्ट अपार्थपुद्रलपरावर्त . परिमाण समझना चाहिए; क्योंकि एक बार 
म्पक्त्य का वमन-नाश हो जाने पर फिर से वह जल्दी से जल्दी अस्तर्मृहूर्स 
प्राया जा सकता है। और ऐसा न हुआ तो अन्त में अपाधपुद्दल- 
रावत के दाद अवस्य दी पाया जाता है। परन्तु नाना जीवों की अपेक्षा 
तो सम्यग्दशन का विरह काछ ब्रिलकुलछ नहीं होता, क्योंकि नाना जीवों 
तो किसी न किसी को सम्यद्रशन होता ही रहता है। १३५ भाव-अवस्था 
बेशेप-सम्पकत्व औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक इन तीन अवस्थाओं 
| प्राया जाता है। ये भाव सम्यकत्व के आवरणभूत दर्शनमोहनीय कर्म के 
परशम, क्षयोपशम और छ्षत्र से जुलित हैं |” इन भावों से धम्यदस्थ की 
पद्वि का तारतम्य जाना जा सकता है । औपशमिक की अपेक्षा क्षायों- 
शमिक ओर क्षायोपशामिक की अपेक्षा क्ायिक मायवात्य सम्यकाब उत्तरोत्तर 





१. आवली से अधिक और मुहूर्त से न्‍्यून बाल को अन्तमुहूर्त 

हैं। आवली से एक समय अधिक काल जपन्य अन्त्महूर्त, मुहूर्त में 
एक समय कम उद््ट अन्तर्महूर्त और चीच का सब्र मध्यम काल अन्त्मुहूर्त 
पमग्नना | यह दिगम्बर परंपरा है। देखो विछोयपण्णत्ति ४२८८ ॥ जीयब 
ड्ांद गा० ५७३-५१५। श्े० परंपरा के अनुसार नव समय का जपन्य 
अन्तमुहृते है। ब्राक़ी सत्र समान है । 

३- जीव पुद्ठछों को श्रहण करके शरीर, भाषा, सन और श्वासोच्छवास 
एप में परिणव वरता है। जब कोई एक जीव जगत में विद्यमान समग्र 
(३४ परमाणुओं की आहारक दरौर के सिवा दोप सब्र दारीरों के रुप में 
तया मापा, भन और द्वासोच्छवास रूप में परिणत करके उन्हें छोड़ दे-इसमें 
जिवना काल लगता है, उसे पुद्ृल॒परावर्त कहते हैं। इसमें कुछ ही काल 
कम हो तो उमर अपार्धपृद्रछ परावर्त कहते हैं। 

३. यहां जो क्षयोपशमिक को औपशमिक की अपेझा झृद्द अद्धा है, 
चह परिषाम की अपेक्षा से नहीं, किम्तु स्पिति की अपेक्षा से समझे जाय। 


श्द्द तच्चार्थ सूध 





पिष्चद, विशद्धतर होता ऐै। उछ तौन सादों के हिश दो, थार 
है---औदमिक तया परारियामिक । इन भावों.में उसपर मी है 
अर्याद्‌ दर्शनमोधमीय की उदयावस्था में सम्दक्य का शाप माँ 
सफता । इसी तरह धम्पस्प अनादि फ़ाल से जीवल दे शगत शा! 
अवस्था में न पाये जाने के कारण पारिणामिक अप स्वागाविश थे 7 
१४. अल्परदुत्य-न्यूनाधिकता-पूर्योंफ तीन प्रकार के सग्पसर में भी 
सम्यक्य सबसे अत्प है, क्योंक्रि ऐसे सम्पक्त्य बाड़े हीए भरता ४6, 
सग्पस्ज्र या ऐे इमेशा थोदे ही पाये जाते हैं। औपशमिक गस्श्श 

शायोपशमिक सम्पकय सरुस्याव गुष और क्ामोप्टमिई ती 
धायिक सग्पक्ध अनस्तगुग है 7 शायिफ सम्परल के अनिद्रा: 
फारस यह दे दि मह सम्परूय समस्त मुक्त णौवों में होता है और है! * 
झगस्त हैं । ७-८ । ॥ ७ 


" 


सम्य्शन के भेद रे 
मतिश्ुताध्यधिमनःपर्यायकेवलानि झानम्‌ ।%. - 
मति, श्रुव, अपयि, मनःपयोष और कैयड--ये पति हंस है! 
जैछे सम्पदर्शन का लक्षण पत्र में बढाया है वैसे (सुख 
नहीं याठाया। यह इसोटिए कि सम्पगद्शन गा छक्षय शा मं 
सापणान का झक्षय अरने आप मायूम छिपा जा साफ है! भें 
अकार कि जीव कमी धग्पादर्शन गरित तो ऐोठा है, पर ,४त गर 











परिंभाम बी आप्ेश में तो औपणयफ़ ही स्गदा गृद ९ रस शा 
पद्ामिद्ध सम्पकार में सी मिप्यास्य का प्रदेशोइय शो शबई हैं है! 
आओऔपणकिश गग्यहाय के समय मियी तरद के मिप्यावनमीइतीर ४ ४४२ 
अंभद नहीं । काने औरएमिक की अपेश धा्मधाामिद्र की हि 
हैशी इंजी है / 'दसों अपेश से इसको विद्यरर मी कं राफी हैं । 


५९] सम्यग्शान का निलूपण श्छ 


गेतु । किसी न किसी प्रकार का ज्ञान उसमें अवश्य रहता है। वही 
न सम्यदत्व का आविमांव होते ही सम्यग्शन कहलाता है। सम्पग्शान 
सम्म्पाज्ञान का अन्तर यही है ।कि पहला सम्यकत्व सहचरित है ओर दूसरा 
#म्यकत्व रहित अर्थात्‌ मिथ्यात्व सहचरित है । 


/ प्र०-सम्बवध्य का ऐसा कौन सा प्रभाव है कि उसके अमाव में तो 

न चाहे कितना ही अधिक और अश्नान्त क्यों न हों, पर वह असम्पर्शान 

मिथ्याशन कहछाता है; और थोडा अस्पष्ट व अमात्मक ज्ञान भी 
'यक्त्व के प्रकट होते ही सम्यग्शान कहलाता है ! 


उ०-यह अध्यात्म छात्र है। इसलिए सम्यग्शान, असम्परशान का 
बिक आध्यात्मिक दृशि से किया जाता दे, न्याय या प्रमाण शास्र को तरद 
पय की हाटि से नहीं किया जाता । न्यायश्ात्र में जिस शञान का विपय 
थार्य हों वही सम्यस्शान-प्रमाण और जिसका विषय अययार्य हो वह 
सम्पगुशान-प्रमाणाभास कदलछाता है। परन्तु इस आध्यात्मिक शाज््र में 
ययशाज्न सम्मत सम्यस्शान, असंस्पग्शान का बह विसाग मान्य होने पर 
सै गौण है । 'यहाँ यही विमाग मुख्य दे क्री जिस शान से आध्यात्मिक 
खऋ्यान्ते-विफात हो वही सम्यग्शान, और जिससे रुंसार इद्धि या आध्यात्मिक 
पतन हो बढ़ी असम्यस्शान । ऐंसा संभव है कि सामझी की कर्मी के कारण 
उम्बत्यी जाब की कमी क्रिसी विप्रय में सेशय भी हो, श्रम मो हो, एवं 
अध्पष्ट शान भी हो; पर बह सत्मगवैषक ओर छरूदाप्रदरह्धित होने के कारण 
अपने से मद्यन्‌ , प्राम/गिक, विशेषदर्शों व्यादे के आभय से अपनी कमी 
मुंधार लेने को सदैय उत्सुक रहता है, तथा उसे मुधार भी छेता है और 
अपने ज्ञान का उपयोग भुझयतया बासनाणेपण में ने कर आध्यात्मिक 
विकास में हो करता है। सम्पक्त्वश्चत्य जाँब का स्वमाव इससे उल्टा दोता 
है सामगी की पूर्णता को बदौलत उसे निश्ववात्मक अधिक और स्पष्ट शान 





र्८ क्वार्द तर... 


दोता है तथावि बह कदाप्रदी प्रकृति के कारत पमंशी पर हिल, « 
के विचारों को भी तुच्छ समझता ऐ और अस्त में असने शत 
आत्मिफ प्रगति में मे कर सांसारिक मदइत्ताकोंसा में ही रण $ ! १९ 


प्रमाण घचो- 
तत्‌ प्रमाणे ।(०॥ 7 ४; 
अधि परोक्षम । ११)... ' 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ । (९। ४ 
यह अर्पात्‌ पॉचों प्रकार का शाय दो प्रमागरूप है। _ 
प्रमम के दो शान परेक्ष प्रमाण हैं 
शेष हद शाव प्रत्यक्ष प्रमाण है। 


मति, भरत आदि जो शान के पास प्रसार को ही 
प्रयुक्त और पेश इस दो प्रमार्नों में विभेष ही 
प्रमाय का सामान्य रक्षत्र पश्छे ही कटा वा भुश है हि मे । 
बसु को अमनेकम्प से जानने गाया शो पह ध्रमाग है। 30३ शिए। 


ये १: शो शाग इम्िय और मन की सादाएक *ै* 
प्रमाण २ 
जज. है हिई आता वी योग्यता के शेख से उताब जी! 


गह प्रायक्ष; और जो शान इद्धिः और गग वी सदक्षदतरां से उरल *ै। 
है यद परोश्ष दै। न 

उछ् पास में में पहले दो अपोत्‌ मतिशन और शुवदात परो8ठा 

ददताते हें, क्योकि ये दोनों शन्दिय सपा मन थी मदद से छापनी है ॥| 

आप, मनः्पर्पार और केयल ये तोमों मर्द हैं बवे 2 

हपा सन की मदद के. बिता हो सिरे आशा शो कद के 

_ उत्पन्न होते है । $एक दे. ॥ 


अमाशपिभाग 












*. १३, ] प्रमाग-चर्चा श्दृ 


४. न्यायशास्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष का छक्षण दूसरे प्रकार से किया गया 
॥# | उसमें इन्दियजन्य शान को प्रत्यक्ष और लिझ्न (हेतु) तथा शब्दादिजम्य 
गन को परोक्ष कह्ा हैं; परन्तु वह लक्षण यहाँ स्वीकृत नहीं है। यहाँ तो 
म्रत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से और आत्मा के अलावा इच्द्रिय तया 
न की अपेक्षा रखने वाला ज्ञान परोक्ष रूप से इष्ट है। इसके अनुसार 
गति और श्रुत दोनों शान इन्द्रिय और मन की अपेक्षा रखनेवाले शेने के 
करण परोक्ष समझने चाहिएँ । और बाकी के अवाधे आदि तीनों शान 
एन्शिय तथा मन की सदद के प्िना दी सिर्फ आत्मिक योग्यता के बल से 
उमप्रन्न देने के कारण प्रत्यक्ष समझने चाहिएँ । इमन्द्रिय तथा मनोंजन्‍्य 
मतिज्ञान को केहों कहीँ प्रत्यक्ष कह्य है वह पूर्वोक्त न्यायश्यात्र के लक्षणानुसार 
रौकिक दृष्टि को लेकर समझना चाहिए । १०-१२ 
मतिजशान के एका्यक शब्द-- 
भातिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताउभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्‌ | ११। 
मति, धस्माति, संज्ा, चिन्ता, अभिनित्रोध-ये शब्द पर्योयभूत-एकार्य- 
चाचक हैं | 
.. प्र०-किस ज्ञान को मति कहते हें ! 
3०-उसे जो शान वर्त्तमान विपयक हो । 
प्र०-क्या स्मृति, सेशा और चिन्ता भी चर्त्तमान विपयक ही है १ 
3०-नहीं, पहले अनुभव फी हुई वस्तु के स्मरण का नाम स्माति 
$, इसलिए यह अतीत विपयक है । पहले अनुभव की हुई और बर्चमान 
॥ प्रमाणमीमांसा आदि तक पन्यों म॑ साव्यवहारिक प्रलक्ष रूप से 
इखिय-मनोजन्य अपप्रह आदि शान का वर्णन हैं। विशेष खुलसे के लिए 


देखो-न्यायाबतार, शुजराती अनुवाद की श्रस्तावना में जैन प्रमाणमोमांसा 
पदति का विकासकम | 


८२० आल 


१८ तत्वार्य चूत ५ "जा [६ 


होता है तथापि वह कदाप्रद्वी भक्ति के कारण घमंडी होकर हि 7“ 
के विचारों को भी तुच्छ समझता है और अन्त में; अपने दावे 
आत्मिक प्रगति में न कर सांसारिक मंहच्चांकाक्षां में शी करता है। ११४ 


प्रमाण चची--. ह ही 

कतप्रमाणे ।१०। .. 

आधे परोक्षम । ११। ; ' «7 

प्रत्यक्षमन्यत्‌ ।६२। .. 

बह अर्थात्‌ पॉँचों श्रकार का ज्ञान दो प्रमाणरूप है। *- 
प्रथ्म के दो शान परोक्ष प्रमाण हैं । 55 
शेष सप्र शान प्रत्यक्ष अ्रमाण हैं... 
माति, श्ुत आदि जो ज्ञान के पाँच प्रकार कहे गये 
प्र्यक्ष और परोक्ष इन दो प्रमाणों में विमक हो जग 


प्रमाण का सामान्य लक्षण पहले ही कहा- जा चुका है हि मे 
यस्‍्तु को अनेकरूप से जानने वाल्य हो बह प्रमाण है। उत्के विश! 
ये हैं: जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता हे 
दी सिर्फ आत्मा की योग्यता के बल से उसह रीः 
बह प्रत्यक्ष; और जो ज्ञान इच्िय और मन की सद्दोयता से उध्ले 
वह परोक्ष हे | ४93. 
उक्त पोंच में से पहले दो अर्थात्‌ मविशञान और श्रुतश्ञन परे 
कइटलाते हैँ, क्योंकि वे दोनों इन्द्रिय तया मन की मदद से उपपत्त हि 
अवधि, मनःपर्याय और केवल ये तीनों अत्यक्ष हैं क्योंकि मे £ 
- पैया मय की मदद के पिना ही-सिर्फ आत्माकी' योग्यता के *ै 
उत्पन्न होते हैं। ४ ७३३५३ कर 


अमाणविमाग 


अमाण लक्षण 


* १३, ] प्रमाण-चर्चा रु 


| न्यायशात्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष का लक्षण दूसरे प्रकार से किया गया 
॥ | उसमें इच्दरियनन्य शान को प्रत्यक्ष और लिह् (हेतु) तया झब्दादिजन्य 
एन को परोक्ष कहा है; परन्तु वह लक्षण यहों स्वीकृत नहीं है। यहाँ तो 
ग़त्ामात्र सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से और आत्मा के अलावा इच्दरिय तथा 
नयी अपेक्षा रखने वाला शान परोक्ष रूप से इष्ट है। इसके अनुसार 
गति और श्रृत दोनों ज्ञान इन्द्रिय और मन की अपेक्षा रखनेवाले शेने के 
एरण परोक्ष समझने चाहिएँ । और बाकी के अवाधे आदि तीनों ज्ञान 
एसिय तथा मन की मदद के ज़िना ही सिर्फ आत्मिक योग्यता के बल से 
उत्पष्त झोने के कारण प्रत्यक्ष समझने चाहिएँ । इन्द्रिय तथा मनोजनन्‍्य 
प्रतिज्ञान को केहीं कहीं प्रत्यक्ष कह्दा है वह पूर्चोक्त न्यायशासत्त्र के लक्षणानुसार 
हीौकिक दृष्टि को लेकर समझना चाहिए । १००१२ 
मतिज्ञान के एकार्यक शब्द-- 

मंति! स्मृतिः संज्ञा चिन्ताउभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्‌ | १३। 

' मति, स्मृति, संशा, चिन्ता, अमिनित्रोंथ-ये शब्द पर्यीयभूत-एकार्य- 
चाचक हैं | 

प्र०-क्रिस शान को मति कहते हैं ! 

उ०«उसे जो ज्ञान वर्त्तमान विषयक हो । 

प्र०-क्या स्मृति, सेज्ञा और चिन्ता भी वत्तमान विषयक ही है ! 

3०-नहीं, पहले अनुभव की हुई वच्घु के स्मरण का नाम स्थृति 
है, इसलिए, यह अतीत विपयक है । पहले अनुमव की हुई और वर्त्तमान 

$ प्रमाणमीमांछा आदि तक प्रन्थों में साव्यवद्यरिक प्रलक्ष रूप से 

इंत्िय-मनोजन्य अवप्रद आदि ज्ञान का वर्शन हैं। विशेष खुलासे के छिए 


देशो -न्यायाउतार, गुजराती अलुवाद की अस्तावना में जैन प्रमाणमौमासा 
पद्धति का विकासंकम | 


रे 
व हि 
हर 


श्‌० तत्त्वार्य वूत्र , [%॥ 


मे अनुभव की जानेबाली वस्तु की एकता के अनुरंघान को नाम रहा 
प्रत्मभिशान है; इसलिए वह अवीत और वर्तमागे-उमयविषयक् | । ६ 
चिन्ता, भार्यी चस्दु की बिचारणा का नाम है इसलिए बह #ए 
विपयक हैं। 
प्र०-इस कथन से तो मति, स्माति, सेशा और चिन्ता ये 
नहीं हो सकते क्‍योंकि इनके अर्थ जुदे जुदे है । 
3०-विषय भेद और कुछ निमित्त भेंद होने पर भी मति, र 
संशा और चिन्ता शान का अन्तरज्ञ कारण जो मतिशानावरणीय हर 
क्षयोपश्षम है वह सामान्य रूप से एक ही यहाँ विवाश्षित है.इशी भी 
से यहां मति आदि शब्दों को पर्यीय कहा है | पा 8 
प्र०-अभिनित्रोध शब्द के विषय में तो कुछ नहीं कद्ठा। बी 
अकार के शान का वाचक है ? यद बताइए)... 
3०>अमिनित्रेध शब्द सामान्य है। चह मति, रशवति, ऐश, 
चिन्ता इन सभी शातरों में श्रवुक्त दोता है अत मति-शावावरणीय #े 
क्षयोपक्मम से झेने बाछे सत्र प्रकार के ज्ञानों के लिए. अमिनिद्ेप / 
सामान्य ६ और माति आदि शब्द उस क्षय्रीपशमजन्य खाम सांस हा 
फे लिए हैं। 
मर०-इसी शांति से तो भमिनि्वेध सामान्य हुआ और मति भा: 
उसके विश्लेप हुए फिर ये पर्याय द्ाब्द कैसे ? 2 हत 
उ०>यर्ध्ध सामान्य और विश्येप की भेद-विवज्ञा न करके सइओे रे 
डाब्द कहा ६। १३। 223० 
मतिश्ञान का स्वद़प-- ह 
तदिन्द्रियाअंनेन्द्रियनिमिचम्‌ ।१४।. . 
मविशन इन्द्रिय और अनिन्द्रिय रुप निमित्त से उत्पं दोता रे 
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॥.प्र०-यहाँ मतिशान के इन्द्रिय और अनिच्दिय ये दो कारण बतलाए, हैं । 
गे इख्धिय तो चक्षु आदि प्रसिंद है पर अनिद्दधिय से क्या मतलूत्र है ? 
। 3०-अनिन्द्रिय का मतलब मन से है। 
7१्०-जत्न चक्षु आदि तथा मन ये समी मतिशान के साधन हैं तत्र 
'क यों इन्द्रिय और दूसरे को अनिन्द्रिय कहने का क्या कारण १ 
उ०-चक्षु आदि बाद्य साधन हैं और मन आन्तर साधन है। यदी 


दद इच्दिय और अनिन्द्िय संशामेद का कारण है। १४ | 


ै ६ मतिज्ञान के भेद-- 
' अबग्नेहेहबायधारणाः । १५ 


अवग्रह, इंहा, अवाय, धारणा ये चार भेद मतिशान के हैं । 

अत्पेक इन्द्रियजन्य और मनोजन्य मतिशान के चार चार भेद पाये 
गैते हैं। अतएव पाँच इन्द्रियों और एक मन इस छट्टों के अवप्रह आदि 
बार चार भेद गिनने से चौबीस भेद मतिशान के होते हैं। उनके नाम 
मं समझने चाहिए--- 
4 














है अवपग्रद | ईंहा | अवाय | भारणा 
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१. नाम, जाति आदि की विशेष कत्पमा' से रहित सोमंस # 
का ज्ञान अवग्रह है। जैसे-गाद. अबश। 
अवमग्रह आदि उक्त कुछ चू जाने पर यह कुछ है-ऐसा शन। ए# 
चारों मेदों के 
रक्षण..ने यह नहीं मादम होता कि किस “चीजे का: सर) 
इसलिए वह अव्यक्त शान-अवप्ह है। ३ भर 
के द्वारा प्रदण किये हुए सामान्य विपय को विशेष रूप से निश्चित के) 
लिए. जा विचारणा होती दै-पह ईहा है। जैसें-यह रस्सी का सर ६६ 
सोप का यह रुंशय होने पर ऐसी विचारणा होती है कि यह रखती ढ। के 
होना चाहिए । क्योंकि यदि सॉप होता तो इतना.सछ्त आपात झोते 
बह फुफकार किये बिना ने रहता | यही विचारणा संभावना या 
कहृटछाती हैं। ३. ईहा के द्वारा अहण किये हुए विशेष का कुछ अति 
अवधान-एकाग्रता से जो निश्चय होता है वह अवाय है। जैसे-डुए भरे 
तक सोचने और जॉच करने से यह निश्चय हो जाना कि यह हो। 
सर्क्ष नहीं, सस्ती का ही है, अवाय ऋदटछाता है। ४, अवायहय हिल 
कुछ काल तक कायम रहता है फिर विपयान्तर में मन चंटा जाते ऐश! 
निश्चय हम्त तो हो जाता है पर ऐसे संस्कार को डाल जाता है क्रि री 
आगे कभी कोई योग्य निभित्त मिलने पर उस निधित विषय वी सर, 
आता है। इस निश्चय की सतत घारा, तत्जन्य संस्कार और सलोएं, | 
स्मरण-यह सब मतिव्यापार-घारणा है । ै' 
" अ०्>उक्त चार | .. क्रम खल्या है रे 
सहेतुक ! #. 088: 4 29 


$ 
५ अं 
रु 





+१६« ] अवग्रदद आदि के भेद २३ 


!_॒ सेतर (प्रतिपक्ष सहित) ऐसे बहु, बहुविघ, क्षिप्र, आनीभित, असंदिग्ध 
/र प्र के अवग्रह, ईद, अवाय, घारणा रूप मतिशञान होते हैं । 

पाँच इन्द्रियाँ और एक मन इन छह साधनों से होने वाले मतिशान के 
उवप्रह, ईहा आदि रूप से जो चौभीस भेद कट्दे गए हैं वे क्षयोपशम और 
पिय की विविधता से बारद बारद प्रकार के होते हैं ॥ जैसे-- 





बहुप्राहदी छह अधथग्रह, छद् ईद्दा छह अवाय छटदद 
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अत्पप्रादी न हे न कर 
बहुविधप्राहदी रे ४ हर ! 
एकविधग्राही हे | 5 हे 4५ 
प्षिप्रप्राहदी ! 9! ६2 7 5 
अश्षिप्रमाद्द परे ग डर गन 
अनिश्चितग्रादी । ,, न हिन | 
निश्रितग्राददी ) गे न्‍; हि 
अधंदिग्धग्राही | ,, के | ४; मर 
संदिधग्राही हा छः | 
छबग्राही व पं; | छः | ० 
अधुषग्राही हा कि | 


बहु का मतलब अनेक और अल्प का मततलूव एक है। जैसे-- 
[या दो से अधिक पुस्तकों को जानने बाले अवग्रइ, ईशा आदि चार्ये 
ममावी मतिशान बहुग्राद्दी अवप्रह, चहुग्रादिणी ईद्मा; बहुम्ाही अवाय और 
शमहिणी घारणा कइलाते हैं । और एक पुस्तक को जानमेंबाले अत्पप्राह 
उमर, अल्यप्राहिणी इंा, अव्पम्रादी अवाय, अत्पप्राहिणी घारणा कइछाते हैं। 


२४ तत्वार्य दृत्र | जप 
चहुविध का मतलब अनेक प्रकार से और एकविध का - महा एं 
अकार से है| जैस्े-आकार-प्रकार, रूप-रंग या मोटाई आदि में विधिंट 
रखने वाली पुस्तकों को जानने वाले उक्त चारों शान कम से अहुविषणा) 
अवग्रह, बहुविधप्राहिणी ईद, बहुविधप्रादो अवाय तया बहुविफ्रापिं 
धारा; आर आकार-प्रकार, रूप-रंग तया मोटाई आदि में एक ही,प्रः 
की पुस्तकों को जानने वाले ये शान एकविधप्राही अवप्रद, एकेविपप्रा्ि 
ईह्ठा आदि कहलाते हैं । बहु तथा अल्प का मतरे स्यक्ति'की सपा गे! 
और बहुविघ तथा एकविध का मतलग् प्रकार, किस्म या जाति की हैए | 
से है। यही दोनों का अन्तर है । * ५ क्‍ 
दत्त जानने वाले चार्रो मतिशान क्षिप्रआही अपप्रद भादि और किक 
से जानने याऊे अश्विश्माद् अवप्द आदि कइलाते हैं। “यह देखा गाशों , 
एक डेंद्रिय, विषय आदि सब बाह्य सामग्री बशाबर होते पर भी सिर्फ कगेश+ 
की पढुता के कारण एक मनुष्य उस विपय का शान जांदी कर ऐेहा ६ 
और क्षयोपशम की भन्‍्दता के कारण दूसरा मनुष्य देर से कर पाता झलै ह 
अनिश्चित का मतलब लिंग-अप्रमित अर्थाद्‌ हेतु द्वारा अरिद दृधठ ने: 
॥र निश्चित का मतलब लिंग-प्रामित वस्तु से है। मैसे पूय में अत 





$ अनिध्नित और निश्चित शब्द का जो अर्थ ऊपर बतहाया ई है 
नन्‍्दीयुत्न की टीका में भी है; पर इसके घिवा दूसरा अर्थ भी 56 टीश 
भ्रीमल्यग्रिरजी में बतल्यया है ) जैसे--परघमों से मिप्रित म्हण नि्मिता् 
और परघर्मों से अमिश्रित ग्रहण अमिभितावभइ दे। देखो ४९ े। 
आंग्रमोदय समिति द्वाय प्रकाशित । 

दिगम्पर ग्रन्थों में 'अनिःखत' पाठ है। तदनुसोर उनमें ऋव झ््ि 
दै कि संधूर्षहया आवि्ृत नहीं ऐसे पुद्लों का झदग 'अतिम्दतावशई! और 
संपूर्णदया आविर्मूत पुहुछ्ं का ग्रहण “निःश्रताबग्रदा है। देसो इसी 
का रामशतिक ने०ण १५॥ ह ; 


बी 


१. १६. ] अवग्रधादि के भेदों का निरूपण २५ 


शीत, क्रोमछ और स्निग्ध स्पशरूप छिंग से वर्तमान में जुई के फूर्लों को 
“जाननेवाले उक्त चारों ज्ञान क्रम से निश्चितमआही (सलिगप्राही ) अवग्नह 
आदि और उक्त छिंग के बिना ही उन फूलों को जाननेवाढे अनिश्चितग्राही 
(अर्लिंगम्राही ) अवप्रव आदि कहलते हैं । 
५. अरदिग्ध का मतलब निश्वित से और संदिग्ध का मतलब अनिधित 
से है; जैसे यह चन्दन का ही स्पर्श है, फूल का नहीं। इस प्रकार से स्पश 
को निथित रूप से जानने थाले उक्त चारों शान निश्ित्ग्राद्दी अबप्रद आदि 
कहलाते हैं। तथा यह चन्दन का स्पश होगा या फूल का, क्योंकि दोनों 
शीतल होते हैं । इस प्रकार से विशेप की अनुपलब्धि के समय इोनेवालछ्े 
*संदेशयुक्त चारों शान अनिश्चितप्राही अवग्रद आदि कहलाते हैं । 
झुव का मतलब अवस्यंमावी और अश्रुव का मतलब कदाचिंद्‌ भावी 
सेहै। यह देखा गया है कि इन्द्रिय और विषय का संब्रन्ध तथा मनोयोग 
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१ इसके स्थान में दिगम्बर ग्रन्थों में 'अमुक्त' ऐसा पाठ है। 
वदतुतार उनमें अर्थ किया है कि एक ही वर्ण निकलने पर पूर्ण अनुश्ञारित 
“शब्द को अभिप्रायमात्र से जान लेना कि आप अमुक् शब्द बोलने वाले हें 
' यह अनुक्ताअह । अथवा स्वर का संचारण करने से पहले ही बीगा आदि 
| वादिभ् की उनक मात्र से जान लेना कि आप अमुक्त स्वर निकालने वाले 
६ यह अनुक्ताबग्रह। इसके विपरीत उक्ताव्रह है। देखी इसी यूज्न का 
ग्रबवातिक नै ० ६५ [ 
श्रेताम्पर प्रन्‍्यों में नन्‍्दीयत्र में असंदिग्ध ऐसा एक मात्र पाठ है । 
उसका अर्य ऊपर छिखे अनुसार ही उसकी टीका में है, देखो ह2० १८३। 
परतु ततावार्थमाष्य की जृत्ति में अतुझ पाठ मो दिया है। उसका 
अथे पूनोक्त राजबार्तिक के अनुसार है। किन्तु वृत्तिकार ने लिखा है कि 
अलुक्त पा रखने से इसका अर्थ सिर्फ़ शब्द विषयक अवम्रह आदि में ही 
डागू पड़ सकता है , स्पर्श विपयक्र अवम्रद आदि में नहीं। इस अपयूर्णता 
$ कारण अन्य आचारयों ने असंदिग्ध पाठ रखा हैं। देखो तःबायेमाष्य- 
दैति, ४५ ५८ मनसुख भगुमाई द्वारा प्रकाशित, अहमदाबाद! 


हर कल 


२६ तत्त्वाय सूत्र 3: _ [१.४: 


हर जड़ 

रूप सामझी समान होगे पर भी एक मलुध्य उत्त विषय को अझा है 
जान छेता है और दूसस उसे कमी जान पाता है, कमी गहीं। सदा 
होने पर विपय को अवश्य जानते वाले उक्त चारों शान- मुबगाही अफर 
भादि कहलाते हें और सामग्री होंने पर मी क्षयोपश्म की मस्ती 
कारण विपय को कभी अहण करने वाले और कमी ने- अहर्ण इलेगी 
उक्त चारों शान अष्ठप्राहदी अवप्रद आदि फहइलति हैं 

प्र०- उक्त बारद भेदों में से कितने भेद विषय की विविषेश! #' 
कितने मेद क्षयोपश्म की पदुता-मन्दता रूप विविधता के आधार परे ि 
गये हैं 

3०- बहु, अल्प, यहुविघ और अल्पविंध ये चार भेद दिपय 
विविधता पर अवल्गीम्घत हैं; शेर आठ भेद क्षयोपशम फ्री विविधेश 

गप्र०- अब तक कुल भेद कितने हुए ! 

3उ०- दो सी अट्डासी । 

अर०- कैसे ? ५4 

3०- पाँच इच्ियाँ और मन इन छह भेदों के साथ अवम्र; र्माः 
चार चार भेद गुनने से चौबीस और बहु, अत्प भादि उक्त बाद हीं 
के साथ चौदीस गुनने से दो सौ अड्डासी । १६ । 


सामास्यरुप से अवमइ आदि का विधय-7, - ' 
अर्धस्प ( (७।...॥#..' 
ऐ 4 है ह। 
अवग्रह, ईद, अवाय, घारणा ये चारों सतिशाव अपेलक) 
प्रश्ण करते हैं 


अर्प का मतलम यस्तु से है। यरतु, द्वस्य-सामास्य और पूर्गोण 
विशेष, दोनों को-कद़ते हैं। इसलिए प्रश्न होता है कि बयां इंडिया 


२2 ; 


| 


(8, १७. ] अवप्रह्मादे का विपय २७: 


* और मनोजन्य अवप्रह, ईहा आदि ज्ञान दब्यहप वस्तु को विषय कहते हैं 
या पर्यायरूप वह्तु को ! 


उ०--उक्त अवग्रह, ईहा आदि शान मुख्यतया पर्याय की ग्रहण 
करते हैं, संपूर्ण द्रव्य को नहीं । द्रव्य को वे पर्याय द्वार ही जानतें है: 
फ्योकि इन्द्रिय और मन का मुझ्य विपय पयोय ही है। प्रयोग, द्व्य 
का एक अंश है। इसालिए अवग्रह, ईहा आदि शान द्वारा जब इन्द्रियाँ 
या मन अपने अपने विपयभूत पर्याय को जानते ईं, तब्र वे उस उस 
पर्याय रुप से द्रव्य को ही अंद्रातः जान छेंते हैं। क्योंकि द्रव्य को 
छोड़कर पर्याय नहीं रहता और द्रव्य भी पर्योय-रद्तित नहीं होता । जैसे 
मेत्र का विषय रूप और संश्यान-आकार आदि हैं, जो पुद्ठल दब्य के 
पर्याय विशेष हैं । नेत्र आम्रफल आदि को ग्रहण करता है, इसका मतलब 
सिर्फ वही है कि बढ उसके रूप तथा आकार विशेष को जानता है। रूप 
और आकार विशेष आम से जुदा गे है इधलिए स्थूछ दृष्टि से यह कहा 
जता है कि नेत्र से आम देखा गया, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए 
कि उसने संपूर्ण आम को अद्ृण नहीं किया। क्योंकि आम में तो रूप 
ओर संस्थान के अलावा स्पर्श, रत, गन्ध आदि अनेक पर्योय हैं जिनको 
जानने में नेध असमर्थ है। इसी तरह स्पर्शन, रसन और घाण इस्द्रियाँ 
जग्म गरम गरम जलेबी आदि वस्तु को अदृण करती हें तब्र थे क्रम से उस 
पस्तु के उष्ण स्पश, मधुर रस और सुगेघरूप पयोय को ही जानती हैं! 
कोई भी एक इन्द्रिय उस वस्तु के संपूर्ण पर्यायों को जान नहीं सकती । 
कान भी भाषात्मक पुद्ठल के ध्यनि-हूप पर्याय को दी अ्रहण करता है, अन्य 
प्रयाग को नहीं । सन मी किसी विपय के अमुक ओंश का ही विचार 
इसता ऐै। एक साथ संपूर्ण अंशों का विचार करने में वह असमर्य है। 
इससे यह सिद्ध है दि इख्ियजन्य और मनोजस्य अवप्रह, ईष्ा आदि चारों: 


नस तच्चा्थे सूत्र. - - [%!६ 


आन पर्याय को दी मुख्यतया विषय कहते हैं और दष्य को जे पा 
द्वागा ही जानते हैं । 5 
प्र०--पूर्व सूत्र और इस सूत्र में क्या सबेघ है |“ ५ ०५ 
ह०--यह सूच सामास्य का वर्णन करता है और पूर्व कु रिंगे। 
का । अर्थात्‌ इस यूत्र में पयाय या द्वव्यरूप वस्तु 'फो अवम्रद भार शत 
का विपय जो सामान्य रूप से बततछाया है उसीकी संख्या, जातिअये 
द्वारा प्रयद्रण करके बहु, अल्प आदि विश्येप ' रूप, से पूर्व दु। 
अतलाया है। १७। ि ० ० 


/ का कं । 
डर्धियों की शानजनन पद्धति संबन्धी मिन्नता के कारण अवश्य ें 
अवान्तर सेद-- ५ हर 
च्यञनस्पाध्वग्रह। । ८॥.._ 

न चक्षुरनिंद्रियास्याम  ९। _., -- 
व्यक्नन---उपकरणेन्द्रिय का विपय के साथ संयोग-झेने पर अ्। 
ही होता दै । हु 
नेत्र और मन से व्यमनन होकर अवग्रद नहीं होता । 2 
ढुँगड़ें मनुष्य को चलने में लकड़ी.का /सद्धरा अपेक्षित है 
डी आता की आइत चेतना शक्ति को पराधीनता के कारण शवठती ठवीं 
करने में सह्रे की अपेक्षा है। उसे ग्राइरी सद्यय इच्दिय और मत 

चाहिए । सब इम्शिय और मत का स्यमाव एकसा नहीं», 
उनके द्वार होने बाली हायधारा के आयिर्मोव छा क्रमामी एकल 
'दहीता । यह अम दो प्रकार का है, मन्दक्रम और पढुस््म । | 


मन्दकम में आह विपय के साथ उस उस विषय मी हा! 
उंपेकरणेस्धिय का संयोग-स्यजन होते ही शान का ओवि्ष औँगई 


१. इसके खुल्मसे के लिए देखो अब २ यून १०]: «४ 


है 


| 
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शुरू में शान की सात्रा दतनी अत्प होती है कि उससे यह कुछ है! ऐसा- 
छामान्य बोध भी होने नही पाता परन्तु ज्यों ज्यों विषय और इन्द्रिय का 
योग पुष्ट द्ोता जाता है तो तयों शान की मात्रा भी बढ़ती जाती है ।- 
उक्त संयोग-व्यज्ञषन की पुष्टि के साथ कुछ काछ में तजनित शानमात्रा 
मी इतनी पुष्ट हों जाती है कि जिससे “यह कुछ है? ऐसा विपय करा 
धामाम्य ओध-अपीवमइ होता है। इस अवीसमइ का पूर्तनर्ती शानव्यापार 
गे उक्त व्यक्षन से उत्पण्त होता है और उस व्यज्ञन की पुष्टि के साथ ही 
#मशः पुष्ठ होता लाता है, वह सब व्यञ्ञनावप्रद कहलाता है; क्योंकि: 
उसके होने में व्यक्न की अपेक्षा है। यह व्यजमावप्रह मामक दोष 
॥नव्यापार उत्तरोत्तर पुष्ट होने पर भी इतना अल्प होता है कि उससे 
देषप का सामास्यत्रोध तक नहीं छ्ोता । इसलिए उसको अव्यक्ततम, 
अव्यक्ततर, अव्यक्त शञान कहते हँ। जय वह ज्ञानव्यापार इतना पुष्ठ हो, 
जाय कि उससे 'यह कुछ है! ऐसा सामान्य बोध दो सके तब्र वही सामान्य 
गीपकारक शायांश अधावप्रद कहछता है। अर्थोवग्रह भी व्यक्षनावग्रह का 
एक चरम पुष्ट अंश दी है। क्योंके उसमें भी विपय और इन्द्रिय का 
गैयोग अपेक्षित है। तथापि उसको व्यज्ञनावम्द से अल्य कहने का और 
अर्थावष्रदद नाम रखने का प्रयोजन यद है कि उस शानांश से इोने बाला 
वेपय का बोध ज्ञाता के ध्यान में आ सकता है। अर्थावप्रह के पाद 
उसके द्वारा सामान्य रूप से जाते हुए विषय की विशेष रूप से जिशासा, 
वैशषेष का निर्णय, उस निर्णय की धारा, तस्जन्य सैस्‍्कार और संस्कारजन्य 
पति यह सब शानव्यापार होता है, जो ईशा, अवाय और धारणा रूप से 
गन विभागों में पहले बतलाया जा चुका है। यद्ट बात भूलनी न चादिए क्र 
5 मंदकम में जो उपकरणेस्द्रिय और विपय के संयोग की अपेक्षा कही 
६ है बह व्यशनायप्रह के अंतिम अंश अर्यावप्रद तक हो है। इसके बाद 
४0, अबाय आदि शानव्वापार में बद संयोग अनियार्यरूप से अपेकित-« 


३. ४ 


हा धो 


हीं है क्योंकि उस शानव्यापार की प्रवृत्ति विशेष की ओर होनेहे ले 

सम्रय मानसिक अवधान की अधानता रहती है। इसी कार भादग 
युक्त व्याख्यान करके प्रस्तुत सूत्र के अर्थ में कहा गया है कि 'लातार 
यप्रद एवं व्यक्षन का अबग्रह हाँ होता दे अर्थात्‌ अवप्रइ"असध रा 
तक ही व्यश्षन की अपेक्षा है, ईहा भादि में नहीं। . ५ 7 

पहुफ्रम में उपकरणेस्धिय और विपय के -संग .की आशा की! 
दूर, दूरतर होने पर भी योग्य सन्तिधान मात्र से हस्द्रिथ उप्त कि 
प्रश्ण कर छेती है और अहण होते ही उस विपय का 36 हि हे 
शुरू में ही अर्यावप्रह रूप सामान्य शान उत्पन्न होंता है। इसे शा 
कऋमशः ईशा, अवाय आदि शानव्यापार पूर्वोक्त मंदकम की ते हीरे, 
होता है। साराद्ा यह है कि पटुक्रम में इस्द्रिय के - साथ प्रा रियर 
संयोग हुए पिना ही ज्ञागघारा .का आविमोंव होता है। किये 
अंश अर्थावप्रद और चरम अंश स्मृतिस्प धारणा है। ईतके हि! 
मंदकम में इस्दिय के साथ ग्राह्म विषय का झेयोग होने पर हीं शादी 
का आविर्माब होता है। जिसका प्रयम अंश अध्यक्ततम, अधर्कीा 
व्यक्ननावप्रद नामक जान, दूसरा अंश अवावप्रदरूप शान और चरम $६ 
स्मृतिकप धारणा शान दे । 

मेदकम की शानपाण। जिसके आविर्भाव के छिए इंदिशीए 
संयोग की अपेभा है, उसको ्पप्टतया समझने के लिए शराव“वरीर 
इशटत उपयोगी है। जैसे आवाप-मट्ठे में से तुरन्त गिकाछे हुए मटर 
शराय में पानी का एक प्रिंदु डाला जाय तो तुरन्त दी झरतें २ 
सोख झूता है, यों तक पछ्छ उसका कोई नामोनियान सेशी र्् 
इसे तरई आगे भी एक एक कर डांठे गए अमेफ जलवतिदुओं को बी री 
नसोश्ष केता हैं। पर अन्ध में ऐसा समय आता दे जर कि. वह बरस 
को सोसने में अक्मर्य दोड़र उससे भीग जाता है, और उसों शान 


3 तत्त्वाय सूत्र 


इष्टांच 
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जलकण समूह रूप में इकट्ठें होकर दिखाई देने छाततें हैं। शराब की 
आता पहले पहल जब मालूम होती है इसके पूर्व में भी शराब में जछ था पर 
उसमे इस कदर जल को सोख लिया था कि उसमें जल बिलकुल तिसेभूत 
'हो जाने से बह दृष्टि में आमे छायक नहीं था, पर उस शरण में वह या 
अवश्य। जब जल की मात्रा बढ़ी और शराब की सोंखने की शक्ति कम 
हुई तब कहीं आता दिलाई देने लगी और जो जल प्रथम शराब के पेट 
में ढही समा गया था बढ़ी अब उसके ऊपर के तल में इकट्ठा होने लगा 
और दिखलांई दिया। इसी तरह जम्र किसी सुपुप्त व्यक्ति को पुकार 
जाता है तब वह शब्द उसके कान में गायत्र सा हो जाता है। दो चार 
बार पुकारने से उसके कान में जत्र पौद्ठलिक इब्दों की मात्रा कापी रूप में 
भर छाती है तब जलकरणणों से पहले पहल आद्रे होने वाले शराब की तरह 
उस मुपुप्त व्यक्ति के कान भी शब्दों से परिपूरित दोकर उनकों सामान्य रूप 
से जानने में उमर होते हैं कि 'यह क्‍या है? यही सामान्य शान है जो 
शब्द को पहले पहल हफुटतया जानता है। इसके बाद विशेष ज्ञान का 
,उम झुरू होता है । अर्थात्‌ जैसे कुछ काछ तक जलबिंदु पड़ते रहने ही 
से हक्ष शराव क्रमशः आई बन जाता है और उसमें जल दिखाई देता है, 
चैंसे है कुछ का तक शब्दपुद्धलों का संयोग होते रहने से सुपुप्त व्यक्ति के 
कान प्ररिपूरित हों कर उन शब्दों को सामान्य रूप में जान पाते हैं और 
पीछे शब्दों की विशेषताओं को जानते हैं। यद्यापि यह क्रम सुपुप्त की तरह 
आाशत व्यक्ति में भी बराबर लागू पड़ता है पर यह इतना शौध्रमावी दोता 
है कि साधारण लोगों के ध्यान में मुश्किछ से आता है। इसीलिए शराब 
- के साथ मुषुप्त का साम्य दिखलाया जाता हैं । 


डर हक 
+ ड्िकम की शानघारा के लिए दर्षम का दश्ान्त ठीक है >यनोते 
दुपेग के सामने कोई वस्तु भाई की तुसस्‍्त दी उसका उसमे प्रतित्रिंम पढ़ 


ब७] 


रू * 
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जाता है और वह दिखाई देता है। इसके लिए दरपग के शाप एक 
चस्त॒ के साक्षात्‌ संयोग की जहरव नहीं कै/'जैहे कि कान है सो इंप्यीरे 
साक्षात्‌ संयोग की । सिर्फ प्रतित्रिंधआई दर्पण और प्रतिपेति ऐएई 
वस्तु का योग्य देश में सन्षिघान आवश्यक है |: ऐसा, सप्तिधान हरे 
प्रतियिंष पड जाता है और वह चुस्त ही दील पहता हे। एव हद 
के सामने कोई रंगवाली वस्ठ थाई कि हस्व ही वह गया क्तो 
दिखाई देतों है । इसके लिए नेत्र और उस ,वह्तु का सेगोग कर 
गही है, जैसा कि कान और शब्द का संयोग. अपेक्षित है। कि 
की तरद नेत्र का और उस वस्तु का योग्य सन्रिधान चाहिए इसी मर 
में पहले पहछ अथीवमद माना गया है।.. ८ हि 
मत्दकमिक शानवारा में व्यक्ञनावपरद को स्थोने है,ओर पुन 
शानघारा में नहीं । इसलिए यद्द प्रश्न होता है कि स्थेक्ञयावाई डिश! | 
इ्द्रिय से होता है और क्रिस क्रिस से नहीं १ इंसीका उत्तर प्रछ5 । 
में दिया गया है | नेव और मन से व्यक्षनावप्र६ नहीं होता नो गई, 
" उंयोंग बिना की कमझः किये हुए योग्य सक्रिधान माय से और आप 
अपने अपने ग्राप विषय की जान पाते है। यह कौन नहीं जाता हि) 
दूरतरवर्ती इृश्ष पर्वत आदि को नेम अहण कर लेता है और मत ह[७ 
बस्तु का भी चित्तन कर छेता है। इसीके नेत्र तया मं अग्रापीर 
माने गए, हैं और उनसे होने बाली शानधारा को पदुकमिक कई, है के 
जिहा, माघ और सर्शन ये चार इद्द्धियों मत्दक़्मिक हानधारा डी कि 
हैं। क्योंके ये खास प्राप्यकारों अथीत्‌ आय विपयों से रखे शक 
उनको प्रदण करती हैं| यद सयका अनुमय है कि जब वह शब्द की 
न पड़े, शयरर जीम से मे छगे, घुष्प का रजःकश नाक में ने पुठे मोर है 
शरीर को न छुए तब तक न तो शब्द ही सुनाई देगा, ने धरा डरा 
स्पाद आएगा, से फूछ की सुर्गध हो मादम देगी और ने जउ ही ढंग 
गरम जाने पड़ेगा | न 
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प्र०->मतिशन के कुछ मेद-कितने हैं ! 
“उ०«३ ३६ ) 
प्र०-फैसे ! 
' उ०-पॉंच इन्द्रियाँ और मन इन सबके अथीवग्रह आदि चार चार 
मिद मिनने से चोग्रीस तथा उनमें चार प्राप्यकारी इस्द्रियों के चार व्यझ्ञना- 
पम्नह जोड़ने . से अद्वाईस | इन सबके बहु, अल्य, यहुविध, अल्पविध आदि 
'वारह यारह भेद गिनने से ३३६ हुए | यह भेद की गिनती स्थूल दृष्टि से 
है। वास्तावैक रूप में देखा जाय तो प्रकाश आदि की स्कुटता, अरफुटता, 
!वैषयों की विविधता और क्षयोपशम की विचित्रता के आधार पर तरतम- 
माष याछे असंख्य भेद होते हैं । 
४. प्र--पहले जो बहु, अल्प आदि बारह भेद कहे ईं वे विपयगत 
शेषों में ही लागू पड़ते हैं; और अथीवग्रइ का विषय तो सामान्य मात्र 
| इससे वे अ्योवम्रह में कैसे घट सकते हैं १ 
उ०-अर्थीवग्रह दो प्रकार का माना गया है + व्यावहारिक और 
श्रियिक | बहु, अल्य आदि जो बारइ भेद कहे गये है वे प्रायः व्याव- 
गरिक अशोयप्रह के ही समझने चाहिएँ, नैश्वयिक्र के नहीं। क्योंकि 
भविक अमीवग्रह में जाति-्युण-क्रिया झत्य सामान्य मात्र अतिमासित 
है। इसलिए उसमें बहु, अत्य आदि विश्वेषों का ग्रहण संभव ही 
ं। 
प्र०- व्यावद्वारिक और नैश्वयिक में क्या अन्तर है १ 
उ०- जो अधथोवग्रह पहले पहलछ सामान्यमात्र को ग्रहण करता ह वह 
नैश्वयिक और जिस जिस' विश्येपप्रादी अवायज्ञान के बाद अन्यान्य विशेषों 
की मिशाता और आवाय होते रहते हैं बे साम्रान्य-विश्येपप्रात्द अवायशान 
>यावशरिक अपोवग्इ हैं, चदी अवायशान बव्यावद्ारिद्ध अधीव्र३ नह है 
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जिसके याद अन्य विश्लेपों की जिशाता न हो | अस्य समी ७२०? 
अपने याद नये नये विशेषों की जिशासा' पैदा 'करते हैं थे ध्टुग 
अथीयञह . 
प्र०- अथीवप्रद के बहु, अल्प आदि उक्त बारह मेदों के इंसस 
जो यह कद्दा गया कि ये भेद व्यावद्ारिक अर्थावम्नह के ठेने चाह; 
यिक के नहीं । इस पर प्रश्न होता दै कि यदि ऐसा ही मान हि # 
वो फिर उक्त रीति से मतिशान के ३३६ भेद कैसे हो. सगे | कह 
अड्ाईस प्रकार के मतिशान के बारइ बारद भेद गिनने से ३१६ मर 
हैं और जद्वाईस प्रकार में तो चार व्यञ्ञनावग्रह मी' आते हैं, जो १४४ 
अर्थीवा्ठइ के मी पूर्ववर्ती होने से अत्यन्त अध्यक्तस्प हैं। शीर१ 
बारद बारह-कुल अड़तालीस भेद निकाल देने पढ़ेगे।. ५... 
उ०-अथीवपह में तो व्यायह्वारिक को छेफर उक्त यार में 
तया पद्ाए जा सकते हैं | इसलिए स्पूछ दृष्टि से वैता उत्तः दिए 
है। वास्तव में नैशमिक अधौवग्रए और उसके पूर्वकर्ती स्पइकामि 
भी बारइ यारद भेद समझ लेने चाएिएँ | सो फार्यकारण की हमले 
शिद्धांत पर अथीव्‌ व्यावशारिफ अधीवग्रइ का कारण नैश्वमिक अप! 
और उसका कारण व्यक्षनावम्रद है । अब यदि. ब्यावद्ारिक अर 
स्पष्टरूप से यहु, अल्प आदि विपयगत विशेर्षों का प्रतिमात हों है! 
उसके साक्षात्‌ कारणभूत नैश्वविक अपीवग्रद और श्यवहित राज: 
नाथ में भी उक्त विशेष का प्रतिभास मानता पढ़ेगा, संधी हैं 
माय अस्कुट होने से दुर्शेय है। अस्फुट हो या सकुट यह मिर देगा # 
अपेक्षा से उक्त धारद् बारह भेद मिनते चाहिएँ | १८५ १९ 7 
अतशमन का स्वव्म और उसके मेद- ५ 
भरते मतिपूर्व अनेकद्वादशमेदम्‌ | २९. 


» २०] श्रुतशान का स्वरूप डर 


नह भतशान मतिपूर्वक होता है। वह दो प्रकारका, अनेक प्रकार का 
सर बारह प्रकार/का है 


5 


मतिशान कारण और श्रुतज्ञान कार्य है, क्योंकि मतिशान से भ्रुतशान 


'ल्पन्न होता है। इसीसे उसको मतिपूवेक कहा है | जिस विषय का 


तिशान करना दो उस विषय का मतिशान पहछे अवश्य होना चाहिए । 
सीसे मतिशञान, शुत्ञान का पाठन और पूरण करनेवाला कहलाता है। 
विज्ञान, धुतशान का कारण है पर वह वहिरक्ष कारण है, अन्तरतो 
गए तो शुतशानावरण का क्षयोपशम है। क्योंकि किसी विषय का मति- 
ग़न हो जाने पर भी यदि उक्त क्षयोपशम न हो तो उस विषय का श्रुत- 
गन नहीं हो सकता | 


प्र०- मतिशान की तरह शुतशान की उलत्ति सें सी इन्द्रिय और सन 
शे सह्दायता अपेक्षित है फिर दोनों में अन्तर क्‍या है ! जब तक दोनों 
ह भेद स्पप्ठदया न जाना जाय तब तक धुतश्ान मतिपूर्वक है! यह कथन 
ऐेई सात अर्थ नहीं रखता | इसी तरह मतिशान का कारण मतिशाना- 
रएणीय कर्म का छ्षयोपशम और शुत्शान का कारण श्ुतशनावरणीय कर्म 
हा क्षयोपशम है। इस कथन से भी दोनों का भेद ध्यान में नहीं आता 
क्योंकि क्षयोपशण भेद साधारण बुद्धिगम्य नहीं है | 


| , उ०-मतिश्ञान विद्यमान यस्‍्तु में प्रवृच्त होता है और श्रुतज्ञान अतीत, 
विद्यमान तथा भावी इन चैकालिक विषयों! में प्रदत्त होता है । इस विपय- 
इत भेद के ठिया दोनों में यह भी अन्तर है क्लि मतिज्ञान में शब्दोहेस 
नही ऐेता और शुतशान में होताहै। अतएव दोनों का फलित लक्षण यह है 
कि जो शान इन्द्रियजन्य और मनोजन्य होने पर भी शब्दोलेख सद्दित है 
>६ धुवशन है; और जो झन्दोलेख रहित है वह मतिशान है | घारांश यह है 


) शब्दोष्टेस का मतलब व्यवद्ारकाऊ में झच्द शक्तिमह जन्यत्व से 
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कि दोनों में झन्द्रिय और मन फी अपेक्षा होने पर भी समर के 
अपेक्षा भुत का विषय अधिक है और स्पष्टता भी अधिक है [नई 
खुद में मनोव्यापार की प्रघानता , होने से विचाराश अभरिफ र छाई 
है और पूर्वांप' का अनुसंधान भी. रहता है | , अगयो पूछे ४४ 
यो कह्दा जा सकता है कि इन्द्रिय तथा मनोजर्य, एड दी गरम 
का ग्रायमिक अपरिपक ओश मतिशान और उच्तरवर्ती परिक २। 
अंश शुत्ह्ञान है। अतः यो भी ,कट्दा“जाता है,कि यो शर प्र 
उतारा जा सके यह अुतशान और जो शान, मापा में उठएे # 
परिपाक को प्राप्त न हो यद सतिशान। अगर झुतशान को पे 
मतिशान को दूघ कदना चादिए। 
प्र०-शुत के दो, अनेक और बारह प्रकार करे से कैसे ||. 
छ०-अन्ञग्राग्म और अल्ल्रविष्ट रूप से शुतशान दो प्रशए४ 
इनमें से अन्नव्राप्न शुत उत्काठिक-कालिक, भेद से अनेझ ग्रे ६ 
और अद्मप्रविष्ट श्ुत आचाराक्न, यूनहताद् - आदि हूप, है पथ; 
काई। 
ग०-अन्ञयाग्म और अक्नप्रविष्ट कां अस्तर किस अपेक्षा रो १ 
उ०-बक्तमेद की अपेक्षा से।. तीपेड्नरों दया प्रकामित हैं! 
झनके परम मेधावी साक्षात्‌ शिष्य यणधघुरों , ने- महुण करे जो £ 
आीरूप में यूप्रयद किया यह अज्गप्रत्रेटशः और काहदीपर्त 
चछ और आयु कौ फमी को. देशकर सर्वशाधाएं के छिंे *ै 
डगी द्ादशाक्षी में से मिप्त मिन्न विषयों पर, गणपर्स के प्रा 
बाद आजार्यो नें, नो शास्त्र रचे ये अश्नयात; अयोत्‌ जिंग छात्र * 
है अर्थात्‌ अैने शतशाम को उापत्ति के समर्य संकेत, स्मरण और 
अतुगरण अपेक्षित दे बैदे ईश.आदि मविशन छी उत्पत्ति में मपेशित. न 
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(३० ] ;, भुतज्ञान के भेद ३७ 
| ह 


२. हैं वह अद्जप्रविष्ट और जिसके रचयिता अन्य आचार्य हैं, वह 

प्राग्म | 

प्र०- बारह भक्त कौन से हैं? और अनेकविध अज्ञबाग्य में मुख्यतया 
कौन प्राचीन पन्य गिने जाते हैं १ 

3०- आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रशति (मगवर्तीयूत्र), 
पर्मकया, उपासकदशा, अन्तकृदशा अनुत्तरोपपातिक दशा, प्रश्नण्याकरण, 
कयूत और दृष्टिवाद ये बारह अन्न हैं| सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, 
नक्र, प्रतिक्रण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान ये छ आवश्यक दथा 
ग्ैकालिक, उत्तराष्ययन, दश्ाशुतस्कंघ, कल्प, व्यवद्वार, निशीय और 
'मापित आदि शास्त्र अज्ञवाद्र में सम्मिलित हैं | 

प्र०-ये भेद दो ज्ञान को व्यवस्थितरूप में संशद्दीत करने वाले शास्त्रों 
वेद है, तो.फिर क्या शाज्र इतने ही हैं ! 

उ०-नहीं। शास्त्र अनेक थे, अनेक हैं, अनेक बनते हैं और आगे 
अनेक बनेंगे वे सभी शरुत-शानान्तगत ही हैं | यहाँ सिर्फ वे ही गिनाए 
जैनके ऊपर प्रधानतया जैन झासन का दारोमदार है। परन्तु उनके 
रिक्त और भी अनेक शास्त्र बने हैं और बनते जाते हैं। इन समी 
अज्ञवाद् में सम्मिल्तित कर छेना चाहिए। शर्ते इतनी ही है कि ये 
“बुद्धि और सममाव पूर्यक रचे गए हो । 

प्र»-आजकछ जो विविध विशान विषयक्र तथा काग्य, नाठक 
दि छौकैक विपयक अनेक शांस्र बनते जांते हैं कया ये मी शुत हैं ? 

उ०्- अवश्य, वे भी भरुत हैं । 

प्र०-त तो ये भी ध्रुतडान दोने से मोक्ष के डिए उपयोगी झे सकेंगे १ 
/095+3-+ननननननन-ञननत+3न जननी नाना, 


! प्रत्येक बुद आदि ऋषियों द्वारा जो कथन किया गया हो यह ऋगषपि- 
जिव। जैते-उचतताष्ययन का आठवे ऋवरिदीय अध्ययन इत्यादि न 


हर] ५.५ पे 
इ्र्८ त्वार्ष यूत्र_ ७  ॥[त 


उ०-मीक्ष में उपयोगी वनना यो न बनना -यह 'किसे एफ! 
नियत स्वमाव नहीं है पर उतका आधार आधिकारी की योस्ट हो 
अगर अधिकारी योग्य और मुमुश है वो लौडिक' शाल्नों/ मो मी मो 
उपयोगी बना सकता है और आपिकारी पात्र न हो शो यह आप है 
जाने बाढ़े शाजजों से मी अपने को नीचे गिराता है [. तपारि' हित # 
प्रणेता की योस्यता की दंड से लोकोत्तर शुत्त का विशेषत्ञ' झवार।। 
प्र०-म्ुत यह ज्ञान है, किर मापात्मक शास्त्रों को या ये रिन एम 
जाते हैं उन कामगज्ञ आदि को श्रुत क्‍यों कहा जाता है हि 
उ०-उपचार से; असछ में भुत तो शान, ही है! प९ ऐश? 
प्रकाशित फरने का साधन माया है और भाषा भी ऐसे शान से पट! 
होती है तथा काग्रज़ सादि भी उस भाषा को लिपियद करे शत 
रखने के साधन हैं। इसी कारण मापा या फागृज़ जादि को उत्त 
श्रुत कहा जाता दै । २० | हर 
अवधिशान के भ्रकार और उनके स्वामी- . 
दिविधोज्यधिः २१ 
तम्र मवप्रत्ययों नारफदेवानामू। २९। 7 
यथीक्तनिमित्तः पडुविकल्पः शेपाणामूः |, 
अपधिज्ञान दो अकार का है। उन द्वो में से मपरझपर ना 
देवी को दोता है | 
गयोक्ततिमिचत-क्षयोपशमसत्य अधि, छ प्रकार का ६: हे 
अधोत्‌ विद तमा मनुष्पों को छोता है । 
अयधिशान के भवश्त्यय और गुगप्रत्य ऐसे दी भेद £| मे! 
पिसान क्मम्म छैते है प्फ़द होता है यह मवप्रत्यय अत मिड आई 
के डिए . जत, नियम खादि अनुशन को आधा नहीं कै ६ हे 
! आवभिशन- मकफ्राप्‌ कइ्लाठा हैं। और शो शवपिशने असाँओं 





१. २२, ] अवधिज्ञान के प्रकार डरे 


| किन्तु जन्म लेने के बाद बत, नियम आदि गुर्णो के अनुष्ठान के बल,से 

खकट किया जाता है बह गुणप्रत्यय या क्षयोपशमजन्य कहलाता है | 
प्र०>क्या मवप्रत्यय अवधिज्ञान क्षयोपशम के त्रिना ही उल्न्न होता है! 
उ०-नहीं, उसके लिए भी क्षयोपशम त्तो अपेक्षित ही है । 


प्र०-तब तो भवप्रत्यय मी क्षयोपशमजन्य ही ठहरा | फिर भवप्रत्यय 
प्रौर गुणप्रत्यय इन दोनों में क्या अन्तर है १ 


उ०-कोई भी अवधिशान हो, वह योग्य क्षयोपश्म के त्रिना 

ती ही नहीं सकता | इसलिए अवधिन्शानावरणीय कम का क्षयों- 
शम तो अवधिशान मात्र का साधारण कारण है | इस तरदद क्षयोपशम 
उबका समान कारण होने पर भी किसी अवधिशान को मवप्रत्यय और 
कैसी को क्षयोपशमजम्य-शुणप्रत्यय कह्दा है, सो क्षयोपशम के आविभीव 
$ निमित्तमेद की अपेक्षा से समक्ञना चाहिए | देहघारियों की कुछ जातियों 

रैसी हैं जिनमें जन्म छेते ही योग्य क्षयोपश्म और तदुद्वारा अवधिशान की 

उस्त्ति हो जाती है। अथीत्‌ उन जाति वाली को अवधिशान के योग्य 

धयोपशम के लिए उस जन्म में कोई तप आदि अनुष्ठान नहीं करना 

पड़ता | अतए्ब ऐसी जातिवाले सभी जीवों फो न्‍्यूनाधिक रूप से जन्म» 
'छिद्ध अवधिशान अवश्य होता है और बढ जीवन पर्यन्त रहता है। इसके 
विपरीत कुछ जातियाँ ऐसी भो हैं जिनमें जन्म लेने के साथ दी अवधिशान 
प्रात होने का नियम नहीं है। ऐसी जाति वालों फो अवधिशान के योग्य 
श्षयोपशम के लिए तर क्षादि गुर्णी का अनुझान करना आवश्यक है। अत- 
एव ऐसी जाति वाले सभी जीवों में अवधिज्ञान संमव नहीं होता । दि 
उर्हं में होता है जिन्होंने उस शान के छायक गुण पैदा किये हों । इसीसे 
योपशम रूप अन्तरद्द कारण समान होने पर भी उसके लिए किसी जाँति 

में दि जन्म की और किसी जाति में तप आदि गुणों की अवेक्षा दोने से 


झट स्वार्थ यूत्र - 


उ०- मोक्ष में उपयोगी वनमाः या' न यनना यह किसे है४ | 
नियत स्वमाव नहीं है पर उसका आधार आधिफारी की गोखता दा 
अगर आपिफारी योग्य और मुम॒श् है तो लौडिक शार्खों हो मेरी: 
उपयोगी बना सकता है और अधिड़ारी पात्र न हो तो वह सा" 
जाने याले शार्तों से मी अपने को नीचे गिराता ऐै। तथाते दिए £ 
अेता की योग्यता की दा से छोकोत्तर शुत का विशेषत्ल अपर है| 
प्र०-झुत य शान है, फिर मापात्मक शास्त्रों को यो ये गिर एसी 
जाते है उन कागज आदि फो शुत क्यों कहा जाता है? 
उ०-उपचार से; अछ में भुत तो शान, द्वी ऐै। ५ ए7/ 
प्रकाशित फरने का साधन माषरा है और भाप्रा मी ऐसे शान, मे ऐै 
होती है तया काग़ज़ आदि भी उस माष्रा यो. हिंपेयद करे सर 
रखने के साधन है। इसी कारण भावा या कागूज़ आदि शे ठर 
शत कहा जाता ऐ। २० । 
अवधिश्ञान के प्रकार और उनके स्वामी- 
दिविधोध्वधि! २९. 
तत्र भत्रग्रत्ययों नारकद््‌वानामू। ३९ | 
यथोक्तनिमित्तः पढ़विकल्पः क्षेपाणामः | 
अमपिशान दो अकार का है | उन दो में से मवप्रवत नए 
देचें। को होता है । 
ययोक्तनिमित्त-शवदोरशमजत्य अवधि छ' अफार का है। 
अधौव्‌ तिवैद्य तथा मदृष्यों को होता है। . 
शपपिशान के मय्प्रदथ और गुणप्रत्यय ऐसे दो मेंद ६। गे 
पिश्ञान सम्म छेंते ही प्रकट होगा है यद मयप्ररणय अयीद्‌ मियओे मई 
के दिए मठ, निषम आई अनुदान को अपैशा मी है मो 
खयपिशन मवसत्यप कश्झता ६ और लो झवदविशान ॥ असाति 





१. २२, ] अवधिशान के प्रकार झ्९ 


[है किन्तु जन्म छेने के बाद अत, नियम आदि गुणों के अनुधान के व ,से 

कट किया जाता है वह गुणप्रत्यय या क्षयोपशमजन्य कइटलाता है । 
प्र०-क्या मवप्रत्यय अवधिशान क्षयोपश्म के पिना ही उसन्न होता है? 
उ०-नहीं, उसके लिए भी क्षयोपशम तो अपेक्षित ही है। 


* प्र०-तयब तो मवप्रत्यय भी क्षयोपशमजन्य ही ठहरा | फिर भवप्रत्यय 
रैर गुणप्रत्यय इन दोनों में क्या अन्तर है ? 


उ०-कोई भी अवधिज्ञान हों, बह योग्य क्षयोपशम के बिना 

| हो नहीं सक्रता | इसलिए अवधि-शानावरणीय कम का क्षयो- 

ध्म तो अवधिशान सात्र का साधारण कारण है। इस तरह क्षयोपशम 

पका समान कारण होने पर भी क्रिसी अवधिशान को मधप्रत्यय और 

पी को क्षयोपशमजन्य-गुणप्रत्यय कहा ऐ, सो क्षयोपशम फे आविमीय 

' निमित्तमेद फी अपेक्षा से समझना चाहिए । देहधारियों की छुछ जातियों 

ही हैं जिनमें जन्म लेते ही योग्य क्षयोपशम और तदद्वारा अवधिज्ञान की 

सत्ति हो जाती है | अथीत्‌ उन जाति वार्ले। को अवधिज्ञान के योग्य 

योपशम के (छिए उस जन्म में कोई तप आदि अनुष्ठान नहीं फरना 

इता । अतएय ऐसी जातिबाले सभी जीवों को न्यूनाधिक रूप में जन्म- 

दू अवधिज्ञान अवश्य होता है और बह जीवन पर्यन्त रहता है। इसके 

परीत कुछ जातियाँ ऐसी मो हैं जिनमें जन्म लेने के साथ हो अवधिजशान 

प् होने का नियम नहीं है। ऐसी जाति वालों को अवधिशान के योग्य 

येपशम के लिए तप शादि गुण! का अनुष्ठान करना आवश्यक है। अत- 

प ऐसी जाति वाले सभी जीवों में अवधिजशञान संमव नहीं होता | सिर्फ 

नही में होता है जिन्होंने उठ शान के छायक गुण पैदा किये हों | इसीसे 

“मंपश्म रूप अन्तरत्ञ कारण समान होने पर भी उसके लिए किसी जाति 
में सिर्फ जन्‍म को और किसी जाति में तप आदि गुणों की अपेक्षा होने से 
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सुभीत की दृष्टि से अयधिशान के मर॑प्रत्यय और गुणपत्यय ऐे ऐं ने 
रक्से गए हैं । ए + 


देहधारी जीयो के चार बगे किम्रे हैं; नोरक, देव, तिवेश और प्छुपः 
इनमें से पहले दो वर्गवाले जीवों में भवप्रायय अगीद्‌ जन्म है ही शा 
शान दोता है और पिछले दो बर्गेवालों में गुणमत्यय अपौव शुगी ऐँभरे 
शन होता है | 40022, 


प्र>-जप सभी अवधिशन चाठे देहभारी ही हैं तब ऐश मे 
है कि किसी को तो प्रकन किये बिना ही जन्म से व आह से भर 
किसी को उत्तके लिए सास अयतल करना पड़े है,» ०, ४ हे 
उ०-फार्य की विचित्रता अनुमवतिद दे, यह कौन नहीं बलर 
के पश्चीजाते में जन्‍म सेने ही ले आफाश में उड़ने की शाकि गरपे 
जाती है और इसझे विपरीत मनुष्य जाति मैं जन्म हैने मात्र, ने ४ 
आकाश में उड़ नहीं सकता जब तक हि विमान भादिड़ा शाएंर 
या जाय | अथवा लैसे-कितनों में काव्यशक्ति ज्मतिद्व ऐोती है भर फी 
फितनी को यह प्रयत्न किये पिना ग्राप्त ही नही शोती.। ५ ॥ 





पर 


विवश और मसुष्य में पाये जाने पाठे अवधिशन फे- एई मेर २४ | 
हाए गये हैं। मे ये हैं: आनुगामिक, अनामुग्रातिक, मर्षमान, पक 
अवस्थित और अनवस्यित | हि 

१, औसे जिस स्थान में पख्र आदे किसी परत की रंग छ्याझ गैल 
स्पान शे उसे हटा छैने पर भी उसका रंग कायम ही खता है।मैसे ही मे 
अगपिशन उसे उससे सत्र को छोड़ कर दूधरी जेगई घड़े ने 
सी झायम रहता है यद आनुगात्रिक है| 'ः 

३. मैंते किसी का स्मोतिष-छान ऐसा होता है कि जिसने यह से, 
होड़ टोड़ उत्तर अगुड स्थान में हो मे सकता है, 'दूसोें रपान. मे मि 


५ 





न्श्श]ु अयधिशान का निरूपण हर 


'हे है जो अवधिशान उतके उद्नत्ति स्थान को छोड़ देने पर कायम नहीं 

इता वह अनानुगामिक है | 

३. जैसे दियासलछोई, या अराणे आदि से पैदा होने वाढ्ी आग की 
ैनगारी बहुत छोटी होने पर भी अधिक अधिक सूखे इंघन आदि को 
कर क्रमश+-बढ़ती है वैसे हो जो अवधिज्ञान उत्तत्तिकाल में अल्प विषयक 
ने पर भी परिणाम शुद्धि बढ़ने के साथ ही क्रमशः अधिक अधिक विंपयक 
ता जाता है यह बर्षमान है | 
। ४. 'गैसे परिमित दाम वस्तुओं में छगी हुई आग नया दा न मिलने 
क्रमशः घटती ही जाती है मैसे जो अवधिजशान उत्पत्ति के समय आधेक 
पय होने पर भी परिणाम श्द्धि कम हो जाने से क्रमशः अल्प अब्प 
पयक होता जाता है वह हीयमान है | 

५. जैसे किसी प्राणी को एक जस्म में प्राप्त हुआ पुरुष आदि बेद या 
सरे अनेक तरइ के शुभ-अशुम संस्कार उसके साथ दूसरे-जन्म में जाते 
: या आजन्म कायम रहते हैं, वैसे दी जो अवधिशान जन्मान्तर होने पर 
) आत्मा में कायम रहता है. या केवछ शान की उत्त्ति पर्यस्त किंधा 
जन्म ठहृर्ता है वह अवस्थित है | 
'.: ६, जल्तरज्ञ की तरह जो अवधिशान कमी घढता है, कभी बढ़ता है, 
हिमी आविर्भूत' होता है और कभी तिरोद्ित हो जाता है वह अनवस्थित है। 
.. यद्यपि तीर्पडुर सात्र को तथा किसी अन्य मनुष्य को भी अवाधि- 
गन जन्मदिद्ध ग्रात्त द्वोता " है, तथापि उसे गुणप्रत्यय ही समझना चाहिए। 
सिकि योग्य गुण न होने पर बह अवधिशान आजत्म कायम नहीं रहता, 
वैा,कि देव या मरकगति में रहता है। २१,२२/२३ | 

-..0..... सनः्पयाय के मे मेद और उनका अत्तर-- 


देखो अ० २, खू० ६0 पु ५ कप 


४० स्वाय सूंच जप [हे 


छु्ीते की दृष्टि से अवधिज्ञान के मवप्रत्यय, और : गुणप्रत्यम ऐसे यो 
रक्‍खे गए हैं | 


देहधारी जीवों के चार बर्गे किये हैं: मांरक, देव, तिवेश और गण 
इनमें से पहले दो वर्गवाले जीवों में भवप्र चर तानिर्रत 


शान होता है और पिछले दो वर्गवार्ली में है 3 
शान होता है | 


प्र>>जब सभी अवधिशान बाते देदधारी ह।.हैं -ठव ऐसा. 
है के किसी को तो प्रकात किये ब्लिना ही जन्मे ते, बह प्रा !रो हि 
किसी को उसके लिए खास प्रयत्न करना पड़े /॥_ * 

०-कार्य की विचित्रता अनुमवर्तिद्ध है: यह फौन (हीं जर 

हि पश्षीजाते में जन्म लेने ही से आकाश में. उड़ते की शक्ति हार 
जावी है और इसके ,विपरीत मलुष्य जाति में जन्म; हेने मार में को 
आकाश में उड़ नहीं सकृता जब तक कि विमान आदि का पा» 
शिया जाय । अथवा जैसे-कितनों में काव्यशक्ति जन्मणिंद होती है और 
क्रितनों को वह प्रयत्न किये बिना प्राप्त दी नहीं होती । 

तिर्श् और महुष्य में पाये जाने वाढ़े अवधिशान के ,छह में २ 
लाए गये हैं ! वे ये हैं: आहुगामिक, अनामुगामिक, -वर्धमाक शिव 
अवस्थित और अनवस्थित | . 

३. मैंसे जिस स्थान में व आदि किसी बर्तु को रंगझगायों शेर 
स्थान से उसे इय छेने पर भी उसका रंग कायम'दी रहता है वैसे हर 
अवधिज्ञान उसके उपत्ति ब्लेत्र को छोड़ कर दूसरों, जगई चडे बे 
भी कायम रहता है वह आलुगामिक है [ 

२. जैंसे किसी का ज्योतिष-शान ऐसा होता है कि मिसते वह परम 
ठीक ठीक उत्तर अमुक स्थान में ही दे सकता है, “दूसरे स्थात मे नि 














५२२३. अवधिज्ञान का निरूषण डर 


“से हो जो अवधिजशञान उसके उत्पत्ति स्थान को छोड़ देंने पर कायम नहीं 
हवा वह अनानुगामिक है | 
३, जैसे दियासडाई या अराणि आदि से पैदा होने वाली आग की 
बैनगारी बहुत छोटी होने पर भी अधिक अधिक सूखे इंघन आदि को 
कर क्रमश; बढ़ती है बैसे ही जो अवधिशान उत्तत्तिकाल में अल्प विषयक 
ने पर भी परिणाम शुद्धि बढने के साथ ही क्रशः अधिक अधिक विंपयक 
वा जाता है वह बर्धमान है । 
|, *« जैसे परिमित दाध्य वस्तुओं में छगी हुईं आग नया दा न मिलने 
। ऋमशः घटती ही जाती है वैसे जो अवधिशान उत्पत्ति के समय आधेक 
(पेय होने पर भी परिणाम शुद्धि कम हो जाने से क्रमशः अत्प अल 
भप्रयक होता जाता है बह हीयमान है | 
/ ५ जैसे किसी आणी को एक जम्म में प्रात हुआ पुरुष आदि वेद या 
फुरे अनेक तरह के गभ-मशुभ संस्कार उसझ्े साथ दूसतरे-जन्म में जाते 
[या आजम्म कायम रहते हैं, वैसे ही जो अवधिशान जन्मान्तर होने पर 
गी आत्मा में कायम रहता है या केवछ शान की उत्लत्ति पर्यन्त किंवा 
भाजन्म रहरता है वह अवस्थित है। 
| 5 जलतरज्ञ की तरह जो अवधिशन कमी घढ्ता है, कभी बढ़ता है, 
भी आविभृत होता है और कमी त्रोद्दित हो जाता है वह अनवस्थित है। 
;. यद्यपि ती्थद्वर मात्र को तथा किसी अन्य मनुष्य को भी अवधि- 
गन जम्मतिद्ध प्त्त होता" है, तयापि उसे गुणग्रत्यम ही समझना चाहिए।. 
योकि योग्य गुण न होने पर बह अवधिशान आजनन्‍्म -कायम नहीं रहता, 

'कि देव या नरकगति में रहता है। २१,१२:२३ | 


008... नःपवीय के भेद और उनका अस्वर- 
देखो आअ० २, यू छा... ग्ड 





धर कार यूत , [रह 


/ऋजुबिपुलमती मनःपर्यायः २४ । 


विश्वद्धथप्रतिपाताम्यां तद्रिशेपें: । २५। 
ऋजुभाते और विपुलमाति 'ये दो मनःपगीय. हैं| ' ० 


विश्वुद्धे से ओर पुन/पतन के अभाव से उन दोतें का अत्त([ 
मनवाले-सैज्ञी--आणी किसी मी वस्तु का चिन्तन मन से करें 
चिन्तन के समय चिन्तनीम बस्तु के भेद के अनुसार चिस्तनकर्य में 
मन मिन्न भिन्न आहृतियों को धारण करता रहता है। थे शाह 
मन के पर्योय हैं और उन मानसिक आकतियों को ' साकषात्‌ जाके 
शान मनःपर्याय शान है| इस शान के वर से चिन्तनशीछ मेन की जा 
तियाँ जानी जाती हैं पर चिन्तनीय बरतुएँ, नहीं जानी जा सकतीं। : 
प्र०-तो किर क्या चिन्तनीय वस्तुओं को मनःप्यौय शल्रीजातरे 
सकता १ ३०० 2. 
उ०-जान सकता है, पर पाँछे से अनुमाम द्वार |. / 

०>-सो कैसे १ न की 08 
उ०-जैसे कोई मानसशाल्त्र का अभ्यासी किसी का चेहरा वा! 

भाव ग्त्यक्ष देखकर उसके आधार पर उस व्यक्ति के” मनोंगत मे 
धामर्थ्य का शान अनुमान से करता है वैसे द्वी मनापर्याय-शोनी मन ्पः 
शान से किसों के मन की आहतियों को प्रत्यक्ष देखकर बाद में भार 
ऐसा अनुमान कर लेता है कि इस व्याक्त ने अमुक बस का सिर 
किया; क्योंकि इसका मन उस वस्तु के चिस्दने के समय अवश्य हेनेएः 

अमुक्ष प्रकार की आक्वतियों से थुक्त है। * पु 

मर०- ऋशुरमात और विषुलमाति का क्या अर्थ है ९ 
ज०>जो विपय को सामान्य रूप से जानता है बह ऋणुमति रो 

पर्याम और जो विश्येप रूप से जानता है वह [विपुलमातिमनापयोँग है । 





(३,.२४,२५,२६ ].. मनःपर्याय का निहूपण डक 


« प्र०-जब ऋणुमति सामास्यग्रादी है तब तो वह दर्शन ही हुआ, उसे: 
» शान क्यों कहते हो १ 
उ०-घह सामान्यग्रादी दै-इसका मतलब इतना ही है कि वह विशेषों. 
को जानता है, पर विपुलमाति जितने विश्येपों को नहीं जानता | 
ऋजुमाति की अपेक्षा विषुलमाते मनःपर्याय शान विश्ञद्धतर होता है ।' 
क्योंकि बह ऋजुमाते को अपेक्षा यृह्मतर और अधिक विजश्येपों को स्कुट- 
तया जान सकता है। झसके सियाँदोनों में यह भी अन्तर है कि ऋजुमति 
उत्तन्न होने के बाद कदाचित्‌ चछा भी जाता है, पर विपुलमाति चला 
नहीं जाता; बह केवलशान की प्राप्ति पर्यन्‍्त अवश्य बना रहता है |२४,२५ ;: 
अवधि और मनःपर्याय का अन्तर- 
“विशद्धिकषे्रतामिविषयेस्योज्यधिमनःपयोययोः । २६। 
पैशादे, क्षेत्र, स्वामी और विपय द्वारा अवधि और मनःपर्याय का 
सन्तर जानना चाहिए । 
यद्यपि अवाधि और मनःपर्याय ये दोनों पारमार्थिक विक्छ-अपूर्ण, 
प्रत्यक्ष रूप से समान ई तथापि दोनों में कई प्रकार से अन्तर है | जैसे 
विद्युद्धिक्त, क्षेत्रकृत, स्थामिक्रत और विषयक्ृत | १. मनः्पर्योयश्ञान अब- 
पिज्नान की अपेक्षा अपने विषय को यहुत विद्यद .रूप से जानता है इसलिए. 
उठसे विशुद्धतर है। २. अवधिशान का क्षेत्र अंगुल के असंख्यातवैं 
भाग से लेकर सारा लोक है और मनःपर्यायश्ञान का क्षेत्र तो मानुपरोत्तर, 
पर्वत पर्वन्त हो है। ३. अवधिशान के स्वामी चारों गति बाऊे हो सकते 
हैं, पर मनाःषयोय के स्वामी सिर्फ सेयत मनुष्य हों सकते हैं। ४. अवधिः 
का विषय कातिपय प्यौय सह्दित रूपी द्वव्य है, पर मनःपयोय का विषयाः 
जो हिर्फ उसका जेनस्तबों भाग है अथीत्‌ मांचे मनोद्रव्य है। 
) देखो आगे सूप्त २९ । 








न्डड उतार मूत्र, ...। ६, २५७:९८-२४४) 


अ०>-वेधय कम होने पर मी मनःपेयोय' ,अवाधि/से ,विग्वइतर गे 
“गया, सो कैसे ! 
उ०-विश्ञद्धि का आधार विषय की स्यूनाधिका' पर नह है हि 
विषयगत न्यूनाधिक यूद्षमताओं को 'जानने.पर दै.।: गैहे /दो व्यय 
से एक ऐसा हो ज़ो अनेक शा्तों को जानता हो; और दूत हि ए 
जाल को; तो भी अगर अनेक शालश, को अपेक्षा.एक शास्र जाते के 
व्यक्ति आ्यपने विषय की सह्मताओं को.अधिक जानता हे तो उड़. 
"पहले क्ी,अपेक्षा विश्वुद फहछाता है |, वैसे ही विषय अब्स होने पर मे 
उसकी ;सूश्मताओं को अधिक जानने के कारण मनशपर्योय अवधि मे ्ि 
“द्धवर कहा जाता है | २६ | ; 0२००९ 
पोंचों शानों के प्राह्म तविवय-न' , ५ 
मतिश्वतयोनिब्न्धः सर्वद्वव्येप्वसबेयायिंपू । ९० | 
रूपिष्ववधेः | २८ । हक. 
तदऩन्तभाग मनःाप्यीयस्य । २९। | 
“सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्थ। ३२० |. 
मति और श्रुतशान की प्रशति-प्रह्मता सर्व पर्याय रहित 'अथाव्‌ पे 
+पयोयो से युक्त सब द्वव्यों में होती है । 
अवधिशान की म्रट्नच्ति सर्वे पर्याप रहित सिर रूपी-मूते ट्री. 
होती है 
मनः्पयोयश्ञान की प्रदत्त उत रुपी द्वल्य के सर्वे पर्योव रहित है 
नन्तवें भाग में होती है| 
केवलशान की परदे सभी द्वब्यों में और सभी पर्यागी में होती रे 
मति और भ्रुवशान के द्वारा रूपी, अरूपी सभी द्वव्य जाने जी £ 
8 7हैं पर पयोय उनके कुछ ही जाने जा सकते हैं, सब नहीं |. *: 


१. २७-३» ॥ पॉर्चो शानों के आ्रद्य पिपय ४५: 


- प्र<>उक्त कथन से जान पढ़ता है कि माति और शत के ग्राग्य विषयों 


, में न्यूनाधिकता है ही नहीं, सो क्या ठीक है ! 


उ०>द्रव्यरूप भाग्य की अपेक्षा से तो दोनों के विषयों में न्यूनाथिकता' 
नहीं है। पर पर्योग रु ग्राग्य की अपेक्षा से दोनों के विपर्यों में स्यूना- 
पिता अवश्य है। प्राग्म पर्यायों की फर्मा-येशों होने पर मी समानता 
सिफ इतनी है कि ये दोनों शान द्वव्यों के परिमित पर्यायों फो ही जान 


' सकते हैं संपूर्ण पर्यायों को नहीं | मतिशन पर्तमानग्राही छोने से इस्द्रियों' 


को शक्ति और आत्मा की योग्यता के अनुसार द्वव्यों के कुछ कुछ बतेमान: 
पर्यायों को ही प्रहण कर सकता है; पर भ्ुतशान त्रिकराठप्रादी होने से तीनों 


कोड के पयौयों को थोड़े बहुत प्रमाण में प्र्य कर सकता दै | 


प्र०-मतिजशान चक्षु आदे इन्द्रियों से पैदा होता है और वे इन्द्रियोँ 
सिर मूर्च द्रव्य को हो ग्रहण करने का सामथ्ये रखती हैं | फिर मतिशान, 
के ग्राम सब द्रव्य कैसे माने गए, १ 

उ०-मतिशान झन्द्रियों की तरह मन से भी होता है; और मन स्वातु- 
भूत या झास्रश्रुत समी मूर्त्त, अमूत्ते द्रव्यों का चिन्तन करता है | इसलिए: 
मनोजम्य-मतिशान की अपेक्षा से मतिजञान के आग्य सब द्वव्य मानने में. 
कोई विरोध नहीं है । 


भर०-स्वानुभूत या झाज्भ्रुत व्िपयों में सन के द्वारा मतिशान भी 


' झोगा और शुतशन भी, तब दोनों में फर्क क्या रहा १ 


उ०-जब मानसिक चिन्तन, शब्दोछेख सहित हो तब शुतत्ञान और 

जब उसे रहित हो तब्र मतिशान | 
* परम प्रकर्प्रात परमावाधे-शान जो अलोक में भी छोकप्रमाण आसे- 
गत खण्डों की देखने का सामर्थ्य रखता है बढ भी सिर्फ मूर्च द्वव्यों का. 


४4 . “स्वार्थ यूत्र सा 





साक्षात्कार कर सकता है, अमूर्तों का नहीं | इसी तरह बह मंच से 
भी समग्र पर्योयों को नहीं जान सकता | -०« ५ 
मनःपर्यय-शान भी सूर्च द्वव्यों का ही साक्षात्कार करता है परमेशे 
ज्ञान जितना नहीं | क्योंकि अवधिश्ान के द्वारा, सब प्रकार के पदक 
अहण किये जा सकते हैं; पर मनःपर्याव शान के. द्वारा सिर्फ़ मन हे 
हुए पुद्दल और भी वे मातुपोत्तर क्षेत्र के 'अस्तगीत हो प्रहण क्रिया शी 
हैं। इसीसे मनःपयौयशान का विषय अवधिशान के विधय की मत 
भाग कहा गया है। सनःपर्याय-शार्न भी झितना ही विश्द्ध को रहे 
पर अपने आय द्वग्ये। के संपूर्ण पर्योयों को जान 'नहिं सकता । यद्यी मरे 
पर्याय ज्ञान के द्वारा साधात्कार तो सिर्फ निन्तनशीड मूर्च मन भावी 
"है; पर पीछे होनेवाडे अनुमान से तो उस मन के द्वारा चिन्तन हिसे हे 
' भूर्तत, अमूर्त सभी द्वब्य जाने जा सकते है|. 
/“मति आदि चारों शान कितने ही झद्द क्यों ल॒ हों, पर'वे चेलायों 
के अपूर्ण विकासरूप होने से एक भी वस्तु के समंग्र मार्वों की जे, 
समय हैं | यह नियम है कि जो शान किसी एक -बख्व के सं 
को जान सके वह सब्र बस्तुओं के संपूर्ण भावों को भी ग्रहण कर सफ़र 
थद्दी शान पूर्णशान कहलाता है; इसीको केवलशान महते हैं। पह ? 
ेतनाशक्ति के संपूर्ण विकास के समय अक्ड होता है | इसलिए 
अपूर्णताजन्य भेद-प्रमेद नहीं हैं। कोई भी बस्ठ या भाव ऐसा नहीं हैः 
इसके द्वारा प्रत्यक्ष म जाना जा सके । इसे कारण कैवलशान 
श्र द्रव्य और सब पयोगों में मानी गई है | २०-३० ४ “.' 
एक आत्मा में एक ध्ाय पाये जानेवाले शानों का वर्णन” 
४शकादीनि भाज्यानि मुगपदेकस्मिला चतुस्य! । ३१ | 
एक आत्मा में एक साथ एक से छेकर चार तक शान मर्नेता 
“अनियत रूप से होते हैं । यु 






२: २७-३० ] पॉर्चों ज्ञा्ों के आप विपय ड्ड्७ 


/(' किसी आत्मा भें एक साथ एक, किसी में दो, किसी में' तीन और 

किसी में चारें शान तक संभव है; पर पॉँचों शान एक साथ किसी में 
(नहीं होते | जय एक होता है तव फेवलशन समझना चाहिए; क्योंकि 
#केबठज्ञान परिपूर्ण होने से उसके समय अन्य अपूर्ण कोई शान संमव 
“दी नहीं | जय दो होते हैं तव॒ मति और श्रुत; क्योंकि पाँच शान में से 
“नैयत सहचारी दो शान ये ही हैं। शेष तीनों एक दूसरे को छोड़कर मी 
/ रह सकते हैं | जब तीन शान होते हैँ तब मति, श्रुव और अवाधि शान 
;या मति, श्रुंव और मनःपर्मोय शान । क्योंकि तीन शान अपूर्ण अवस्था 
में ही तभव हैं और उस समय चाहे अवधिशान हो या मनःपयौयज्ञान; 
“पर मति और श्रुत-दो्ों अवश्य होते हैं| जब चार शान होते हैं 
“तब मति भरत, अवधि और मनःपर्याय; क्‍योंकि ये ही चारो शान आपूरण 
'अवशस्याभावी होने से एक साथ हो सकते दें | केवलशान का अस्य किसी 
शान के साथ साहचये इसालिए नहीं है कि वह पूर्ण अवस्थामावी है और 
ई शेष सभी अपूण अवस्पामावी | पूणता तथा अपूर्णदा का आपस में विरोध 
/ रोने से दो अवस्थाएँ एक साथ आत्मा में नहीं छोती | दो, तीन या चार 
 ज्ार्यों को एक साथ संभव कहा गया; सो शक्ति की अपेक्षा से,प्रद्मत्ति की 
| अपेक्षा से नहीं | 


' प्र०- इसका मतलब क्‍या १ 


ं 

उ०- जैसे मति और श्रत-दों शानवा्य या अवधि सहित तीन 
, नबाला कोई आत्मा जिस समय मतिज्ञान के द्वार किसी विषय को 
न्‍ जानने में प्रदत्त हे उस समय बह अपने में श्रुत की शक्ति या अवधि 
*ंय शक्ति हेने पर भी उसका उपयोग करके तद्द्वारा उसके 'विपयों को 
जान नहीं सकता । इसी तरह वह श्रतज्ञान फी प्रवृत्ति के समय भति या 
अवधि शक्ति को भी काम में छा नहीं सकता । यही बात मनः्पयोय की 





तत्वाश सूत्र, ,, हि के. )/ 







शक्ति फे विषय. में समझनी ऋ्ाहिए । सारांश यह: दै।क्ि एड: 
एक साथ -अधिक से अधिक चार:शान: शक्तियों हो तब ;भी ४ 
में 'कोई. एक,ही शक्ति अपना. जानने का; काम :करती है| अन्य हा 
उस समय निष्िय रहदी ६ । ा 
केवलक्षान क्ने-उमय'संति “आदि ज्वार्री 7ाने :नहीं। हे। ज 
सिद्धान्त सामान्य /होने,पर सी उसकी उपपत्ति दो तरद से (डी जर्द न 
कोई आचार्य कहते हैं।के,फेवल्शांन के समय भी मति आदि/चाे हैं 
शक्तियों होती हैं पर ये स॒र्वप्रकाश फे'समय भरई, .सक्षत्र, आदि के कं! 
की तरह. केवलशान की श्रवृत्ति से अभिमूत्त हो ज़ाने के आाण भा 
शान रूप कार्य .कर नहं सकती | _इसीसे शक्तियों डोनें पर:मी केआ 
क्रे समय मति आदि शानपर्याय नहीं होते । ४५५३४ 
दूसरे आचायों का कयन ,है कि. मति' आदि चार शेने.शरे 
आप्मा में स्वामाविक नहीं; है; किस्द फर्मक्षयोपश्चाम रूप होने कौ! 
अर्थात्‌ कर्म सापेक्ष हैं। इसलिए शानाबरणोग कर्म का स्वया अत 
जाने पर-जग्र कि. केवशान प्रकट होता -है-उन औपाबिई ही 
संभव ही नहीं हैं ! ,इसालिए केवलशान के समग्र कैव्यशाफि, के थि 
अन्य कोई शानशक्तियों ही हैं और न उनका मति भादि “शर्ते 
रूप काय ही । ३१। पृ 
विपर्ययक्ान का निर्धारण और विपर्ययता के देह, 
मतिक्षताध्यक्षयों विपयेयशे | २२ । , , 
सदसतोराविश्वेषाद्‌ यचच्छोपलब्धेरुन्मचवद । 'रै३7 
म॒ति, शुत्त और अवधि ये तीन विपयेय-अश्ानस्प भी ६४ ६ 
वास्तविक और-अवास्तविक-का- अन्तर न-जानने मे यहस्छो्ट 
विचारधत्य उपल्धि के कारण उन्मत्त की घरए शान मी अशन ही 








हक ह् 

३१] ' विपर्येगश्ञान का निर्धारण ४९ 
ः मति, भुत आदि पॉचों चेतनाशक्ति के पर्याप हैँ। अपने अपने 
पय को प्रकाशित फरना उनका कार्य है। इसलिए वे सभी ज्ञान 
लाते है। परन्तु उनमे से पहले तीन, शान ओर अज्ञान रूप माने गए. 

जैसे मतिशान, मति-अज्ञान। श्रुतशान, श्रुत-भशान, अवधिजशान, 
रफिअतात अर्थात्‌ विभइशान । 


अ०-मति, शुत और अवधि ये तौन-पर्याय अपने अपने विषय का 

घ कराने के कारण जम्र ज्ञान कहलाते हैँ तब उन्हीं को अज्ञान क्यों कहा 
40 है ! क्योंकि ज्ञान और अशान दोनों शब्द परस्पर विरुद्ध अर्थ के 
(के होने से एक ही अर्थ में प्रकाश और अन्धकार द्वाब्द की तरह 
गे नदी हों सकते । 
# 3०-उत्त तीगों पर्याय लौकिक संकेत के अनुसार तो शान ही हैं; 
5 यहां जो उन्हें शान और अज्ञानरूप कह्दा जाता दे सो शास्त्रीय 
'ैत के अनुसार। आध्यात्मिक शास्त्र का यह संकेत है कि मिथ्याइष्टि के 
(वि, श्ुत और अवीध ये तीनों ज्ञानात्मक पर्याय अशान ही हैं और 
#िग्टेट्टि के उक्त तीनों पर्याय शान ही मानने चाहिएँ, । 

 7०-यद संभव नहीं कि सिफ् सम्बस्दो्ट आत्मा प्रामाणिक व्यवहार 
खत हों और मिथ्याइष्टि न चलाते हों | यह भी संभव नहीं कि सम्य- 
हि को संशय-अ्रम रूप मिथ्याशान विलकुछ न होता हो और मिथ्यादटि 
 झंता ही हो । यह भी मुमकिन नहीं कि इन्द्रिय आदि साधन सम्य- 
पे के दो पूंे तथा मिरदोप ही हों और मिध्यादाद्े के अपूर्ण तथा दुष्ट 
है। यह भी कौन कद सकता दै कि विशन, सादित्य आदि विपयों 
ह अप प्रकाश डालने वाले और उनका ययार्थ निर्मेय करनेवाले सभी 
गैग्याइटरि हैं । इसलिए यह प्रथ् चोता है कि अध्यात्मशाण के पूर्वोच्त शाग- 
मिशन रंबन्धी संकेत का आधार क्या है 





घू० तचार्य यूत्र। 5"  [एओ 


उ०-आध्यात्तिक शाख का आधार, आध्यात्मिक दृष्टि कैदे। 
दृष्टि नहीं । जीव दो प्रकार के.हैं। .मोश्ञाभिमुख और संग) 
मोक्षाभिम्ुल॒ आत्म में समभाव की मात्रा और आत्मविवरिक हेड 
इसलिए, वे अपने सभी ज्ञानों का उपयोग सममाव परी पुष्टि में है फ 
हैं, सासारिक वासना डी पुष्टि में नहीं । यही कारण है कि चहल 
इृष्टि से उनका ज्ञान अत्प ही हो पर वह शान पद्म जद | 
इसके विपरीत संसाराभियुख आत्मा छा शान ौंकिक ' दृष्टि हैं गिता 
विद्याऊ और स्पष्ट हों पर यह सममाव काः पोपक ने, छोर £ि 
परिमाण में सांतारिकन्ब[सना का पॉपके छोठा,है उतने ही परिक 
अशञान कहलाता है। जैठे कमी उन्मत्त मनुष्य भी सोने को छोगा * 
लोद़े को छोड जानकर यथा ज्ञान लाम फर लेता है पर उन्मादके ६ 
चह सत्य-असत्य का अन्तर जानने में असमर्थ होता है। 'एऐंे 3 
सच्चान्यट्ा सभी शान विचारशत्य या अशान ही कहलाता है। के 
संसाराभिमुल् आत्मा कितना ही अधिक ज्ञानवाला क्यों न हो पर के 
के विपय में अंधेरा होने के कारण उसका सारा छीकिक शाव ओशो 
दृष्टि से अशान ही 

सारांश, उन्मत्त मनुध्य को अधिक विभृति हो भी जाय भौर कप | 
का यथार्थ बोध भी हो जाय तथापि उसका, उन्माद ही “बढ़ता है; कै! 
मिध्या-इृष्टि आत्मा जिसके राग-द्रेप की तीमवा और आत्मा का अर 
है बह अपनी विश्ञल शानराशि छा भी उपयोग तिर्फ सांसारिक वाद्य 
पुष्टि में करता है । इसीसे उसके शाम को अजञाग, कहा जाता दै। 
विपरीत सम्पा्‌इड्टि आत्मा जिसमें राग-देप की तीआता न हो और आग 
हो वह अपने थोड़े भी छौकिक शान का उपयोग आत्मिक हि गे 


&। इसलिए, उसके शान को शान, कह है,, वर आधाहिश 
है। ३२, रै३ । ; 





' 


"३४, ३५ ] नयों का निरूपण पट 





नय के भेद- 
. नममसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दा नयाः । ३४। 
आधश्वद्दी दिव्रिभिदों )! ३५। 


नैगम, संग्रह, ब्यवद्वार, ऋजुयूत और इाब्द ये पौंच नय हैं । 
आय अयीत्‌ पहले-नैगम के दो और शब्द के तीन भेद हैं। 


नय के भेदों की संख्या के विपय में' कोई एक निश्चित परंपरा 
है है। इनकी तीग परंपराएँ, देखने में आती हैं। एक परंपरा तो 
पे तौर पर पहले से ही सात भेदों को मानती है; जैसे कि-नेगम, संप्रद, 
नहर, ऋचुसूत्र, दाब्द, समभिरद्‌ और एवंसूत । यह परंपरा जैनाग्मों 
३ दिगम्बर अन्‍्यों की है। दूसरी परंपरा सिद्सेन दिवाकर की है। 
नैगम को छोड़कर बाढ़ी के छः भेदें को मानते हैं। तीसरी परंपग 
शत बूघ ओर उनके भाष्यगत है । इसके अनुसार नय के मूल पाँच 
द हैं और बाद में प्रथम नैगम नय के (माध्य के अनुसार) देश-परिक्षेपी 
र सर्ेपरिक्षेपी ऐसे दो तथा पॉँचयें डान्द नय के सांप्रत, सममिरुद 
रि एवभूत ऐसे तीन भेद. हैं ! 

हिन्दी भी एक या अनेक चौजों के बरे में एक या अवेक व्यक्तियों 
विचार अनेक तरद,के होते हैं। अर्थात्‌ एक ही चस्तु के विषय में- 
वो के | निह्पण मिप्त-मिन्न विचारों की यदि गणना की जाए, तो वे. 
भाव क्या है! अपरिमित प्रतीत होंगे । अतः ततद्विपयक प्रत्येक विचार 

का घोध करना अशक्य ही जाता है। इसालिए उनका 
विरश्षेत्र और आतिविस्दृत प्रतिपादन छोड़ करके मध्यम-मार्ग से अति- 
देन केरना-यही . नयों का निरूपण दे। नयों झा निरूपण अर्यात्‌, 
चारों का वर्गीकरण । नयवाद का अर्थ है-विचारों की मीमांता | 


५२ तच्चार्य सूत्र [१ एन. 


नयवाद में सिर्फ़ विचारों के कारण, उनके परिणामः या उनहें हि 
की ही चर्चा नहीं आती । किन्तु जों विचार परस्पर विश्दपीप 
पड़ते हैं, और वास्तव में जितका विरोध है नहीं--ऐसे विश्व: 
आविरोध के वीज की गवेपणा करना, यही इस वाद का मु्य ऊँे 
है। अतः नयवाद की संक्षिप्त व्याख्या इस तरह दो सकती है।कि->पह, 
विरुद्ध दिखाई देनेवाले विचारों के वास्तविक अंविरोध के बीज की गशि+ 
करके उन विचार्से का समन्वय करने बाला; शांस्र । जे आम 
बरे में दी परस्पर विदद्ध मन्तव्य मिलते ६ । किसी जगह, सेन 
एक है? ऐसा कपन है, तो अन्यत्र "अनेक है? ऐसा, मी मिलता) 
एकत्य और अनेकत्व परप्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं ।-ऐसी रिति गे #' 
होता है कि--इन दोनों का यह विरोध वास्तविक है या गे 
वास्तविक नहीं, तो क्यों ! इसका जवाब नयबाद ने ढँढ़ विश 
और ऐसा समन्वय किया है क्रि--व्यक्ति रूप से देखा जाय तो आए! 
अनेक हैं, किन्द यदि शद्ध चैतन्य की ओर दृष्टि दें, तब तो. एक ही 
इस तरह का समन्वय करके नयवाद परस्पर विद्ेधी 'वाबूयों का भी मे! 
रोध-एकवाक्यता तिद्ध करता है। इसी तरद आत्मा के विषय में ५ 
विरुद्ध दिखाई देने बाले-मित्वत्व-अनिततत्व, कर्दृब-भकर्द्व आदिएं 
का भी अविरोध नयवाद से ही विद्ध होता है। ऐसे अवियेध वा | 
विचारक की दृष्टिनतात्पर्व-म ही है। इसी दृष्टि के लिए प्र 7 
में अपेक्षा दाब्द है । अतः नयवाद अपेक्षाबाद मी कहा जाता ६ । 
प्रथम किए गए. ज्ञान निहुपण में श्रुवे की चचों आ युकी ६ 
नयवाद की देशना. हैंते विचारात्मक शान है और तब भी पा है 
अठगव्यों, और _ का विचास्त्मम शान होने से शुत में ही समा जता एै 
उग्से विशेषता कैसे.? इससे प्रथम यद प्रश्न उपस्थित होता है कि. थी, 
दे. इबी झग 3 तह रण 2 5 आर 
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गेहपण हो जाने के बाद नयों को उससे भिन्न करके नयवाद की देशाना 
प्रढंग क्यों की जाती है ? जैन तत्त्वश्ञान की एक विशेषता नयवाद के कारण 
त्रानी जाती है; लेकिन नयवाद तो श्रुत है, और श्रुव कहते हैं आगम 
पमाण को ! जैनेतर दर्शनों में भी प्रमाण चचो और उसमें भी आगम-प्रमाण 
ग निरूपण है ही। अतः सहज ही दूसरा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब 
आगम-ग्माण की चर्चा इतर दर्शनों में भी मौजूद है, तब आगमनप्रमाण 
9 समाविष्ठ ऐसे नयवाद की सिर्फ अछूग देशना करने से ही जैन- 
एन की तरक्ुत विशेषता कैसे मानी जाय १ अथवा यों कहना चाहिए 
के भुतप्रमाण के अतिरिक्त नयवाद की स्वतंत्र देशना करने में जैन-दर्शन 
$े प्रवर्तकों का-कया उद्देश्य था ? 
श्रुव और नय ये दोनों विचारात्मक ज्ञान तो हैं ही । फिर भी 
दोनों भें फर्क यह है कि--किसी सी विपय को सर्वाश में स्पर्श 
करने वाह्या अथवा सर्वाश से रपश करने का प्रयत्न करने वाला 
विचार शरुत है और उसी विपय के किसी एक अंश को स्पर्श करके बैठ 
जनेयात्ा विचार नय है। इसी कारण नय को ख्वतंत्र रूप से प्रमाण 
महीं कह सकते फिर भी बह अप्रमाण नहीं है। जैसे अंगुली के 
/ अग्रमाग को अंगुली नहीं कष्ट सकते, वैसे ही उसको “अंगुली नहीं है? ऐसा 
/'मी नहीं कह सकते; क्योंकि वह अंगुली का अंश तो है ही । इसी तरह 
[मय भी श्रुत् प्रमाण का अंश है । विचार की उत्पत्ति का क्रम और तत्कृत 
6 व्यवक्षर-इन दो इृष्टियों से नय का निरूपण-श्रुत प्रमाण से भिन्न करके 
(“किया गया है। क्रिसी भी वस्दे के विभिन्न ओशों के विचार ही अन्त 
/में विज्ञाल्ता था' समग्रतामें परिणत होते हैं। विचार जिस कम से 
| अपन झोते हैं, उती क्रम से तत्त्यग्रोध के उपायहूप से उनका वर्णन होना 
चादिए। इस बात के -मान लेने से ही स्वामाविक तौर से नय का 
'निशपण भरत प्रमाण से अछग करना प्राप्त हों जाता है और किसी एक 


| 
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विपय का कितना सी समग्रहप से ज्ञान हों तब भी ब्ववहार में 5४ 
शान का उपयोग एक एक अंश को लिकर दी होता है। और «ल 
समग्र विचायत्मक श्रुत से अंश विचारात्मक नय का ,निरुपण मिह 
आप्त होता है। हि 





यद्यपि जैनेतर दर्शनों में आगम-प्रमाण की. चचो है हो मे 
पमाण में समाविष्ट ऐसे नयवाद की जो जैन-दर्शन मे घुदी ग्रणिश्ठ भै 
उसका कारण निम्नोक्त है; और यही कारण इसकी विशेषता के: हिरे ४४ 
है। सामान्यतः मनुष्य फी शानदइ्तति अधूरी होती है और ४] 
निवेद्य अक्षपिक होता है । फलतः जब बह. किसी भी वि में ४ रे 
सोचता है, तब वह उसकी ही अन्तिम वे "सम्पूर्ण मानने को लिए! 
है और इसी, गरेरणा के बश बह दूसरे के विचारों को एमहे शो हर 
खो बैठता दे । अन्ततः वह अपने आंशिक शान में ही संछा 
आरोप कर छेता है। इस आरोप के फारण एक ही यत् के घरे ही 
हेकिन मिन्र-मिन्न विचार रखने बालों के गीच- सामंजत्व' मेरी ४ 
पलतः पूर्ण और सल शान छा द्वार बन्द ही जाता है ।. । 


आत्मा आदि किसी भी विषय में अपने आप पु्षके आर 
विचार को ही जब कोई एक दर्शन संपूर्ण मान कर 'चंदता ६ 7. 
विशोधी होते पर भी ययाये विचार रखने वाछे दूसरे दोनों को अर 
भूत कद कर उनकी अवगशना करता है। इसी तरद दूसरा दर्शन 
और किर दोनो किसी तीसरे की अवगगना करवे हैं॥ .कहता तमता 
जगह विपमता और विवाद सटे हो जाते हैं। इसी से वह्य भी 5 
शान या द्वार खोलने और विवाद दूर फरने के लिए ही नमप्राद 5. भर 
-छो. गई है। और उससे यह यचित फ्रिया गया दे कि,प्रहं- दिए 
को चाहिए कि अपने विचार को आगमप्रमाण कहने से पूर्व यह देख,त 
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: बिचार प्रमाण-कोडटिमें आने योग्य सर्वाशी है या नहीं। ऐसी यूचना 
जा यही नयबाद के द्वारा जैन-दर्शन को विशेषता है । 


भान्य उ्षग किसी भी विपय का सापेक्ष निरूपण करने बाला 
विचार नय है । 
संक्षेप में नय के दो भेद किये गए दें: दब्यार्थिक और पर्यायार्थक । 
जगत में छोटी या घड़ी सभी वस्लुएँ एक दूसरे से न तो सर्वथा 
एमान ही होती हैं न सर्वया समान ही । इनमें समानता और असमानता- 
नों अंश बने रहते ६। इसी से वध्तुमात्र सामान्य-विशेष-उमयात्मक 
ऐसा कहा जाता है। मनुष्य की बुद्धि कमी तो पस्तुओं के सामान्य 
शे की ओर छकती है और कभी विशेष अंश की ओर | जब बह 
सामान्य अंश को झहण करती है, तब उसका वह विचार-दख्यार्थिक नय, 
और जब बह विश्येप अंश फो प्रदण फरती है, तब यही विचार पयोयार्थिक 
नय कहछाता है। सभी सामान्य और विश्ञेप दृष्टियों भी एक सी नहीं 
शेती, उनमें भी अन्तर रह्टता है । इसी को घतलाने के लिए इन दो दृश्यों 
के फ़िर संक्षेप में भाग किये गए. हैं। दब्यार्थेक के तीन और प्यौयार्थिक 
के चार-इस तरह कुछ सात भाग बनते हैं, और ये ही सात नय हैं। 
इन्यटृष्टि मे विशेप-पर्याय, और पयौयदृष्टि में दृब्य-सामान्य आता ही 
नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह दृष्टिविमाग ते सिर्फ गौण-प्रधान भाव की 
अपेक्षा से ही समझना चादिए | हि 
प्र ०-ऊपर फट्टे हुए दोनों नयों को सरछ उदाहरणों से समझाइए। 
ड०>कर्ी भी, कभी भी ओर किसी भी अवस्था में रद्द फर समुद्र 


हे चर दृष्टि डालो पर-जबर जछ के रंग, स्वाद, उसकी गहराई या 
ड्टलापन, उसके विस्तार व सीमा इत्यादि विशेषताओं की और ध्यान 
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| 
न जाकर सिर्फ़ जल ही जल ध्यान में आता है, तब वह एक मात बट | 
।मान्य विचार कहछाता है; और यही जरू विपयक्र दब्यापिक तप ही 
इसके विपरीत जग्न रंग, स्वाद आदि विश्येपताओं की ओर घात 
तब बह विचार जल की विशेषताओं का झोने से जलविपयक .५४७ 
नय कहलाएग़ा । हु 
जैसे जल के विपय में कहा गया है, वेसे .ही दूसरी सभी रे 
वह्ठुओं के बारे में मी समझा जा सकता है। विभिन ए्वजे मे ऐैवे 
जल जैसी एक ही तरद् की नाना वस्ठओं के विषय में मिशन मकर हाई 
और विशेषात्मक विचार सेमव हैं; , वैसे ही भूते, 'बीमग 
भविष्य इस त्रिकाल रूप अपार पट पर कैंले हुए आत्मादि'फिती 
पदार्थ के बारे में भी सामान्य और विशेषात्मक,विंचार सबेया दम 
काल तथा अवस्था-मेद कृत चित्रों पर ध्यान न देकर जय 
चैतन्य की ओर ही ध्यान जाता है, तब बह उसके विपय,काहओापिर 
कहलाएगा । तथा चैतन्य की देश-कालादि कृत विविध दशाओं मे 
ध्यान जाएगा, तत्र वह चैतन्य विषयक पर्यायार्यिक समझा जाया । 
विशेष भरेदों १« जो विचार छौकिक रूदि अपवो लौकिक देगा 
का स्वष्षप अनुसरण में से पैदा होता हे, वह मैगमगय है। 7 
श्री उमास्वाति द्वार दुचित नैगम के दो भेदों की व्याएया 4; 
प्रकार हैः--घर-पद जैसे सामान्य बेधक नाम से जब एकॉप पटननर 
अर्थवस्तु दी विचार में ली जाती हे तब बह विचार देश-परिशेत् नैगम हीं 
खाता है, और जत्र उस नाम से विवक्षित होने वाडे अर्थ की सारी 
विचार में छी जाती दै तब बह विचार सर्वपरिक्षेपी नेगस कइ्छाता है! 
२. जो विचार मित्र मिल श्रकार की यह्तुओं को तथा अनेक लि 
को किसी भी सामान्य तत्व के आधार पर पक रूप में संकद्धित करे है 
ईं, वह रुंझआइनय. है हे 20 बम 
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३, जो विचार सामान्य तत्व के आधार पर एक रूप में तेकलित 
चस्तुओं का व्यावह्वरिक प्रयोजन के अनुसार प्रथकरण करता है वह 
व्यवह्टारनय है। 

, ईन तीनों नयों का उद्गम द्रव्याधिक की भूमिका में रद्या हुआ है; 
अतः ये तीनों द्रव्यार्थिक प्रकृति वाले कहलाते हैं । 

प्र०-दोप नयों की व्याख्या देने से पहले ऊपर के तीन नर्यों को ही 
उदाइरणों द्वारा अच्छी तरद स्पष्ट कीजिए | 

' उ०-देश-काल एवं छोक-स्वभाव सम्बन्धी भेदों की विविधता के 
कारण लोकन-सूदियों तथा तलनन्य संस्कार भी अनेक तरह 
के होते हैँ, अतः उनसे उद्भूव नैगमनय भी अनेक तरद 
का होता है जिससे उसके उदाइरण विविध प्रकार के मिल जाते हैं; और 
वैसे हे दूसरे नये उदाइरण भी बनाए. जा सकते हैं । 

किसी काम के संकल्प से जाने वाले से कोई पूछता है कि---आप 


कह जा रहे हैं ! तब जवाब में वह कहता है कि में कुल्हाड़ी या कछम 
हेने जा रहा हूँ । 


2. 
सगमनय 


जवाब देने वाल वास्तव में तो कुल्हाड़ी के हाथे के लिए लकड़ी अयवा 
कलम के लिए, किलक लेने ही जा रद्दा हे, तत्र भी वह ऊपर का ही जवाब 
देता है, और पूछने वाछ्य भी चट से उसके मतलब को समझ लेता है; 
यह एक तरह की छोकरूद़ि है। 
जात-पॉत छोड़ कर मिक्षु बने हुए व्यक्ति का परिचय जत्र कोई पूर्वा- 
अमन के ब्राह्मण वर्ण द्वारा कराता है, तब भी 'वह म्राह्मण भ्रमण है! - यह 
कपन तत्काल स्वीकार कर लिया जाता है। इसी तरह चैत्र झ॒क्का नवमी व 
जयोदशी के दिनों के आंते ही हजारों वे पहले के यमचन्द्र व “मद्दाबीर 
के जन्मदिन के रूप से उन दिनों को लोग मानते हैं।- तथा उन्हें जन्मदिन 


८ क्चार्भ चत्ष .. [६ ३४१६. 
मान कर वेे ही उत्तवादि भी मनाते हें ।' यह मी एक- कह ही हो-+ 
रूद़ि ही है । ५ 74 00:40, 72% «हा इक 
जब कभी खास खास मनुष्ण समूहरुप में छड़ने लगते .हैं। तर ही 
लोग उसकी निवास-मूमे फो ही छड़ये बाली मान फर गहुपा कहे हे 
है--/हिन्दुस्तान छड़ रद्द है! वचन छड़ रहा हैं“-दलादि; ऐसे प्पर्ष 
आशय धुनने बाले भी समझ छेवे हैं। जा 
इस प्रकार छोक-रूढियों से पड़े हुए. संस्कार फ़े कारण: जो वि 
उत्पन्न होते हैं, थे समी नेगमनय के नाम छे पहली भेणी में गित हि 
घाव हैं। 2 722 5 72772 
जड़, चैतन रुप अनेक ध्यक्तियों में जो सहप एक धामात्य दल फ 
उसी पर हट्टि रखकर दूसरे विशेषों को प्पान में मं्णों 
संप्रहनव हुए---समी ब्यक्तियों को एक रुप मान पर ऐ विचार हल 
कि--संपूर्ण जगत उद्गूप है; प्रयोके सत्ता रहित फोई यश्त है ही नी 
संग्रदमय है । इसी तरह वर्छों फी विविध किस्मों और मिप्त-मित् पा, £ 
ओर छक्ष्य न देकर एक सात्र एस छंप सामान्य तत्व को, ए 
में खखफ़र विचार करना कि---इस जगद ऐिर्फ़ बन्नः है| शशि 
संप्रदगय है । 2 
सामान्य हच्च के अनुसार धरतममाव को लेकर धंगइनय ऐे अत 
उदाहरण घन सकते हैं। जिएया' विशाल सामान्य होंगा,' टेप मै; 
उतना ही * विद्याल समझना चादिए। तथा मितया ही छोय शगत 
होगा, रुप्रनय भी उतना ही संक्षित होगा। सारांश यह: है हि झे मे 
विचार सामान्य वत्व फे आथव हे विवेध पसाओं का एप कि 
प्जुत्त होते हैं, वे शमी संप्रयय फी भेगी में रखे णा सकते हैं। * | 
विविध वस्तुओं फो एक रुप में संक्राडित फरने .के बाद 'भी हे. 
उनका विश्येप रुप में बोष कराना हों,'या ब्यवद्वार में “उपयोग इले शे 


प्‌ 


£ १, ३४-३५, ] नय के विशेष भेदों का स्वरूप प्त्ट्र 


॥ प्रसंग आबे; तत्र उनका विश्वेप रूप से भेद करके प्रयक्रण करगा पड़ता है ४ 
वस्ध फदने मात्र से मिन्न-भि्र प्रकार के बच्नों का अछूग 
नापदारतव शलछ्ग घोध नहीं हो सझता। जो सिर्फ खादी चाहता है, 
बह बन्नों का विमाग डिये बिना उसे नहीं पा सकता, क्योंड्रे बस्र तो कई 
प्रकार के हैं। इसी से खादी का कपड़ा, मिल का कपड़ा इत्यादि भेद भी करने 
पहले हैं। इसी प्रकार तत्वशान के प्रदेश में रुद्रूप वस्तु भी जड़ और 
चेतन रुप से दो प्रकार फी है। चेतय तत्व भी संसारी और मुक्त रूप से 
दो प्रकार फा है--इत्यादि रूप से प्यदरण करमा पड़ता है। ऐसे ऐसे 
शयदरणोन्सुख सभी विचार बव्यत्रद्वरगय की थेणी में आते हैं । 


ऊपर फे उदाहरणों में देखा जा सकता है कि नैगमनय का आधार 
दोक-रढ़ि है, छोक-रूदि आरोप पर आश्रित है, और आरोप ई-सामान्य- 
वत्वाअयी । ऐसा होने से गैगमनय सामान्यप्राहदी है; यह घात भी बिलकुल 
एप हो जाती है। संग्रदनय तो स्पष्टलप से एकीकरण रूप बुद्धि-ब्यापार 
सेने से सामान्यग्रादी है ह्वी। व्यवद्वास्यय में प्रयकरपोन्मुख बुद्धि-ध्यापार 
ऐने पर भी उसकी किया का आधार सामान्य होने से उसे भी सामान्यप्राद्दी 
ही समझना चादिए । इसी फारण ये तीनों नय द्ृव्या्थिझ नय के भेद 
माने जाते हैं 

प्र०-इन चीनों नयों छा पारस्परिक भेद और उनका संयन्ध क्‍या है ह 

उ०-नैगमनय का विधय सबसे अधिक विद्ञाल है, क्योंकि बढ 
सामान्य ओर विशेष-दोनों का ही स्येक-रूदि के अनुसार कमी तो गौण रूप 
से और कमी मुझ्य रूप से अवलंयन करता है। सिर्फ सामान्यलदी होने 
भ संग्रह का विषय नैगम से ऊम है, और प्यवह्ार का वियय तो संग्रह से 
में ड्रम है; क्योंकि पद संग्रह द्वार संकछित विषय का शी खा्त सात 
विशेधवाओं के आधार पर पृथदरण करने बाल होने से सिर्फ़ विशेषगामी है॥ 





० तत्वाय सूच | ५, खत 


'इस तरह तोनों का विपय-श्ेत्र उत्तरोत्तर कम होने! से. इनडझ पक्ष 
चौर्वापर्य सम्बन्ध है. । सामान्‍य, विशेष और उस दोनों के समर 
पतीति नैगमनय कराता है । इसीमें से संगह को उद्भव दवोता है, और हे 
की मित्ति पर ही व्यवह्वार का चित्र खाँचा जाता है। 





अ० >पू्वोक्त प्रकार से शेष चार नयों को व्याझया कीजिए, झोे 
उदाइरण दीजिये, और दूसरी जानकारी कराइये.। 





3०-१. जो विचार भूत ओर अविध्यत्‌ काछ का खयाठ मे 
केबल वर्तमान को ही अहृण करता हैं' वह ऋजुयत्र है| 


२. जो विचार झन्दप्रधान होता हुआ - कितनेक शाब्दिक भंग है 
न्ओर झुक कर तदबुतार ही अर्थ-मेद की कल्पनी करता है बह ब्ब्दगप है! _ 


भी उमास्वाति द्वारा दूम् में यृचित शब्दनय के तन मेंदों में 
प्रषम भेद सांप्रत है। अधोत्‌ 'शब्द नर्य ऐसा सामान्य पद होसि॥ 
*सममिझद और एवँभूत इन तौों भेदों की व्याप्त कर छेधा के 7 
प्रचद्ित' सब्र परग्पराओं में साम्म्त नामक पहले भेद में ही, शब्दनव ४ 
"सामान्य पद रूढ़ हो गया है और साम्मत सय॑ पद का हयात बाद मे! 
पद ने ले लिया है। इसलिए यहीं पर सांग्रत गय की सामान्य ब्वाक्श कै 
दे कर आगे विश्येप स्पष्टीकरण करते समय,दाब्द नय पद वा ही सर्थी 
सकिया दै। और उसका जो स्पष्टीकरण किया है। उसे ही भाग 
सांप्रत मय का स्पष्टीकरण समझना चादिए 4,..,.. /« ७ 


३. - जो विचार शब्द की च्युत्पाति के आधार पर,अवेनद की का , 
करता है बह सममिहदनय है।. ७. « ... / - 











ट 


४; जो विचार शब्द से फाछित होने वाले अर्य के पटनें पर क ४३ : 
की उस रूप में सानता है, अन्यपा नहीं वह एवंमूलनय ३।... ४ 


३..३४-३५. ] नय के विशेष भेदों का स्वरूप ६शः 


यय्मपि मनुष्य की कल्पना भूत और भविष्य की सर्वया उपेक्षा करके: 
हीं चल सकती, तयापि मनुष्य को बुद्धि कई बार तात्कालिक परिणाम का 
और झुक कर सिर्फ वर्तमान में ही प्रश॒त्ति करने। 
कदुरतय छाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य-बुद्धि ऐसा मानने! 
उगती है कि जो उपस्वित हैं, यही सत्य है, वही कार्यकारी है, और भूत! 
गया भावी वस्तु वर्तमान में कार्य साधक न होने से झन्यवत्‌ है। वर्तमानः 
समृद्धि ही सुख का साधन होंगे से समृद्धि कही जा सकती है। लेकिन, 
पृत-समाद्वे का स्मरण या भावी-समरद्धि की कल्पना यर्तमान में सुख कोः 
गधने बारी न होने से समृद्धि ही नहीं कहीं जा सकती । इसी तरह पुत्र 
प्रैजूद हे, और माता-पिता की खेवा करे, तय तो वह पुत्र है। किन्तु 
के पुत्र अतीत हो या भावी ही, पर मोजुद न हो वह तो पुत्र ही नहीं।' 
एव तरह के सिर्फ वर्तमानकाल से सम्बन्ध रखने वाले विचार ऋजुसूश्ननय, 
की कोटि में रखे जाते हैं 


जग्र विचार की गहराई में उतरनेवाली बुद्धि एक बार भूत और 
अविष्यत्‌ काछ की जड़ काटने पर उतारू दो जाती है, तब वह दूसरी बार 
उससे भी आगे बढ़ कर किसी दूसरी जड़ को भी कादने 
पर तैयार होने छगती हे । इसी से बह कभी ऐर्फ दाब्द 
को ही पकड़ कर प्रदत्त दोती है, और ऐसा विचार करने छगती हैं कि 
यदि भूत या भावी से यू होने के क्रारण सिर्फ बतमान काल मान 
हिया जाय, तथ .तों एक ही अर्थ में व्यवह्षत होने वाछे भिन्न मिन्न. 
लिए, काछ, संख्या, कारक, पुरय और उपसर्गयुक्त झब्दों के अर्थ 
भी अछ्य अलग क्यों न माने जायें ! जैसे तीनों कारों में कोई सूत्र “रूप 
पक बसु नहीं हे, किन्त वर्तमान स्थित वस्तु ही एक मात्र चध्तु कहलाती 
£ बेसे है मिन्त मिच्रे लिए, संख्या और कालादि-से युक्त शब्दों द्वारा: 


सबत्दनय 





भ्द्र्‌  संप्वार्थ दूध * ' [$०१ ६ 


नह जाने वाली बल्तुएँ भी मिन्ने मित्र है भागी जानी. चाहिए] 
विचार करके काल और हछिठ़ादि के भेद से अरे में भी भेद यदि फम्े 
लगती है। # 
उद्दाश्पाय : शास्त्र में एक ऐसा चाक्य मिलता दे कि िवाइदः 
आग नगर था इस बाय का अर्य मे रूप से ऐसा दीता है हि राग हर 
का नगर भूतकाल से ,था, 'चर्दमान, में नहीं; जय हि वास ई 
लक के समय में मो राजय३ मीजूद दे यादि वर्दमाग ते मौडद रैक 
ड्सको क्यी लिखा.! इस प्रश्न या जवाब दब्दगंय देवता 
चह फऋद्ठता है क्ि-वर्तमान में मौजूद राजयद से भूतछाल हए रात हो शि 
दी ६, और उठी का चेन अस्तुत होगे से राजयह था ९, 7६ 
"यह फाछमेद से अर्थभेद का उदाइरण हुआ । ३ 
लिड्मेद से अधभेद ; जैसे कि कुओं, कु । यहीं पा दस 
खाति भा और दूतरा घारी जाति का है। इन दीगों का पत्ित अर 
भी स्यवह्गार मे प्रसिद्ध है। कितने ही तायओं को सक्षा के शगहे 
युकाग बाद है, फ़िर भी इस दाव्दगय के अतुहार 'अमुक गाए गए 
है! अपवा यह मथा नक्षत्र है! ऐसा दाब्द ब्यवद्र नर्थी दिया दा हपय 
चयोकि इस नये के आतुवार, लिप्लमेद ऐे 'अर्थग्रेद गाने जागे के गाते 
वात और नक्षत्र! एवं “गधा और सश्षम', इसे दोनों -्दीया एस 
ध्यर्थ में प्रयोग वहीं कर छकते । ह 
संह्यान (आकार) ध्यान (गन) उपस्यात (उपस्थिति) 
अझर आराम, दियप्त इत्मादि दाब्दों में एफ ही धातद होगे पर में 
उपयागी के लगजजाने से जो अर्थनीद हो जाता है, वही ध्दगा है 
आमिफा कौ बवाल है।.* '-+ आज 
- 'इस तरद३ विविध दाब्दिक धमों दे आपार पर थी अधनेद ई 
' थनेक माग्यताएं प्रचातित है, ये उमी इन्दनप की; गेगी की है ।, 


१९, ३४-३५. ] नग्र के विशेष भेदों का स्वसू्प ६३ 


शान्दिक धर्ममेद के आधार पर अर्थमेद करने वाली बुद्धि ही जब 
और भी आगे बढ़ कर व्युत्पत्ति भेद का आशय छेने ढगती 
सममिश्द्रनय है, और ऐसा मानने पर उतार हो जाती है कि जहों पर 
अनेक जुदे जुदे शब्दों का एक ही अर्थ मान लिया जाता है, "वहाँ पर भी 
चात्तव में उन समी शब्दों का एक अर्य नहीं हो सकता, किन्त॒ु'जुदा जुदा 
ही क्षर्य है। उसकी दलील यह है कि यदि विजमेद और संस्याभेद आदि 
से अर्थमेद माव सकते हैं, तत्र शब्दभेद भी अर्थ का भेदक क्‍यों नहीं मान 
पहेया जता ? ऐसा कह कर वह बुद्धि-राजा, नुप, भूषति आदि एकार्थक 
शब्दों का भी ब्युशत्ति के अनुसार जुदा जुदा अर फरती है; और कहती 
है कि राजचिहों से शोमित हो बह-'राजा', मनुष्यों का रक्षण करने बाहा- 
“नूष! (तथा पुष्वी का पालन-ठंवर्धन करनेवाला ही “भूपति' है। इस 
त्तरइ से उक्त तीनों नामों से कह्टे जाने वाले एक ही अर्थ में व्युप॒तति के 
अनुसार अमेंद की मान्यता रखनेवाला विचार सममिर्दनय काहछाता 
है। प्यीय भेद से की जजेवाली अधमेद की सभी कह्पनाएँ इसी नये 
की श्रेणी में आ जाती हैं । 
एविश्ेप रुप से गह्लाई में जाने की आदतवाली चुद जब अन्त तक्र 
ग़ह्ाई में पहुँच जाती है, तब्र घद्र विचार फरती है कि यदि ध्युत्पाति मेद 
+ से अधभेद मात्रा जा सकता है, तब तो ऐसा भी मानमा 
चाहिए क्रि जन्न व्युस्पत्ति सिद्ध अर्थ घरित होंता हो, तभी 
शब्द का व अर्थ स्वीकार करना चाहिए; तथा उस दाब्द के द्वारा 
उच्च से का प्रतिपादन करना चाहिए, 'अन्यया नहीं। इस कर्पना के 
अनुवार किसी समग्र शाजचिहीं से शोमित होने की यीग्यता को घारण 
जा, किदा मनुष्य रक्तण- के- उत्तरदायित्व-को प्राप्त कर छेना--इतना सात 
है राजा या 'नरुप': कहलाने के. लिए पर्यीछ नहीं। किन्तु इससे आगे 





घ्ट्४ तचार्थ चृत्चः 5... 


बढ़कर राजा तो उठी समय कट्टला सकता है, जब कि सचमुद्र एमए 
फो धारण करता हुआ उससे शोमायमान हो रह्ष हो; इसी वाह कि 
तब कहना चाहिए, जब वह मनुष्यों का रक्षण, कर,रहा शो। फाएडे 
पद्द है कि किसी व्यक्ति के लिए राजा या नृप शब्द का प्रयोग शढ 
लमी ठीक होगा, जब कि उसमें शब्द का व्युत्पत्ति-सिद्ध अर्य मी शत 
हो रहा हो | 20 7 2 


इसी तरद जय कोई सचमुच सेवा कर रहा हे, उगी समा ई 
उतनी बार ही उसे सेवक नाम से पुकारा जा सकता है ।' जद बाहत 
में कोई क्रिया हों रही हों, उसी समय उसस्ते संत्रन्घ रखने याले विशेष मं 
विश्वेष्य नाम का व्यवद्वार करने घाली मान्यताएँ एवमूलेनय की कहती 


पूबोक्त चार प्रकार पी विचार श्रेणियों .में जो अन्तर है, श हे 
उदादरणं। से ही स्पष्ट हों सकता है। अतः उसे. अब पृथक हिसे ही 
जहरत नहीं । हां, इतना जान लेना चाहिए कि री 
नय की अपैक्षा उत्तरउत्तर नय यूहम और' समर ऐै? 
जाता है। अतएव उत्तरउत्तर नय का विषय पूर्व-पूर्व नय के शिपप पर 
अवबाप्ित खता है। इन चार्रों नरयों का सूछ, पर्योयार्थिक नव है। रा 
बात इसलिए कह्दी गई है कि ऋजुयत्र सिर्फ वर्तमान,कों दी ध्वीकर की, 
है, भूत और भविष्पत्‌ को नहीं। अतः यद स्पष्ट, है कि इसकी किए 
सामान्य ने रह कर विशेष सु से ही च्यान में आता है; अपति बोला है 
अज्यूत्र से ही पर्यायार्थक नय-विशेषगामिनी हाट का' आरम्म माता ही 
है। ऋजुयन्न के आद के तौग गय तो . उत्तरोत्त और भी अधिक हिये| 
गामी घनते जाते हैं । इसे उनका पर्योयार्थिक धोना तो हपट ही है। 


- यहां इतना और समश छेना चादिए कि इन चार मर्यो-में मी, दो 
उत्तर गय झो पूर्व की अपेक्षा यूक्ष्म'कशा जाता है, तंत्र बह भी 


शेष बक्तव्य 


९५ ३९.) नयी के विषय में शेप वक्तव्य ६५ 


#वने अंग में तो उत्तर की अपेक्षा सामान्यगामी है ही । इसी तरह 
यायिंक नय की भूमिका पर स्थित नैगमादि तीन नय भी-पूर्द की अपेक्षा 
तरोत्तर चृक्ष्म झोने से उतने अंश में तो पूर्व की अपेक्षा विशेषगामी 
सने ही चाहिएँ । 

, इतने पर मी. पहले के तीन नर्थों को दब्यार्थिक और बादके चार 
में को प्रयोयार्थिक कहने का तात्पर्य इतना ही है कि प्रथम तीनों में 
भान्‍्य तत्य और उसका विचार अधिक स्पष्ट है, क्योंक्रे बे तीनों आधिक 
छ॒हँ। बाद,के चार नय विशेष सूह्ष्म हैं, उनमें विशेष तस्व व 
3का विचार भी ज्यादा स्पष्ट है। सामान्य और विशेष की इसी स्पश्टता 
था भ्स्पष्टता के कारण तथा उनकी मुख्यता-गौणता को ध्यान में रख कर 
सात नयों के दरब्यार्थिक और पर्यायार्थिक-ऐसे दो विभाग किये गए, हैं । 
: जद वास्तविक विचार करते हैं, तब सामान्य और विशेष-ये दोनों 
$ ही बच्तु के अविभाज्य दो पढ़दू होने से एकान्त रूप में एक नय के 
पेय को दूसरे नय के विपय से सर्ववा अछग नहीं कर सकते । 
नयह्टे, विचारसराणि, या सापेक्ष अभिप्राय-इन सभी शब्दों का एक 
[अर्थ है। पूर्वो्त वर्शन से इतना पता अवश्य छगेगा कि किसी मी 
5 विषय को लेकर विचारसरणियाँ अनेक हो सकती हैं । विचारसरणियों 
हे कितनी हों, पर उन्हें संक्षिप्त करके अमुझ हाष्टि से सात ही भाग 
गे गए. हैं। उनमें भी पहली विचारसरणि की अपेक्षा दूसरी में, 
*र दूछरी की अपेक्षा तीसरी में उत्तरोत्त अधिकाधिक सूइ्मत्व आता 
गा है। एवेमूत नाम की अन्तिम विचारसराणि में सबसे अधिक सूश्मत्व 
न पड़ता है। इसीलिए उक्त चार विचारतरणियों फे अन्य प्रकार 
; मीं दो भाग किये गए हैं-व्यवद्वरतय और निश्ववनय । व्यवशर अर्थात्‌ 
गला अथवा उपचारञघान और निश्चय अर्पाद्‌ सूक्ष्मगामी अथवा 
/। वास्त्र में एवंमूत दी निश्चय की पराकाष्टा है । 


६६ तत्वादे दूत... (< [१९ १एं 


एक तीसरे प्रकार से भी रात नयों के दो बिमाग किये शत! 
शब्दनय और अर्थनय । जिंसमें अर्थ का विचार प्रधाने धैय $ | 
जाय वह अर्थनय और जिसमें शब्द का प्राघान्य हो वह शब्दगंप 
पर्यन्‍्त पहले के चार अर्थनय हैं, और बाकी के तन शब्दनव है। 


पूरबोक्त इश्टियों के अछया और मी' बहुत सी दृष्टियों हैं। हर 
दो भाग हैं। एक तो सत्य को पहचानने का और दूसरा सत्य मो ९ 
का। जो भाग सिर्फ सत्य का विचार करता है, अपाव्‌ तनप्र्ण | 
है, वह शानदष्टि-शाननय है। तथा जो भाग तत्वानुभव को पवाने। 
पूर्णता समझता है, वह करियादशि-क्रियानय है। ,.. - : 

ऊपर वर्णित सातें! नय तर्य-विचारक होने से शायमप में हर, 
हैं। तथा उन नर्यों के द्वार शोधित सलकों जोवन में उतरे 


यही क्रियाइटि है। किया का अर्थ दै-जौवन को सरयमय खतागा। 
8 











दूसरा अध्याय 


पहले अध्याय मैं साव पदार्थों का नामनिर्देश किया गया है । अगले 
नव अध्यायों में क्शः उनका विदयेप विचार करना है। अतएव सबसे 
पहले इस अध्याय में जाव पदार्थ का तत्त्व-स्वरूप बतलाते हुए. उसके भेद- 
प्रभेद आदे विपर्यों का वर्णन चौथे अध्याय तक करते हैं । 
है 
| पौँच भाव, उनकें भेद और उदाइरण 
ऑपशामिकक्षापिकों भावों मिश्रथ जीवस्प स्वतत्लमौ- 
दियिकपारिणामिकों च | १ | 
।. द्विनवाष्टादशैक्िशतित्रिभेदा यथाक्रमम्‌। २। 
!.. मम्यक्लवचारित्रे | ३। 
ज्ञानदशनदानलाभभोगोपमोगवीयोणि च । ५ । 
* जानाज्ञानदर्शनदानादिलब्धयथतुस्ित्रिपश्वभेदाः यथाकर्म 
'सम्पक्लचारित्रसेयमासंयमाश्थ | ५। 
*. गतिकपायलिद्वमिथ्यादशनाउज्ानाअ्सयताउसिद्धलले- 
अयाश्वतुथ॒तुरत्पेफकिकैकपड्मेदाः । ६ । 
'. जीवमव्यामव्यलादीनि च ! ७। 
औपशमिक, क्षायिक और मिश्र-क्षायोपशामिक, ये ठीन वया औदविक, 
भारिणमिऊ ये दो, कुछ पाँच भाव हैं। सो जीव के स्वरुप हैं। 


डछ्त पोच भावों के अनुक्रम से दो; नव, अठारइ, इकीस और तीन 
मद ह| 


सम्यक्व और चारित्र ये दो औपशमिर हैं। 


घट सचर्थ सूत्र... ५ 


ज्ञान, दशन, दान, लाम, भोग, उपमोग बी.तथा तमृत्त 
चारित्र ये नव क्षायिक्र हैं । 








चार शान, तीन अशान, तीन दर्शन, पाँच “दानादि अं: 
सम्यकय, चारित्र-उर्वधिरति और संयमासंयम-देशविशत ये अर 
सायोपश्चमिक हैं | 8 कर 


4/' 

चार गतियाँ, चार कपाय, तीन लिड्र-बेद, एक मिप्पाइश? ९ 
अतशान, एक असंयम, एक असिद्दंभाव, और छद् हेशाएँ-ये [रत 
औदयिक ई। ४७५ ५४ 


जीवत्व, भव्यश्व और अमव्यत्व ये तीन तथा अन्य मी पाहि” 
भाष हैं। 2 

आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में जैददशन का अन्य दर्शनों के 
नया मस्तव्य भेद है यही बतलाना प्रस्तुत यूज का उद्देश्य है। सांध्स है 
बेंदान्त दर्शन आंत्मा को कूटस्पनित्य मानकर उंसमें कोई परिशम 
मानते । शान, सुख दुःखादि परिणार्मो को ये" प्रकृति या अविण डर 
मानते हैं। वैशेपिक और नैयािक,शान आदि को आत्मा का गुए हर 
६ सह्दी, पर ऐसा मानकर भी ये आत्मा को एकान्दनियय-अपतिाएं,मर्म 
हैं। नवीन मीमांसक का मत सैशेपिफ और नैयायिक जैश ही ६। 
दर्शन के अनुसार आत्मा एकान्तक्षणिफ अर्थात्‌ 'निरन्‍्चंप_ परियर्मो 
प्रयाद मात्र है। लैन दर्शन का कयन है £ि उसे प्राहतिं उह पद 


+ 





, » _* भिन्न-मित्र क्यों में सुप-हुग्ख अथवा थोटे, बहुत मिर श्त्ि 
डानादि परिणाओों का जो अनुभव दोता है, सिई उन्हों परिशमी की हा 
आर उनके बीच सू्रसुप किसी भी असण्ड स्थिर तत्व की छोर ते 2 
इसीकी मिरन्वय परिणामों का प्रवोह कहते हू | # 





२, १-७, ] भार्वों का स्वरूप ६९. 


तो कुंसस्पनित्यता है और न एकान्तक्षीणकता किन्तु परिणामिनित्यता 
, कैसे शी आत्मा मी परिगामी नित्य है। अतएवं ज्ञान सुख; दुःख 
पद पग्मीय आत्मा के दी समझने चाहिए । 


आत्मा के समी पयोय एक ही अवध्या वाले नहीं पाये जाते, कुछ 
योय क्िसो एक अवस्था में, तो दूसरे कुछ पर्याय किसी दूसरी अवध्था 
पाये जाते हैँ । पयोर्यों की ये दी मिन्न मित्र अवस्थाएँ भाव कहलाती 
। आत्मा के पर्याय अधिक से अधिक पॉँच माव वाले हो सकते दे । 
पांच भाव ये हैं-- १ औपश्ञमिक - २ क्षायिक, ३ क्षायोपशमिक, 
! औदबिक और ५ पारिणामिक । 


८१, औपश्मिक भाव वह है जो उपदम से पैदा होता हो । उपशम 
'क ग्रकार की आत्म शुद्धि है, जो सत्तागत कर्म का उदय प्रिलकुल रुक 
यों | जानें पर वैसे ही होती है जैसे मल नीचे बैठ जाने पर 
गंवा का खर्प इछ में ख्छता होती है | मी 
,. ३. क्षापिक भाव वह है जो क्षय से पैदा होता हो । क्षय आत्मा की 
कद परम विशुद्धि है, जो कर्म का सम्बन्ध बिलकुल छूट जाने पर पैसे दी 
प्रकट होती है जैसे सबैया मल निकाल देंने पर जल में खब्छता आती है। 
. . * क्षायोपशामिक भाव वह है जो क्षय और उपशम से पैदा होता हो । 
भयोपशम एक प्रकार की आत्मिक शुद्धि हैं, जो कर्म के एक अंश का 
६४+++-++--+_ह-.- 
क ). इयोड़े की चादें जितनी चोटें लगे, तब मी घन ( एरन ) जैसे स्थिर 
री जता है, बेस ही देश, काछादि सम्बन्धी विविध परिवर्तनों के होने पर 

। जिसमें किचिन्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता बही कूटस्थनित्यता है | 


गज तोनों कारों में मूछ वस्तु के कायम रहने पर भी देश, कालीदि के 
“मितत से यदि परिवर्तन होता रहता हैं-वढ परिणामिनित्यता हैं। 


+ 


छ० ख़चार्य यूत्तष... - [धब 
प्रेदेशोदय द्वारा क्षय होते रहने पर प्रकट होती हैं), मद विश रद 
मिश्ित है जैसे घोने से मादक शक्ति के कुछ श्ौग हो ढाने और ६४६ 


जाने पर कोदों की शादे ! ही 


४, औदयिक भाव वह है जो उदये से पैदा ' होता हे | 'उंद् ७ 
अकार का आत्मिक काडष्य-मालिन्य हैं; जो कर्म के पिपेगतुमा 
वैसे दी होता दे जैसे मल के मिछ जाने पर जल में माहिग्य ऐेता है '! 


५, पारिणामिक भाव द्रव्य का वह परिणाम है, जो हि 5 हे 
अत्तिव से आप ही आप हुआ करता है अर्थाद्‌ किए भीहसेर 
स्वाभाविक स्वरूप परिणमन ही परिणामिक माव कहछाता है। ;/ '*' 


ये दी पोंच भाव आत्मा के स्वस्प हैं अर्थात्‌ संसारी या हुई हे 
भी आउमा हो उसके सभी पर्योय उक्त पॉर्च भादों में से ढिशी मर 
भात्र वाले अवश्य हँगे। अजीब में उक्त, पाँचों भाव बाले पराव हट 
नहीं है! इस लिए वे पॉचों अज्जीय ,कें स्वह््प नहीं ही सकते । 
पॉ्चों माव समी जीवों में एक साय पाये जाएँ यह भी ,नियम कां।! 
समस्त मु नीयों में सिर दो भाव द्वोते है, श्ञायिक ओर परारिशरि 
संसाशी जो में कोई तीन मात थाला बोई चार माय वाद्य ढोई ४ 
माव वाद्य होता है, पर दो भाव माल्य कोई नहीं होता अति प्रक्त भर 
के पर्याय उक्त दो माय में और संसारी के पर्योय तीन से लेडर पर मं 
याछे तक पाये जे हैं। अतएव पाँच मायरों को जीव वा छा 
है सो जोदयशि की अपेक्षा छे या किसी जाय विशेष में ,छम्मत की मे 
से समझना चाहिए + ४ 2000 





९. नीर फिये हुए कर्मदछिकों का बेदन प्ररैशोदय है. भर 
विश्विश्ट दहिक्ों का विपाकवेदन विपाडोदय हें । ऊँ थ 


९. १-७, ] भावों का स्वरूप छह 


६ जो पयोय औदयिक भाव बाले हों वे बेमाविक और शेप चारों भाव 
छे पर्याय स्वामाबिक हैं। १।॥ 
. उक्त पाँच भावों के कुछ भेपन भेद इस यूघ्र में गिनाए हैं, जो अगले 
ज में नाम पूवंक ऋमशः बतलाये गए हैं कि किस भाव वाले कितने 
ने प्योय हैं ओर वे कौन से हैं। २। 
दर्शन-मोहनीय कर्म के उपशम से सम्यद्त्व का और चारितय- 
ि मोहनीय कर्म के उपशम से चारित्र का अवि्भाव होता 
थे शक भाव है। इसलिए सम्यवत्व और चारित्र ये दो ही पर्याय 
ओऔपशमिक माव वाले समझने चाहिएँ । ३। 


केवल शानावरण के क्षय से केवलशान, केबलदर्शनाघरण के क्षय से 
खल्दईन पंचविध अन्तराय के क्षय से दान, छाम, भोग, उपभोग, 
ऐर वार्य ये पाँच लब्धियों, दर्शन-मोदनीय फर्म के क्षय से सम्यकत्य, और 
ग़रिद भाव के भेद चारित्र-मोइनीय कर्म के क्षय से चारिध्र का अविर्भाव 
. होता है। इसीसे केवल शानादि नवविध पर्याय 

गबिक कहछाते हैं । ४ । 
मतिज्ञानावरण, शुतश्ञनावरण अवधिजञानावरण और मनःपर्याय 
शानाधरण के क्षयोपशम से मति, श्रुत। अवाधि और 
मनः्षयौय शान का आविर्माव छेता है। मति- 
अंज्ञानावरण, झुत अशानावरण और विभ शानावरण 
हे ध्योपदशम से मति-अशान, झुत-अशान और विमपशश्ञान फा अविर्माव 
वा है। चटुदर्शनावरण, अचक्षु्दशनावरण और अवधिदर्शनावरण के 
अपशषम से अचझुदंशन और अवधिदर्शन फा आविमाव झोता है। 
पविध अन्तयय के श्योपश्चम से दान, छाम आदि उक्त पाँच लब्धियों 
$ आविर्माब होता है। अनन्तानुबन्धी चत॒ुप्क तथा दर्शनमोहनौय के 


गयोपशमिक भाव 
के भेद 





छ्२ तत्वार्थ दूत... [९.४४ 


क्षयोपद्मम से सम्यवत्त॒क। आविर्माब होता है। अनन्ताहुन्‍न्शै झट 
आरह ग्रकार के कपाय के क्षयोपशम से चारित्र-सवविरति का झोक 
होता है । अनस्तानुचन्धी आदि अ्टविध कपाय के क्षयोपतश्म है 
संयम-देशबिरति का आविर्माव होता है। इसीलिए मुविशन -औरि में 
अठारह शकार के ही पयोय क्षायोपशमिक हैं ।.५..  /* ४.४ 
गति माम-कर्म के उदय का फ्से गे, गिए 
मनुष्य और देवये चार गतियाँ हैं। कपामगोर हे के 
से क्रोष, मान, माया और, छोम ये चार झा 
होते हैं। वेदमोहनीय के उदय से स्री, पुरुष और नपुंतक वेद रेत 
मिथ्यात्यमोहनीय के उदय से मिथ्यादर्शन-तरव का अभद्धान (43 
अशान-छानाभाव, शानावरणीय के उदय का फल - है । अपैगततनी 
का सर्ववा अमाष, अनन्तातुवन्धी आदि बारह प्रकार के चारि 
के उदय का परिणाम है। अतिदत्व-शरीरधारण वेदनीय, अं 
और गोत्र कर्म के उदय का गतीजा है। कृष्ण, मीछ, कारोत, तैरै। 
और चुड ये छह प्रकार की छेश्याएँ-कपायोदंय रहित 'योगपरिशार/र 
के उदय अपवा योगजनक शरीरनाम कर्म के उदय का ,फहे' है। में 
गति आदि उच्त इफीस पर्योय औदमिक फदे जाते ६ ६१, 
लीवत्य-वैतन्य, भव्यत्य-मुक्ति दी योगेता, अमस्प-्मरं 


अयोग्यता, ये तीन माव स्वामावैक हैं. अत ने ४ 
87232 भाव (र् के उदय से, न उपशम से, ने क्षर 


कक .... क्षयोपशम से पेंदा होते हैं। किस्‍्तु अनादिदिद में 

द्रष्प के अधवित्व से दी सिद हैं, इसीसे वे पोरिशामिंक है। ६." 
प्र०-फ्या पारिणामिक माद तीन द्वी दे ०- ,. ७ - 
ब्न्यहीं और मी हैं।. ,, |. हक 


औंदयिक भाव 
के भेद 


ता 
श्र 











२,८, ] जीव का लक्षण छरे 


प्र०-कौन से ? 


3०-अस्तित्व, अन्यत्व, कर्दृत्य, भोक्तत्व, गुणवत्य, प्रदेशवत्तत, अते- 
स्यातप्रदेशत्व, असर्वगतत्व, अहपत्व आदि अनेक हैं । 

प्र०-फिर तीन ही क्यों गिदाएं गए ! 
/* , 3०-यहों जीव का खहूप चतछाना है सो उसके असाधारण भावों 
के हारा ही बतलाया जा सकता है। इसलिये औपशमिक आदि के साथ 
पारिणामिक भाव भी ये ही बतल्ाए, हैं * जो सिर्फ जीव के असाधारण हैं । 
असित्य आदि पारिणामिक हैं सही; पर वे जीव की तरह अजीब में माँ 
हैं। इसलिए वे जाँव के' असाधारण भाव नहीं हैं। इसीसे यहाँ उनका 
निर्देश नहीं किया गया, तथापि अन्त में आदि दाच्द रदखा है सो उन्हों को 
सूचित करने के लिए; और दिगम्बर सम्प्रदाय में यही अर्थ 'च' शब्द से 

गया है । ७। हु 
जीव का लक्षण 

..... उपयोगो रक्षणम्‌।<८। 

उपयोग यह जीव का लक्षण है। ! 

जाव जिसके आत्मा और चेतन मी कहते हैं बह अनादिपिद्ध, 
सन द्ब्य है। तास्विक दृष्टि से अरूपी होने के कारण उसका ज्ञान 
दिया दारा नहीं हो सकता, पर स्वसवेदन प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि से 
डिया ज। सकता है। तथापि साधारण जिज्ञातुओं; के लिए एक ऐसा 
डजेण बतत्य देना चाहिए जिसे कि आत्मा की पहचान की जा सके । 
इसी अमिप्राय से अस्तुत सूत्र में उसका, लक्षण बतलाया है। आत्मा 
हदय-शेय है और उपयोग छक्षण-जानने का उपाय है । जगत्‌ अनेक जड़- 
चेतन पदायों का मिश्रण है। उसमें से जड़ और चेतन का विवेक पूर्वक 
हि्य करना हो तो उपयोग के द्वारा दी हो सकता है; क्योंकि उपयोग 


पे 5 5 

वरतम माय से सभी आउ्माओं में अवश्य "पाया जाता है।' हे दह 

जितमें उपयोग न हो ! ह ्े 
ब्र०-उपयोग बया वच्यु है? न्‍ 
उ०-च्रोध रूप व्यापार दी उपयोग है । ,« * 
प्र०-आध्मा में बोध फौ क्रिया होती है और तह में नहीं, ो पे! 


उ०-तोध का फारण चेतनाशाशि है। वह मिसमें.हो। उर्ती में ऐर हे 
किया हों सकती है, दूसरे में नहीं ! चेतवाशणि आत्मा में है डर 
में नहीं । 

प्र०-आात्मा स्वस्थ दव्य है, इसलिए उसमें अनेक गुर एे 
आाहिएं, किर उपयोग को ही छक्षण गयों कहा 

उ०-निम्सन्देह आत्मा में अनस्त सुरन्पयाय हैं, पर उग करने 
उपयोग ही मुख्य है; क्योंकि स्व-्परप्कराश रूप ऐगेसे उपयोग है कर 
तया इतर पर्योयों का शाय करा झकता है।! इसके तिया आम थे $7 
अखिनालि जानता है, नतुनच करता है। घुस-दुःस फो अठमा 
है बह सेत्र उपयोग से | अवए्य उपयोग दी सब पर्यायों में प्रधाम ५ 

अ०्>क्या सक्षय घवसूप से मित्र! '. 

3उ०>गह्ीं । 

अ०-तथ तो पहले जो पॉच मार्वो करों झीय फ्रा स्वर श्र 32 
सक्षण हुए, फिर दूसरा सक्षण घतछाने का क्या प्रयोजच ई ५ 

3०-असाधारग धर्म भी सब्र एक से नहीं होते । इ8 तो ४६ 
पोते हैं जो हश्य में होते हैं सही, पर फमी झोते हैं, कमी मही। 
ऐड मी होते है जो समग्र मय में नहीं' ये और कुछ देखें भी हे? 
जो हीनों काछ में समग्र लट््य में रहते है। .रामप्र रूझय में हीगों 
पापा जाने बाह्य उपयोग ही है। इसलिए 'खकश्गहप हें उर्तोको 6, 














१ ९. ] उप्रयोग की विविधता ७५. 


।जपन किया और तद्द्वारा यह सूचित किया है कि औपशमिक आदि भावः 
गैव के स्वरुप हैं सही, पर वे न तो सब्र आत्माओं में पाये जाते हैं और 
; त्रिकालवर्तती दी हैं। भिकालबत्ती और सब आत्माओं में पाया जाने 
छा एक जीवत्व रूप पारिणामिक भाव ही है, जिसका फॉलेत अर्थ उपयोग' 
| होता है। इसलिए उसी को अलग करके यहाँ लक्षण रूप से कहा है ।' 
सरे सब भाव कादाचित्त-कर्भी होनेवाले कमी नहीं द्वोने वाले, कतिपया 
फ़्यवर्ती और कर्म साक्षेप होगे से जीव के उपलक्षण हों सकते हैं, लक्षण 
हीं। उपलक्षण और लक्षण का अन्तर यह है कि जो प्रत्येक रक्ष्य में 
वात्मभाव से तीनों काल में पाया जाय-जैसे अप्नि में उप्णत्व-बह लक्षण; 
प्र जो किसी रुक्ष्य में हे किसी में न हो, कमी हों कभी मे हो, जौर 
बमावतसिद्ध न हो बह उपलक्षण, जैसे अप्रि के लिए धूम । जीवत्व को। 
ग्रेडडर भावों के आावन मेद आत्मा के उपलक्षण द्वी हैं। ८ । 


उपयोग की विविधता 
“ स ह्विविधोष्टचतुर्मेद! । ९। 


बह उपयोग दो प्रकार का है तथा आठ प्रकार का और चार अकार 
हहै। 

जानने की शक्ति-चेतना समान होने पर भी, जानने की क्रिया- 
व्यापार या उपयोग-सब्र आत्माओं से समान नहीं देखी जाती। यह 
उपयोग छी विविधता, आाह्य-आभ्यस्तर कारणकछाप की विविधता पर 
अवडमित है । विप्व्र भेद, इम्द्रिय आदि साधन भेद, देश-काल भेद 
पसादि विविधता ब्राह्म सामप्री की दै। आवरण छी सीम्रता-मन्दता का' 
पवम्य आमरिक सामय्री की विशिघता है। इस सामओ-बैचिज्य क्री 


दिस्त एक ही आत्मा मिन्न मित्र समय में मिन्न मिक्त प्रकार की घोघीकिया, 
का है और आय पक ८ आजा हक कक 2० 83 3 





्छ्घ्‌ तत्त्वार्थ दूत 





यह श्ोघ की विविघता अनुमवगम्य है। इसको सेशेप मे वर्ीदाणार 
चतछाना हीं इस घूत्र का उद्देश्य है 






के चार विभाग किये हैं। इस तरद उपयोग फे कुल बारह मेद 
साकार के आठ भेद ये दँ-मातिशान, श्रुवशान, अवधिशान, मन/४४ ९ 
शाम; कैवलशान, मति-अशानः शुत-अशान और विमन्नशने। अनाशी उसे 
के चार भेद ये टैं-चक्षुईश्धन, अचक्षुदृ्शन अवधिदर्शन और केश रण! 
प्र० न्साफार और अनाकार का मतरूय क्या है 
उ०-जो बोध ग्राश्मवस्‍्तु को विशेष रूप से जानने वाला दी व ह ४ 
उपयोग; और जो शोध प्राश्यवस्‍्तु फो सामान्य रूप से जानें वात ऐ 
अनाकार उपयोग है। साकार को शान या सिकत्पक बोध और तार 
को दर्शन या निर्विकल्पफ बोध भी फटहते हैं । 
प्र०--उक्त बारह भेद में से कितमे मेद पूर्ण विकसित बैदगाएई% १ 
कार्य हैं और फितने अपूर्ण विकसित खेतनाशफि के कार्य ! 
3०---फेयडशास और केव्ल्दर्शव में दो पूर्ण विकेतित १ 
व्यापार और शोष सब अपूर्ण विकम्ित खेतना के व्यापार है । 
०-विक्रात्त की अपूर्णता के समय तो .अपूर्णता की शिकिठ | 
कारण उपयोग भेद सम्मत् है पर विकास की पूगता के समर गे 
भद कैसे ! 3 
3०-पिकास की पूर्णता के समय क्रेबल्शान और , फैडहदेशन है! 
ओ उपयोग भेद माना जाता है इसको करण निर ध्राध विधय की विस 
है अपाय प्रत्येश् दिपय सामास्प और विशेष #प ,से उमपरामार है है + 
उत५फो जानने यांला नेततारस्य ब्यापार मी शान और दर्शन देर | 
अकार का होता है । ५ 5 सम अप 











३ हे 


२. १०, ] जीवसशि के विभाग छ्७ 


प्र०-साकार के आठ भेद में शान और अशान का क्या अन्तर है ९ 

उ०-ओऔर कुछ नहीं, सिर्फ़ सम्यकत्व के सहमाव, अम्ृह्ष्माव का । 

प्र०-तों फिर देप दो ज्ञानों के प्रतिपक्षी अशान और दर्शन के प्रति- 
पक्षी अदर्शन क्यों नहीं 

उ०-मनःपर्याय और केवल ये दो ज्ञान सम्यकत्व के बिना होते ही 
नहीं, इस लिए उनके प्रतिपक्ष का संमव नहीं। दर्शनों में केवलदर्शन 
_म्पकत्य के सिवा नहीं दोता; पर शेप तीन दर्शन सम्यकक्‍त्व के अमाव में 
भी होते हैं; तथापि उनके प्रतिपक्षी तीन अदर्शन न कहने का कारण यह 
है के दर्शन यह सामान्यमात्र का बोध है। इस लिए सम्पकक्‍त्वी और. 
मिथ्यात्वी के दर्शन के बाच कोई भेद नहीं बतलाया जा सकता । 

प्र०-उत्त बारह मेदों की व्याख्या क्या है ! 

3उ०-ज्ञान के आठ भेदों का संवरूप पहले दी बतत्यया जा चुका है।' 
दर्शन के चार मेंदों का स्वरुप इस प्रकार है-१- जो सामान्य बोध नैत्रजन्य 
पे वह चल्षुदं्शन, २. नेत्र के सिवा अन्य किसी इस्दिय से या मन से 
होने वाला सामान्य बोध अचक्षुर्दशन, ३. अवधिलब्धि से मूर्त पदार्थों का 
सामान्य चोध अवधिदर्शन, ४ और केवललब्धि से होने वाल्य समस्त. 
पदायों का सामान्य औघ कैवलदर्शन कहलाता है। ९ । 


'' ' जीवराशि के विभाग 
संसारिणो मुक्ताश् | १० । 
संग्रारी और मुक्त ऐसे दो विभाग हैं । 
भीव अनन्त हैं । चेतन्य रुप से वे सब समान हैँ । यहाँ उनके दो 
विभाग डिये गये हैं कौ पर्याद विशेष, के ख्द्भाब-असदूभाव -की अरक्षा से, 
*देखो अ* १, सू& $ से ३३ तक 


न्ध्८ सत्वार्थ धूत,... 





अयाँव्‌ एक संसार रूप पर्याय वाले और दूसरे संभार हैप पर है दे! 
'पहले प्रकार के जीव रुंसारी और दूसरे प्रकार फ्रे मस्त झइकी £ | 
०-ऊँसार क्या वस्तु है ! 
उ०-द्रव्य और भाव चन्‍्प दी सेसार है। हुमेदसओा रे 
साम्वस्थ द्रव्य है। रागद्रैग आदि वासनाओं का रासेस्थ भावरन है! 


डइंसारी जीव के भेद -ममेर | 
समनस्काउमनस्काः ११. «० 
संसारिणससखावराः । 6 २। 7 3 छ् 
पृथिव्य5्म्युबनस्पतयः स्थावराः । १३॥| 
तेजोबायू द्विन्द्रियादयथ बता। । ९४। '* 


ग 


भगवाले और मनरद्दित ऐसे संसारी जीव £ैं। (6०१३ 
तया वे श्र और स्थावर हैं । हक 
पथिवीकाय, जखऊ्ाय और वगस्पातिकाय ये तीन रपायर ६ । 
वैजःफाय, वापुकाय और द्वीरिद्रय भादि तरस है। | 
संसारी जीय भी अनन्त है। संक्षेप में उसके दो विमाग कई |! 
भी दो तरद से | पश्छा विमाग मग के संमन्ध और अधैरूप पे 
“है, अर्पात्‌ मययाले और मनरतित इस तरद दो विमांग हिय्रे रे रि 
साकस रंसाध का समायेश हो ज्यता दे । दूसय विभाग भ्रणव भर ही 
आधार पर किया है अपीत्‌ एक भर और दूसरे णापर । एवं हरि 
मी तफस संसारी जीयों का समावेश हो जाता है । : कप 
ग्र०-+मन किसे कहते है! हा 
«-मियसे विचार किया णा रहे ऐसों आम शाणे मई 
इस शाके से विदार करने में सधयक होनेयाले एक मढार के एम कर 
भी मन कहस्यी हैं। पदछा मायमत और गूसरा धस्पमस अत शा | 


+े 





ज््ड 


| २, ११-१४. ] सेसासी जीव के भेद ७९ 


:.. प्र०-प्रसत्व और स्थावरत्व का मतलब क्या है ! 
/ 3०-उछ्तय पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह जाने या हिलने चलने 
"की शा यह असत्व, और ऐसी शक्ति का न होना यह स्थाबरत्व । 
.. प्र०-जो जीव' मनरह्ित कहे गये हैं क्‍या उनके द्रव्य, भाव किसी 
अकार का मन नहीं होता १ 
उ०-होता है, पर सिर्फ भावमन । 
प्र०-तत्र तो उभी सनवाले हुए, फ़िर मनवाड़ें और मनराधित यह 
| विभाग फैसे १ 
उ०-द्न्यमत की अपेक्षा से अर्थात्‌ जैसे बहुत बूढ़ा आदमी पॉव 
और चलने को शांकि होंगे पर भी लकड़ी के रहरे के बिना नहीं चल 
“सकता; सो तरह भावमन होने पर भी द्रव्यमन के बिना स्पष्ट विचार नहीं 
“किया जा सकता । इसी कारण द्व्यमन की प्रधानता मानकर उसके भाव 
"और अमाव की अपेक्षा से मनवाले और मनरहित ऐसा विमाग किया है। 
... 9०-ब्या दूसरा त्रिमाग करने का यह तो मतलब नहीं है कि सभी 
ऋअस समनस्क कर स्यावर सभी अमनस्क हैं । 
उ०-नहीं; भस में भी कुछ ही समनस्क होते हें, सब्र नहीं | - और 
स्यावर तो सभी अमनस्क ही द्ोोते हैं । ११, १२। 
स्पावरके प्यिवीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय ये तीन मैद हैं और 
. भठ के तेजःकाय, वायुकाय ये दो भेद तया द्वीरिद्रिय, भ्रीद्धिय, चर्तारिग्द्रिय 
भर पश्चेन्द्रिय ऐसे भी चार भेद हैं । 
_. 7्०-अस और स्थावरका मतलब क्‍या है! 
उ०-जिउके श्रस नाम-कर्म का उदय हो बह अस, और स्पावर नाम- 
की उदय हो बह स्थावर । 


प्र०-त्रस नाम-कर्म के उदय की और स्वावर नाम-कर्म के उदय की 
पहचान क्या है! ,. 





हक 8९७ 





<० : जंखार्य तर *.. [२७७ 





3०--हुःख को त्यागने और सुख, को पाने की प्रशती क्र ४८ । 
में दिखाई देना और न दिखाई देना यही फ्रमेशः अछ सोमझम $2४ 
की और स्थावर नाम-कर्म फे उदय' की पदचाने है। 
प्र०--कया द्वीरििय आदि की तरह' तेशः्फायिक भर बार 
जीब भी उक्त प्रवृति करते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं, मिसते. उप है 
माना जाय १ ह 
नजनही । ४ ; 
प्र०--तों फिट एविदी फरायिफ आदि की तरइ उनझों हार गो 

न फद्दा गया है 








3०--उक्त छक्षण फे अनुसार थे असल में स्थातर रा हम 
ीम्रिय आदि के साथ ऐिफ्रे गति का,शाहरय देखकर इसपर हा हा 
अपाद्‌ भ्रस दो प्रफार के टैं--छाम्पिन्रस और गतित्रत |, पर गगन 
उदय याक्े लूव्धिप्रम हैं, ये ही मुख्य श्रत हि; जैसे रस 
पर्नेद्धिय तक के जीव । स्थावर सामन्‍कर्मे का उदय, हीविपर मी हे 
मी गति होने के कारण जो भ्रस फटटराते हैं ये गतिवरण॥ ये उर्वापह 
से घर हैं; जैसे तेजःक्रायेफ और बायुकायिक । १३, १४ ४० 
इच्दियों की संएया, उनके भेद-यमेद और साम मिेश ,.+' 
पल्नेन्द्रियाणि । १५। 
दिविधानि | १६॥ 
४मनिवृच्युपकरण द्ब्पेल्द्रियम्‌ ।१७॥  ... : 
लब्ध्युपगोगा मावेद्धियम | १८ ।, रे 5 
उपयोगः स्पशादिषपु % 
सपशनरसनप्राणचत्तुःश्रीत्राणि । ह०। 


त 








', १९-२०.]' इन्द्रियों का निशूपण ८१ 


/5 


इच्धियाँ पाँच हैं । 
* वे प्रत्येक दो दो प्रकार की है। 
.. इब्येन्द्रिय निईति और उपकरण रूप है । 
: भावेश्धिय लब्धि और उपयोग रूप है । 

उपयोग स्पर्श आदि विपर्यों में झोता है । 

स्प्न, रतन; घाण, चक्षु और ्रोत्र ये इन्द्रियों के माम दें । 

यहाँ इन्द्रियों की संख्या बतलाने का उद्देश्य यह है कि उसके आधार 
र यह मादूम किया जा सकता है कि संसारी जीवों के कितने विभाग 
। ककते हैं। इन्द्रियोँ पाँच हैं । सभी संसारियों के पाँचों इख्रियों नहीं 
फीं। किन्हीं के एक, किन्‍्हीं के दो, इसी तरह एक-एक बढ़ाते-बढ़ाते 
फैस्दी के पॉँच तक होती हैं। जिनके एक इन्द्रिय हो वे एकेन्द्रिय, 
केनके दो हों वे दीरिद्रिय, इसी तरह तऔ्रीन्द्रिय और चत॒रिद्धिय पद्ेन्द्रिय- 
सेसे पंच भेद संशारी जीवों के होते हैं । 
१. प्र०--इन्द्रिय का मतलब क्‍या है ? 

3०--जिससे शान लाभ हो सके वह इन्द्रिय है । 

. प्र०--क्या पाँच से अधिक इन्द्रियोँ नही ६ ? 

3उ०--नहीं, शानेन्द्रियाँ पाँच ही हैं। यद्यपि सांड्य आदि द्ाजनों 
में बाकु, पराणि, पाद, पायु-गुदा, और उपस्य-लिक्क अर्थात्‌ जननेद्धिय को 
भी इन्दरिय कहा गयो है; परन्तु वे कर्मेंद्ियों हैं। यह्षें सिर्फ शानेन्द्रियोंकी 
इतछाना है, जो पाँच से अधिक नहीं हैं । 

प्र०--शानेद्धिय और कर्मादेव का मतलब क्‍या 
*.. 3*--जिससे मुख्यतया जीवन यात्रोपयोगी शान हो सके वह शाते- 


लिप और जीवन यात्रोपयोगी आह्यर, विह्वार, निद्वार आदि किया जिससे 
ही वह कमेंद्ियं । १५। 


के ' बाप दब... « [६ र्फि 


3००--हुःख को त्यागने और शुस को पाने को पति सरह्या४ 
में दिलाई देना और न दिखाई देना यहीं क्रमझः भरत वामेनमेईे 97 
की और स्थावर नाम-कर्म के उदय की पदचान है। ०५ 

प्र०--सया दॉखिय आदि क्रो तरदे।सेजःकाविक और दीफे 
जीव भी उक्त प्रशति करते हुए स्प्ठ दिखाई देते हैं, शिंे , गे 
माना जाये बिल 

उन्न-नदी । हर 58280 

प्र+--तों दिर शथिदी झापिक आदि की. तर: उगगो हार 
ने झद्ठा गया [ हे ः | 

3०--उक्त लक्षण के अतुतार ये अधल में स्पारर (पी है! 
हीखिय आदि के साथ दि गति क्रा,सादसर्य देसकर उसी 8 न्ना। 
अपांत्‌ थस दो प्रकार के हैं--रूग्पिप्रस और गतितेश | भर हो अस्सिर" 
उदय याले लव्पित्रस हैं, गे दी मुझ्य भरत हैं; मैसे दरगिय हे 
परेम्टरिय तक के जीव । ह्वावर सामन्‍कर्म का , उदय एमए के 
सो गति दोंगे के कारण जो भ्रस कहताते हैं वें गतिवेया। में उपर 
से श्रस है; बैसे तेजःक्ायेक और यायुकायिक । १॥ है४। 6: 









।0 


इस्धियों की संज्या, उनके मेदअमेद और गाम निर्देश”, 
पश्चेन्द्रियाणि । १५१... #... 
द्विविधानि । ९६।. | 
४निर्वृच्युपकरणे द्रब्येल्रियम्‌ | १४ 
सब्ध्युपगोगा भावेन्द्रियम्‌ । १८ | 
उपयोगः स्पश्मादिषु। १५३" / 
स्पशशनरसनप्राणचत्तुःओत्राणि । रे 
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इम्तरियाँ पाँच हैं। 

वे प्रत्येक दो दो प्रकार की है । 

इब्येन्द्रिय निशत्ति और उपकरण रूप है | 

भावेन्द्रिय लब्घि और उपयोग रूप है । 

उपयोग स्पश आदि विषयों में होता है । 

सशन, रतन, प्राण, चक्षु और श्रोत्र थे इस्द्रियों के नाम हें 
५. पे इस्द्रियों की संख्या बतलाने का उद्देश्य यह है कि उसके आधार 
९ यह मादूम किया जा सकता है कि संसारी जीवों के कितने विभाग 
 हरते हैं। इस्दियाँ पाँच हैं। सभी संसारियों के पॉँचों इन्दियों मी 
गे किन्हीं के एक, किन्‍्हीं के दो, इसी तरद्द एक-एक भढ़ाते-बढ़ाते 
ही के पंच तक ,होती हैं। मिनके एक इन्द्रिय क्षे वे एकेन्द्रिय, 
जैमके दो हों दे द्वीनेद्रय, इसी तरह त्रीन्रिय और चहरिखिय पेन्द्रिय- 
टे पॉच भेद संधारी जीवों के होते हैँ । 

प्ैं०--इम्िय का मतरूय क्या है! 

3०--जिससे शान लाभ दो सके यद इन्द्रिय है । 
'. *--क्या पाँच से अधिक इन्द्रियाँ नि हैं 

उ०--नहीं, श्मेन्द्रियों पाँच ही हैं। यद्यवि सांख्य आदि शाजों 
3 बाकु, थाणि, पाद, पायु-गुदा, और उपस्य-रिक्र अर्थात्‌ जननेस्िय को 
मे इख्धिय कह गये है; परन्तु वे क्मेन्नियों हैं! यहों सिर्फ़ शामेन्द्रियोंको 
वदाना है, जो पॉच से अधिक नहीं हैं । 

म०--ज्नेन्िय और कर्मेद्रिय का मतलब क्‍या है १ 

3०-“जिससे मुछ्यतया जीवन यात्रोपयोगी शान हो सके वह शाते- 


देय बा] हवु मि दि श्ि कप 
और जावन यात्रोपयोगी आदर; बिद्वरं, निद्दार आदि क्रिया जिसते 
$ बह कमेंदिय । १५। * 


हु 


| 


८२ तत्वार्य सत्र, 


पाँचों इस्दियों के दब्य और माव हुय से दो-दो भेद है। इस 
इच्धिय दब्येखिय है, और आत्मिक परिणामरूप इखिय मारेदित रैम" 
द्रब्पेन्दिय निद्ति और उपकरण रूप से दो अगर थी (! ४! 
के अपर दौसने वाली इन्द्रियों की भाझतीयों में पृदरछनों ई हि 
रचना रुप हैं, उनझों निद्ठीति-इलिय और मिईतिददस्दिप की रे भर 
मीतरी पौद्वलिक शाि, जिसके म्रिसा गिश्वेतिष्रद्धिप शाम बैशे 
असमर्य है; उससे उपकरणेन्ििय कहते ६।ह७॥ ७ +- 
मावेद्िय भी लग्पि और उपयोग रुप मे हो.हाए मै 
मविशानाबरणीय कर्म आदि का छयोपदाम जो. एफ प्रकरशा 
रिगाम है-यह हूम्धीरिद्रय है। और लग्पि, निरेति वण मं 
इस तीनों के मिलने से वो रुपादि विषयों फा सामास्य और शशि 
होता है बह उपयौगेरिद्रिय है। उपयोगेशिय मंगिशन वषा जा !म 
दर्शनस्प है | १८। 
मविशन रूप उपयोग जिसे मार्येर्द्रिय कद है यह भरी ( 
पदायों को आन सकता है पर उसके सफछ गुण, पर्मायों हो मी ९ 
सकता सिए स्पशी, रछ, गन्‍्घ, रूप और शब्द पर्योतों शो ही 2 
सकता दें । 
प्र०--प्रेफक इम्िय के दम्प-भाप हुप से दो दो आह 
ठया भाव झे भी अमुकग से निद्ेति-उपझरण हप तथा श्पि डरे! 
दो दो मेद बतलाएं; अप्र यह फ्रद्िगे कि इसका प्रातिश्म दैसा २१० 
#-+हम्मीस्द्रिय होने पर ही नियत ऐमर है। ्िीः 
दिया उपकरण नहीं अपदि सृग्पि प्राम होने पर नि्ति। वह 
उपयोग हे उससे है। इसी हरर लिदेति श्राप्त होने को उरश: 
उपयोग ठप उपच्रण आए शोसे पर उपयोग शेमन है। दा 
फ्रि पूरे इखित थार धोनेपर डसव्वलर इखिय था शाह शो, 
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पर ऐसा नियम नहीं है कि उत्तरउत्तर इन्द्रिय की आ्राप्ति होने पर ही 
यू इन्द्िय प्राप्त हो । १९। 

१. एप /नेन्दिय-त्वचा, २. ससनेन्द्रिय-जिट्ठा, ३. प्रा्ेन्द्रिय- 
उमका, ४, चक्षुरिन्द्रिय-आँख, ५, भोनेन्द्रिय-क्रान । इन पॉँर्चों के 
तप लब्धि, निईत्ति, उपकरण और उपयोग रूप चार चार 
कया के नाम , दर हैं अर्थात्‌ इन चार चार प्रकारों की समहि ही 
नि आदि एक एक पूर्ण इच्दिय है । इस समष्टि में;जितनी न्यूनता हैं 
गी ही.इन्द्रिय की अपूर्णता । 

५०--उपयोग तो ज्ञान विशेष दे जो इन्द्रय का फल है; उसको 
थे कैसे कह्ठा गया ! 

3०--यथ्पि उपयोग वास्तव में रृन्घि, निईत्ति और उपकरण इन 

पी समष्टि का कार्य है; तथापि यों उपचार से अयथीत्‌ कार्य में कारण 
भारोप करके उसे भी इग्द्रिय कहा गया है । २० । 


इन्द्रियों के शेय अ्थीत्‌ विषय- 
स्पशरसगन्धवर्णशब्दास्तेपामथी: । २१। 
“श्ुतमनिन्द्रियस्थ । २२। 

, पंप, रस, गन्ध, वर्ण-रूप और शब्द ये पाँच क्रम से उनके 
वि पवन पाँच इच्धियों के अे-शेय हैं । 

अनिद्धिय--मन का विपय श्रुत है । 

जात्‌ के सब्र पदार्थ एक से नहीं हैं। कुछ मूर्त हैं और कुछ 
ह। जिनमें वे, गनध, रस, स्परशी आदि हैं वे मूचे हैं। मू्े 


न 2 
*. इनके विशेष विचार के लिए देखो हिन्दी चौया करमैप्रन्य प्र» 
: इद्धियः शब्द विषयज्ञ परिशेष्ट । पर 
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पदार्य ही इच्द्रियों से जाने जा सकते हैं, अमृत नहीं । सी ऐ . 
विषय जो छुद्या झुदा(बतलाए गए हैं वे आपस में सईद मित्र कस दल 
द्रब्यरूप गदीं; किस्तु एक हीं दवम्प के मिन्र मित्र, भेश-पर्रा [हे 
पांचों इस्द्रियों एक दी द्वव्य पी पारस्परिक मित्र मित्र अशेए कि 
को जानने में प्रृत्त होती हैं। अतएय इस पृप्त में: पंच एंविडे ४४ 
पाँच विपय बतत्यए हैं उन्हें स्वतंत्र अछय :अछ्य यहा मे ,ममशा 
ही मृह--पौद्गलिक वस्य फे अंश रामसना चाहिए; जैसे ५.४! 
को पॉचों इन्द्रियों मिन्न भिन्न रूप ते जानती हैं। आंगुछी पंप सर 
शांत, उष्ण आदि स्पर्श को बतस्थ सफ़्ती है! जीम ससश! उतरे 
मौठे आदि रण को बतताती है। नाक छेंप कर ठण्वी तग६ ॥ ४) 
को बतलाता है। आस देसकर उसके छाल, सपेद आदि रंग मे शी 
है। कान उस यह लटड को लाने आदि मे ठोषभ होगेगशे एम्ोई 
जागता दै। यह नदी कि ठस एक ही .खूइड में रर0, 3 
आदे उक्त पॉचों विपयों का रपान अछय अछग रहवा है। किये हे 
डे धर भागों में एक साथ रहते हैं, बरयोड्रि में सभी एफ हैं ४ 
आपिमास्य पयोय हैं) उसका पिमाग किक परद्धि द्वाथ शिशिशा् 
३ थो इस्दियों ऐे शोवा है। इद्धियों की शि शुद्ा हदा है। रे 
है पद वर्षों ने हों; पर अपने प्राह्न विउय है अहेया अत शि३६ 
स्नमें में समर्ष नहीं दोोतीं। इसी कार पोचों इस्द्ियों के फेरे 
असंर्दाश--एपक्‌ पुयथ ६ । ः 
प्र०--हपशे आदि पर्नों अवश्य साइयति ह हर पे! 
हि झिसी किसी मु में उन पॉचों यो उपर्धिल शोर हित २४ 
दो की शेती है; कैसे यू आदि को पम्त या हुवे तो मायम शेड! 
ब्पश, रस, गन्प आदि नहीं । इसी तम्द पुणादे हें भंग हे * 
रत गादूम पड़ने पर भी सस, मन आदि मादम रही परक व. ५ 


ह्र४। 
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उ०--प्रलेक भौतिक द्रव्य में स्पर्श आदि उक्त सभी पर्याय होती 
हैं पर जो पर्याय उत्कतट हो वद्दी इन्द्रियप्राह्म दोंती है। किसी में स्पश 
आदि पॉँचों पर्याय उत्कट्तया अभिव्यक्त होते देँ और किसी में एक दो 
'आदि। शेप पर्याय अनुत्कद अवस्था में होने के फारण इन्द्रियों से जाने 
नहीं जाते; पर होते €ं अवश्य । इन्द्रिय की पढुता--अहणशक्ति---भी सब 
जाति के श्रणियों की एक सी नहीं होती । एक जातीय प्राणियों में भी 
इंच्दिय की पटुता विविध प्रकार की देखी जाती है । इसलिए, स्पश आदि 
की उत्कटता, 'अनुत्कटता का बिचार इन्द्रिय की पठुता तरतम माव पर 
भी निर्भर दे । २१॥ 


उद्त पाँचों इम्द्ियों के अछावा एक और भी इन्द्रिय दे जिसे मन 
कहते हैं। भव ज्ञान का साधन हे, पर स्पशन आदि की तरह बाह्य 
साधन न होकर आन्तरिक साधन है; इसीसे उसे अन्तः्करण भी 
कहते हैं। मन का विपय बाह्य इच्द्रियों की तरह परिमित नहीं है । वाद्य 
"इस्द्रियाँ सिर्फ मूसे पदार्थ को भ्रदण करती हें और बह मी अंश रूप 
"हैं; जत्र कि मन सूरी, अमूर्त सभी पदायों को ग्रहण करता है, सो भी 
अनेक रूप से । मन का कार्य विचार करने का है, जो इच्दियों के द्वारा 
"अहण किए गए और नहीं प्रहण किए. गए, सभी विधयों में विकास-- 
योग्यता के अनुसार विचार कर सकता है। यह विचार ही श्रुत है । 
इसी से कष्ट गया है कि अनिन्विय का विषय श्रुत दे आर्थात्‌ मूर्त-अमूर्त 
“सभी तत्वों का स्वरूप मन का प्रवृत्ति क्षेत्र है । 


प१०--जिसे भ्रुत कहते हो -घद यदि मन का फाग्रे है और बह 
“एक प्रदार का स्पष्ट तथा विश्ेष्राही ज्ञान हैं, तो फिर सत्र से मतिशान 
"यो नहीं शोता १ 
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3०--होंता है; पर मन के द्वार पहले 'पहठ शी हादसे! _ 
चत्तु का प्रदण होता हैं तया गितमे द्वम्दायं बसन्प, पोल 
पाछे का अनुसन्धान और विकल्प रूप विशेषता न हो दी री ' 
इसके बाद द्वोनेबाल्ो उठ विशेषतासुद्द विचारधाए शीश, «४ 
मनोजन्य शान व्यापार की घारा में आयमिझ आय अंग मरिद है| 
पोछे का अधिक अंश श्ुतश्ञान दे। सांग यह, है, हि सहिरों 
पाँच इच्द्रियों से सिर्फ मतिशन दोता है; पर मेने छे शहे, धर) 
इनमें भी मंत्र की अपेक्षा श्रुत ही अपान है। इसमे मा संत 
दिपय ध्रृत कद्ठा गया है। ५३५३ 

प्र०--मम को अनिखिय क्यों कहा गया है. 

3०---पयपि यह भी शान का साधन होने जे इसिप हैं है 
स्प्र आदि विपयों में प्रा होने के दिए उछों गैत्र भारि मर 
सहाय केगा पहता हे। इसो पराधीनतों फे कारण उसे अति! 
मोश्लिय--ईपद्‌इम्दिप अर्थात्‌ धन्द्िप ऊसा कहां ६। ' 

अ०--क्या मत भी नेम आदि की तरश भर 
स्पान में दी रहता है या सर्वत्र ? 

उ०--वह शरीर के अन्दर संयंत्र यर्तगान है,' हिसी शाह है 
में नहीं; क्योकि शरीर के मित्त मित्र स्थानों से समान एसिऐ्रीकर् 
प्रश्ण किये गए समी विषयों में मन की गठि है; थे उसे देहाझाए? 
दिया पट नहीं सही; इसी से मंद्र कद्दा जाता है कि बेर 
संग! ।११,२२। ; 


ग हा डे 
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कृमिपिपीलिकाश्रमरमनुष्यादीनामेकैकबद्धानि । २४ । 
संज्ञितः समनस्काः । २५। 
वायुकाय तक के जीबों के एक इन्द्रिय हे । 
कृमि, पिपीलिका-चींटी, श्रमर-भीश और मनुष्य वगैरह के कम 
एक एक इन्द्रिय अधिक होती है । 
संज्ी मनवाले होते हैं । 
तेरहं और चौदह॑वें सून्न में संधरी जीवों के स्थायर और प्रस रूप से 
' विभाग बताए हैं । उनके नव निकाय---जातियाँ हैं; जैसे-प्रयिवीकाय, 
डेकाय, बनस्‍्पतिकाय, तेजः्काय, बायुकाव ये पाँच तथा द्वीन्द्रिय आदि 
२। इनमें से वायुकाय तक के पॉच निकायों के सिर्फ एक स्पर्श 
चेय होती है । 
कृमि, जलौका आदि के दो इन्द्रियों होती हैं, एक स्पर्शन और 
दूसरी रसन। चींटी, कुंधु, खटमलछ आदि के उक्त दो और प्राण ये तीन 
इंख्यों होती हैं। भौरे, मकखी, विच्छू, मच्छर आदि के उक्त तीन 
पा आँख ये चार इन्द्रियों होती हैं । मनुष्य, पद्म, पक्षी तथा देव-नारक 
के उक चार और कान ये पाँच इन्द्रियों होती हैं । 
.. 7०-- यद्द संख्या दइब्येन्द्रिय की है या मावेन्दरिय की अथवा 
उमयेन्द्रिय की ! 
... उ3०--उक्क संझ्या सिर्फ इब्येन्द्रि की समझनी चाहिए, भाषे- 
डिवयों, वो समी के पांचों होती हैं । 
प्र०--तो फिर क्या कृमि आदि भावेन्द्रिय के बल से देख या 
सुन छेते हैं १ | 
उ०--नहीं, सिर्फ भावेन्द्रिय काम करने में समर्थ नहीं; उस 


३. 


ईवेद्रिद का सहाय चाहिए। अतएवं सब्र भावेद्धियों के होने पर भी 
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'जारक, गर्भन मनुष्य और गर्भज तिंथ में ही स्पष्ट रूप से देखी जाती 
*है। इसलिए ये ही मनवाले माने जाते है । 
प्र०-क्या कृमि, चोंगी आदि जीव अपने अपने इश को पाने 
तथा अनिष्ट को त्यागने का प्रयत्न नहीं करते १ 
3०--करते हैं । 
प्र०--्तत्र॒ फिर उममें संप्रधारण सेशा और मन क्यों नहीं 
माने जाते ! 
उ०--झ्मि आदि में भी अत्यन्त सक्षम मन मौजूद है, इसीसे 
वे हित में प्रशत्ति और अनिष्ट से निश्ञति कर लेते हैं। पर उनका बह 
कार्य सिर्फ देइ-यात्रोपयोगी है, इससे अधिक नहीं । यहाँ इतना पुष्ट मन 
विवक्षित है जिससे निम्ित्त मिलमे पर देहन्यात्रा के अछावा और भी 
'अधिक विचार किया जा सके, अर्थात्‌ जिससे पूर्व जन्म का स्मरण तक 
हो सक्के--इतनी विचार की योग्यता द्वी संप्रधारण संशा कहलाती है । 
'इस संशावाले उक्त देव, नारक, गर्भन मनुष्य और गर्भन तिरय॑थ ही हैं । 
*अतएत्र उन्हीं को यहाँ समनसक कहा है। २३-२५ । 


अन्तराल गति संब्रन्धी विशेष जानकारी के लिए योग आदि 
पाँच थार्तों का वर्णन- 


'विग्रहगती कमेयोगः | २६। 
अनुश्रेणि गतिः | २७। 
अविग्रह्ा जीवस्य । २८। 


43.93७७०-०न 3 ू०->.+०७--न+-००«»+ «०-० 
१ देखो शानावैन्दु प्रकरण ( यशोविजय जैन मन्धमाला ) ० इड४ड। 
!_. हे इस विपयको विशेष स्पश्टतापूबेक समझने के लिए देखो हिन्दी 
चौथा कप्मेग्रन्य में 'अनाशरकः झन्द का परिशि्ट ४० डरे । 


। 
| 


<८ खल्ाये यूप - ।... [रशर 


कृमि या चींटी आदि नेत्र तथा झूपे रूप टस्पेग्रिर. गे हे है है! 
सुनने भें असमर्थ हैं; करिर भी ये अपनी अपनी द्लेखिर हैं 
यल से जीवन-यात्रा का निर्वाह झर ही छेते हैं । 

पंपियोकाय से लेकर चतुरिग्द्रिय पर्यग्त के भाद तिगे है हे * 
होता थी नहीं; पंचेद्धियों में मी राय के नहीं शोेश। पपेसिव ९" 
यर्ग हैं: देव, नारक, मनुष्य और तिर्यय। इसमें है झहे थे छा 
तो णमी के मन दोता है और पिछले दो दगों में उसी $ ऐश) 
गर्मोधपन्न हों; अर्थात्‌ मज॒ुष्प ओर वियेद-गर्मायण एणा सगूरिंम ए 
दो दो अश्मर के होते हैं, मिनमें संमूर्णिम मतष्प और हिंद के मर 
दोवा। सारा यह हि पंचेद्धियों में सम देग, उप नास्थु स्का 
मनुष्य सपा गर्मज तिर्पग के दी मन शोता ६ । जज र 

अ4०--अमुक के" मन है और अमुझ के गीं। हुए 
प्रस्चान १ 

उ०--इसढ़ी पहचान सेशा का दोगा या से होता है। 

प्र०--सैशा, दृत्ि थो कहते हैं और इसि न्यूगादिक्र हम है 
से किसी मकार ढी समी में देसी लाती है; गर्पोकि हाट, ईॉर्य 
जम्दुओं में मी आर, मय्र आदि ऐी डृतियों देसी जाती १ हि 
और के अने क्‍यों नहीं माता छात्रा 20. गा ह 

उ०--पहाँ रंशा प्र मतलब साधारध दाति ये नहा है 
दृति मे है। यह विशिश कृति गुझदौप थी, विदयारद है श्श्ति 
दो प्रात और मादित झा परिद्ार शी से) इवे, मिणि। 
शाग्य में रुप्रपारय संठा कहते हैं। यह शेड मन हा हारने ल्‍् 
7 पज्चाई सुणने के 8० देगो ली औप इ्गेगा हर 
4पर्ा' उम्द का परिदेष्ट 


के 
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् 


इन पॉच अश्ों पर आत्मा को व्यापक मानने वाले दर्शनों को भी' 
विचार करना चाहिए; क्योंकि उन्हें भी पुनर्जन्म की डपपत्ति के लिए, 
'सूक्म शर्तर का गमग और अस्वराल गति माननी ही पड़ती है; परन्ठु 
देह्यापी आत्मबादी होंने से जैन दर्शन को तो उक्त प्रश्नों पर अवस्यः 
8 चादिए । यही विचार यहाँ क्रमशः किया गया है, जो इस' 
प्रकार है--- 


। है > है) धर 

,..._ अन्तराह्ष गति दो कार की हैः ऋज और वक। ऋजुम॒ति से 
' स्पानान्तर को. जाते हुए जीव को नया! प्रथःन नहीं करना पड़ता; क्योंकि: 
ट गैंष यह पूर्व शरीर छोड़ता है तर उसे पूर्व शरीरजन्य वेग मिलता है; जिससे' 


गेग बह दूसरें प्रयत्न के बिना दवी धनुप्र से छूटे हुए बाणः 

की तरह सीधे ही नये स्थान को पहुँच जाता है । 
एसी गति बकर-पुमाव थाली होती है; इसलिए इस गति से जाते हुएः 
जीव को नये प्रवत्य की अपेक्षा झोती है; क्योंकि पूर्व शरीरजन्य अयह्य वह" 
पक ही काम करता है जहाँ से जीव को घूमना पड़े। घूमने का स्थान 
आते है पूर्व देहजनित प्रयत्न मन्‍्द पड़ जाता है; इसलिए वहाँ से यूहमः 
धरीर जो जीव के साय उस समय भी है उसी से प्रयत्न होता है। यही सृष्म' 
एरीरजन्य प्रयत्न कार्मणयोंग कहलाता है। इसी आशय से सूत्र में कद्मा 
गया है कि बित्रह गति में कार्मणयोग ही होता है। सारंश यह है कि. 
फगति से जाने चाला जीव सिर्फ पूथ शरीरजन्य प्रयत्न से नये स्थान को 
हि पहुँच सकता, इसके लिए नया प्रयत्न कार्मण-सूक्ष्म शरीर से ही साध्यः 
है स्योकि उस समय दूसरा कोई स्थूछ दारीर नहीं है। ह्यूछ शरीर सा 
ऐने से उस समय मनोग्रोंग और चचनयोग भी नहीं होते । २६ | 


... . गतिशील पदार्य दो ही प्रकार के हैं: जीब और पुद्ेछ | इन दोरगों' 
में गरतिकिया की शक्ति है, इसलिए ये निमित्त वश गविक्रिया में परिणतः 


रू तत्व बड़, [२ पेश 


बिग्रहवती च संसारिणः प्राहु चंतुर्यः | २६। 
एकसमयोज्विग्रहा [३० ॥ |. 
एकंद्ो बाब्नाद्ारकः हे । «५ | 
विप्रदगति में कर्मयोग-कामजपोंग ही ता है । हि 

गति, भेथि-सरलरेया के अनुसार होती ६। 
जीय-मुध्यमान आत्मा की गति विधारदित ही शोरी है * 
सेखारी आपमा फी गति अविम३ और सकिंद दोही है। 
विग्रद चार से पहले अर्पाद तीम तद्द हो सफ्ते ह।. * * (| 
विग्रइ बय अमाय एफ समय परिमित दे अपर रिधारप, 
गति एफ समय परिमाण है ! ला 
एफ दा दो समय तक जैव अनाहारप यवा है।....., हि | 
पूनर्शस्‍्भ मानने बाले प्रत्येक दर्शन के सामने, अतए 


कि 


'पी निग्रदिसित पोच प्रस्त उपर्पित दंते २३ ० 
१. अस्मास्तर के लिए या मोक्ष ऐ दिए. जब शीष ए! 
रब क्र्षात्‌ अनाराल गये के रामय स्पृष्ठ शरीर गे ऐते है रे ४ 
दर प्रयन यरता है ? की " 
2६. गतिशील पार गतिडिया करते हैं, बढ शिश निषम है! ० 
३. गविडिया के कितने प्रार है और दौगजीत हर 7 
गविकिया के अपियारी है! है 

मस्ययल गति वा ज्पस्प या ठाइड बरतने हि 

गई बारमान हि निषम पर अपरामित है है न्‍ 
५, अख्तराल गति के समर फीड आर इरप है झ तो शा 

ँ है! ऋष््य या उत्हए शिशते बात शक और क्नाहारश हिए! है 
जागमांन छिए विषम पर धयआीरत है? हि |! 











५ 477/ 








जा है है 
2.0: ५" 
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(2 
व मोक्ष के नियत स्थान पर, फाजुगति से ही जाते हैं, वक्रमति से नहीं;: 
प्ेंकि वे पूर्व स्थान की सरलरेखा वाले मोक्ष स्थान में ही प्रातिष्ठित होते' 
; थोड़ा भी इधर उघर नहीं । परन्तु संसारी जीव के उत्पत्ति स्थान का 
॥ई नियम नहीं। कमी तो उनको जड्ढों उत्पन्न होना हो वह नया स्थान 
ई स्थान की पिलकुल सरलरेखा में होता है और कमी बकरेखा में; 
पीक़ि पुनर्जन्म के मवीन स्थान का आधार पूर्वकृत कर्म पर है, और कर्म, 
विध श्रकार का होता है; इसलिए संसारी जीव ऋण और वक दोनों' 
तियों के अधिकारी हँ। सारांश यह कि मुक्तिखान में जाने वाले 
त्मा की एक मात्र सरल गति होती है, और पुनर्जन्‍्म के लिए स्थानान्तर 
बानेकले जीवों की सरऊ तथा बक्र दोनों गतियों छोती दें । ऋणुगति, 
। दूसरा नाम इषुगति भी दे, क्योंकि बह धनुप के बेग से प्रेरित चाण कीए 
ति की तरह पूर्व शरीरजनित वेग के कारण सीधी छोती है। बकंगति के. 
िमुक्ा, छाड़लिका और, गोमूत्रिका ऐसे तीन नाम दें; जिसमें एक बार 
रहरेखा का भन्न हो वह पाणिमुक्ता, जिसमें दो बार हो वह लाडलिका' 
गैर जिसमें तीन यार हो बह गोमूत्रिका । कोई भी ऐसी वकगति जीव की, 
हीं शेती, जिछमें तीन से अधिक घुमाव करने पढ़ें; क्योंकि जीव का नया 
तत्ति स्थान कितना ही विश्रेणिषातित- वक्रेखा स्थित क्‍यों न हो, पर बह 
नशुमाव में तो अवश्य ही प्राप्त हो; जाता है। पुद्धल की वक्रगति में: 
माय क्री संझ्या का कोई भी नियम नह है, उसका आधार प्रेरक निमित्त 
२३।२८,२९॥ 


अन्तरा्त गति का कालमान जघन्य एक समय का और उत्हष्टः 
एि समय का है। जब ऋजुगति हो तब एक ही समय और'जग्र वक्रगातिः 
तब दो, तीन या चार समय समझने चाहिएँ, । समय को संख्या की! 


7४7 7++-++++. 
* ये पाणिमुक्ता आदि संज्ञाएँ दिगम्पर व्याख्या अनन्‍्यों में प्रातेद है | 





२ कार्य यूत्रे | ० [२ 


'दीकर गति करने लाते है। बाह्य उपाय से मे थे खो हे 
स्वाभाविक मति-मों उददो शोपी है हैडे | ३, 
गति का मतलब यद है कि पढ़े रिएर औपल 
में जीब गा परमाणु स्थित हों, बह्दों से गति परते हुए ये «५ ७५० 
फी सरल रेखा में चाहे ऊँचे, मोचे शा विरे सटे शत हैं। है ॥ 

'विफ गति यो लेकर सत्र में कद्ठा गया हैं कि गांति अलुपेपि है 

मेत्रि का सतझय पूथरयास प्रमाग आकाद्न गी अन्यूनापिक हार ९ 

है। इस स्वाभाविक गति के बेन हे यूचित हे जहा हैही से 
मतियावसारफ कारण दी तर जौय या पुद्ठक धेग्रि- गरस रेस थे है। 

भररेसा से मी मन करते हैं। धरोंग यह है हि गिशेम ४५४] 

'गतिक्रिया अपियात्रक निमिच के अमाय में पूररयान इस शा और 
ही शेती है और धतिपातक निमिच्त होने एर बफ़रैया मे हैरी ९। कै 

पहले कद्टा गया है कि आज और यक् इस हाई गति हो त्र्छा 

'होर्दी दै। कद गति पह है शिततम पूर्व स्पान से गये इपाने, कर रो 
सरत रेप़ा का भंग ने हो अपीय्‌ एड भी पृष्प कह 
पे । वहगति यह है मिशन पूर्ण सगग है मे रो 
सेफ जाने में साखेसा वा मात हो अपोग्‌ इमर के एम एक पक 
ह। यह मी कटा सपा है दि जग, , पु्रक दोनों डक ऐसे हल 

अपिषणरी है। यहाँ पुस्य प्रण- जीए का,र4- हुई गये सिर, 

एपनास्तर को जाने माझे जीप दो द्रकार के 75 एच सो थे से रू ही. 

खह्म शर्गर दी बा के किए. छोड़पर डधानामार वो शत ई, हो] 
डरपमान- शोध खाते बाले बदम्दने है। दशों ये हो पुर मत गई 
मदपर नये एयूस हाय पी प्रात बजे है। ये झखयण शंहे है यरे| 
_सर गरर के अब मेहित होते ३, छसे रद हंसी काली हैं। कक 


गति का नियम 


गति का धड़ार 


!. २६-३ १.].अन्तराल गते सम्बन्धी पांच बातों का वर्णन ९्झ 
ई 
तिव मोज्ष के नियत स्थान पर, ऋशुगति से ही जाते हैं, वक्रगति से नहीं; 
।योकि वे पूर्व स्पान की सरलरेखा वाले मोक्ष स्थान में ह्वी प्रातेष्ठित होते' 
/, थोड़ा भी इधर उघर नहीं | परन्तु संसारी जीव के उत्पत्ति स्थान का 
शोई नियम नहीं । कभी तो उनको जहाँ उत्पन्न होना हो वह नया स्थान 
पूर्व स्थान की. बिलकुल सरलूरेंखा में होता है और कभी वरेंखा में; 
क्योंकि पुनर्जन्‍्म के नवीन स्थान का आधार पूर्वकृत कर्म पर है, और कर्म, 
विविध प्रकार का होता है; इसलिए संसारी जीव ऋतु और बक दोनों' 
'गतियों के अधिकारी दँ। सारांश यह क्रि मुक्तिखान में जाने वाछे- 
आत्मा को एक मात्र सरल गति द्षेती है, और पुनर्जन्म के लिए स्थानान्तर 
में ज।नेवाडे जीवों की सरल तथा बक्र दोनों गतियों। क्षेत्री | फलुगतिः 
'का दूसरा नाम इपुगति भी हैं, क्योंकि वह धनुप के वेग से प्रेरित बाण कीः 
गति की तरह पूर्व दारीरजनित वेग के कारण सीधी छोती दे । बकगति के 
पागिमुक्ता, छाड्डलिका और गोमून्रिका ऐसे तीन नाम हं॥ जिसमे एक बार 
सरतरेखा का भज्ग हो वह पाभिमुक्ता, जिसमें दो बार हो बह लाज्जलिका 
'आर जिप्तमं दीन बार हो बढ गोमूत्रिका । कोई भी ऐसी बकगति जीव की, 
नही होती, जिसमें तीन से अधिक घुमाव करने पड़ें; क्योंकि जीव का नया 
/डतपति स्थान कितना ही विश्रेणिषातित- वकरेखा स्थित क्यों न हो, पर बह 
' प्रीन घुमाव में तो अवश्य ही प्राप्त हो! जाता है। पुद्दल की वक्रगति में: 
घुमाव की संख्या का कोई भी नियम नहीं है, उसका आधार प्रेरक निमित्त 
| ए२६।२८,२९।॥ 





|ु 


। ' अन्तराक् गति का कालमान जघन्य एक समय का और उछ्ा 
' चार समय का है। जब चऋजुगति हो तब एक दी समय और'जब्र वकगतिः 
) ३-3 ग ... 

दे तब दो, तीन या चार समय समझने चाहिए. । समय की संख्या कीं 


४ >+-प्--+-+-+त+_+__-- 
+ ये पाणिमुक्ता आदि संज्ञाएँ रिगम्बर व्याख्या अस्यों में परतिद्ध हैं 


नै 
० 


तत्वार्य यूत्र 





कर गति करने लगते &ै। बाह्य उपाधि से ये मे ही वरगते के, 
स्वाभाविक्र गतिःतो उनकी सीधी ही होगे ६! - 
गति का मतलब यह है कि पढे गि आग 
में जीव या परमाणु स्थित हों, वहों से गति करते हुए वे.उती + « 
की सरल रेखा में चादे ऊँचे, यौचे या तिरहे चडें जाते हैं। .र्ण है: 
'विक गति को लेकर सून्न में कद्दा गया है कि गति अलुभेणि शत! 
ओणि का मतलब पूर्वस्यान प्रमाण आकाश की 'अन्यूनाधिक हर एड, 
है। इस स्वाभाविक गति के वर्णन से सूचित हो जाता है हि के 
अतिघातकारक कारण हो तय जीव या पुद्दल भेणि- सरल रेखा थे शी 
जक-रेखा से भी गमन करते हैं। सारांश यह है कि गंतिशीठ पर: रे 
गतिकरिया प्रतिघातफ निमित्त के अमाव में पूर्वस्थान प्रमेण उडह ह 
ही होती है और प्रतिघातक निमित होने पर'वतरेखा है होती है| 


पहले कहां गया है कि हज और यक्र इस तरह गति दो 5॥ 

होती है । ऋचु गति वह दे जिस पूर्व स्पान ऐे नये सुपात वे से 

सरल रेखा का भेग न दो अथीत्‌ एक भी इमव १९४ 

गति का अकार ह। चक्रगति बह दे जिम पूर्व स्थान ऐ नो ४ 

तक जाने में सरलरेखा का मंग हो अर्थात्‌ झूम से कम एक हुमाई, 

हो । बह भी कह्दा गया है कि जीव, पुद्ठक दोनों' उक्त दोनों रे 

अधिकारी हैं। यहाँ मुख्य अश्न ज़ीव-का,है। पूर्व दायर हो 
स्पानान्तर फो जाने वाले जीव दो प्रकार के दें: एक तो वे में छू 

सहम शरीर को सदा के लिए छोड़कर स्थानास्वर को जे हे 
सुच्यमान-भोश्ष जाने वाले कहलते हैं ।; दूसरे में जो पूर्ण से 

छोड़कर नये स्यूल शर्णेर को प्राप्त करते है। मे अंख्तयल गति हैं 
सूक्ष्म दर्गीर से अवश्य वेट्टित शोदे हें, ऐसे जीव संसारी कद शाह 








गति का नियम 








3. २६०३१.) अस्तरालू गति सम्बन्धी पॉल बातों का बर्णन दु्‌ 


वभवीय शरीर के द्वारा प्रहण किये गए, आदर का या नवीन जन्मस्यान 
' अहण किये आहार का समय है। यहाँ झलछ एक विग्नद वाली गति का 
; क्योंकि इसके दो समयों में से पहछा समय पृथे शरीर के द्वारा ग्रहण 
गे हुए आह्वर का है और दूसरा समय नये उत्पत्ति स्थान में पहुंचने का 
; जिसमें नवीन शरीर धारण करने के लिए. आह्यर किया जाता है । 
ए्तु तीन समय की दो विप्रद वाली और चार समझय की तीन विम्रद 
ली गति में अनाद्वारक स्थिति पाई जाती है; यह इसलिए कि इन दोनों 
ठियो के कम से त्तीन और चार समयों में से पहला समय त्यक्त शरीर के 
गि लिए हुए आह्र का और अन्तिम समय उत्पत्तिस्थान में लिए हुए 
ग़हार का है । पर इन प्रथम तथा अन्तिम दो समयों को छोड़कर बीच 
7 काल आद्वरशूत्य शोता है। अतएव द्विविश्रद्द गति भें एक समव और 
गैवि्रह गति में दो समय तक जीव 'अनाहास्क माने गए हैं । यही भाव 
खुत सूत्र भें प्रकट किया गया हैं। साराश यह है कि ऋजुगति और 
जविप्ह गति में आदारक दशा ही रहती दे और द्विंविप्रह तया तिविप्रद 
हि में प्रघम और चरम इन दो समयो को छोड़कर अतुकम से मध्यमर्ती 
के तथा दो समय पर्यन्त अनाहारक दशा रहती है| कहीं कहीं तीन 
मिव भे। अनाद्ारक दशा के माने गये हैं; सो पौच समय की चार विम्रद 
ही गति के संभव की अपेक्षा से । 

_भ्र*--अन्तराछ् गति भें शरीर पोषक आद्वारूप से स्थूछ पुद्धलों के 
रिंग का अभाव तो मादूम हुआ, पर यद कहिये कि उस समय कर्मपुद्ल 
गण किये जाते हैं या नहीं ? 

3०--+िये जाते हैं । 
प्र०--हो कैसे १ 
५.५ अन्तराल गाते में भी संसारी जीवों के कारण शरीर अभश्य 


श्र 
*व है। * अतएव- यह शर्शरजन्य आत्मप्रदेश-कम्पन, जिसकों कार्मण योग 
|: ॥ 


न 





शक 





हि तत्ताई दूत, ही । २.२३ 


जूद्धि का आधार घुमाव की सेखया को बृद्धि पर अवठाम्धि है। नि: 
बकंगाते में एक शमाव हो उसका, कलम! 

गति का कालमान कल, जिसमें दो घुमाव- हीं; उसका बाहर के. 
समय का, और जिसमें तीन धुमाव हो उसका फालमान चार उस गे | 
सारा यद कि एक विम्रह की गति से उल्नति स्पान,में जग शव 8 
तथ पूर्व स्थान से घुमाव के स्थान तक पहुँचने में एक समय और इस) 
स्थान से उत्पत्ति स्थान तक पहुंचने में दूसरा समग्र, छग जाता ६॥ £ 
नियम के अमुसार दो विप्रह की गति में तीत समग्र. और तीस गियर 
गति में चार समय लग जाते हैं। यहाँ यह भी जाग छेता भारी 
ऋगुगति से जन्‍्मास्तर करने बारे जीव के पृ घरीर 'लयागते कम है 
आादुष और गति कर्म का उदय हो जाता है; और वहंगति बाहि मी 
अयम बक स्थान से नवीय आयु, गति और आुपूर्वी नाम कम गर्व 
न्सभत्र उदय हों जाता दे, क्योंकि प्रयम वक्रस्यान तक ही पूर्वभीए मो. 
आदि का ठदय रहता ६ | ३०। 





मुच्यमान जीय के लिए तो अन्तराल गति में आ्वर ढ मते। 
नहीं है; क्योंकि यह सुहम, स्थूछ सब्र शरीरों से शरफे है ।, पर संशय रे 
हिए. आदर का प्रश्न है; क्योंकि उसके अस्तणह 
में भी सूक्ष्म शरयर अवश्य होता है।' आए 
मतलब्र है स्थूछ झरीर योग्य पृद्वकों को पद, डा 
"दुख आहार संघारी जीबी में अन्तराक्त गति के समय में पाया मी बाई 
और नहीं मी पाया जाता । जो ऋजुगति से या दो समय को एक दि 
यानी गते से जाने बाड़े हो वे अनाहरक नही होते; क्योकि ऋवगीी 
"जिस समय मैं पूर्व शरीर छोड़ते हैं उखी समय में गया रपोत गई ड़ 
है, उगपात्वर गे होता । इसठिए उनकी ऋशुगति का सतत शो 


अनाद्ार का 
कालमान 


१३-१६.] जन्म और योनि के भेद ढछ 


ईघ भाकर नवीन मब के योग्य स्थूल शरीर के लिए पहले पहल योग्य 
| को ग्रहण करना जन्म कइलछाता है । इसके सम्मूर्न, गर्म और 
त ऐसे तीन भेद हैं। माता-पिता के संब्रन्ध के बिना ही उत्पत्ति 
म स्थित औदारिक पुद्द्ों को पहले पहल शरीर रूप में परिणत 
! सम्मूछेन जन्म है; उत्पत्ति स्पान में स्थित शुक्र और शोणित के 
को पहले पहल शरीर के लिए ग्रहण करना गर्म जन्म है। उत्पत्ति 
| में खत वैफ़िय पुद्ठलों फो पहले पहल शरीर रूप में परिणत करना 
ति जन्म है। ३२। 
जन्म के लिए कोई स्थान चाहिए । जिस स्थान में पहले पहल 
| शरीर के लिए प्रहण किए गए, पुद्दछ कार्मण- शरीर के साथ गरम 
ने भेद लोहे में पानी की तरद मिल जाते हैं, वहीं स्थान योनि है ' 
योनि के नंव प्रकार हैं: सचित्त, शीत, संइत; अवित्त, उष्ण, 
7; तचित्तालित्त, शीतोष्ण और संवृतविव्ृत | 
१. साचित्त-जो योनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित हो, २. अचित्त-जों 
गेश्टित न हो, ३, मिश्र-और जो कुछ भाग में अधिणित हो तथा कुछ 
में न हो, ४. श्ीत-जिस उत्पत्ति स्थान में शीत स्पर्श हो, ५. उप्ण- 
गे उच्ण स्प्ी हे, .६. मिश्र-और जिसके कुछ माग में शीत तया कुछ 
में उष्ण स्पश हे, ७, संबृत-जों उत्पत्ति स्थान ढका या दवा हो, 
विवृत-जों दका न शे, खुल हो, ९. मिक्ष-और जो कुछ ढका तथा 
) जुढा हो । 
दिस-किस योनि में कौन-कौन से जीव उत्पन्न होते हैं, इसका ब्यौरा 
' अकार ऐ--. 
जीव योनि 
खूमीरदेव  , अच्ित्त 
मम मनुध्य और तियंच मिथ-सचित्ताचित्त 





श६ तत्वाये यू३ [२ 


कहते हैं, बह भी अवश्य होता है |. जब योग है तब कर्मपुद्त मे हे 
भी अनिवार्य है; क्योंकि योग ही कर्मवगेणां के आकर्षश वा डा 
जैसे जल की बृष्टि के समय फ्रेंका गया संतृप्त बाण मंढरएों को पर में 
चोखता हुआ चढ्य जाता है। वैसे ही. अन्तयल गति के हा 

र्मंण थोग से चघल जीव भी फरमेवर्गणाओं को परहण' का भी ह 
अपने साथ मिलता हुआ स्थानान्तर को जाता है। ११ | 7 #&..- 








जन्म और योनि के भेद तथा उनके खामी- 


सम्मूछनग्रभापपाता जन्म । ३२ | 
सचित्तशीतसंबताः सेतरा मिथ्राशकशस्तेबोनपः । रे 
जरास्वण्डपोतजानां गम: | ३५ । के 
नारकदेबानामुपपातः | इ५।... ५... (५ 
शेपाणां सम्मूछनम । ३६। , ' . . . ५ 
सम्मूछन, गर्भ, और उपपात के भेद से तौय प्रकार को बम 
सचित्त, शीत और संगत ये तीन; तथा इस नो शी प्रतिई 
अचित, डष्ण और विश्वत; तथा ।मैश्न ,अर्थात्‌ संचित्तानित्त शी 
और सेडइतविश्वत--कुछ मत्र उसकी अर्थात्‌ जन्म मी योगियों हैं। 
जरामुन अप्डन और पोतज प्राणियों फा गसे जन्‍म होत है। 


नारक और देवों फा उपपात जन्म होता है। . ”* « हों 
दोष सब्र स्राणियों का सम्मूछेन जन्म होता है. “५ 


धर 

पूर्व भव समाप्त झोने पर संछारी जीव मंशा भव पर बे 
इसके लिए उन्‍हें जन्म छेगा पहता दै; पर जन्म सेवा एक शेर 
धींठा यदी बात ये बतलोई गई है। पवं माताओं 
शर्यर छोह्ने के द्राद अन्तगर, गति से पिई फर्मेर्स 


जन्‍म भेद 


». ३२-३६.) - जन्म और योनि के भेद दर 


3«-चौंशाधी छाख का कथन विध्ष्तार की अपेक्षा से हे। प्रथिवीकाय 
दि जिस जिस निकाय के वर्ण, गन, सस और रपरी के तस्तम भाव 
डे जितने जितने उत्पत्ति स्थान हैं उस उस निकाय की उतनी उतनी 
नेयों चौरासी लाख में गिनो गई देँ। यहाँ उन्हीं चौयासी राख के 
चत्त भादि रुप से सेक्षेप में विभाग करके नव भेद बतछाए गए हैं ॥१३। 


ऊपर कद हुए तीन प्रकार के जन्म से से कोन 
कौन जन्म किन किन जीवों का होता है; इसका विमाग 
ये लिखे अनुसार है: 


जन्म के स्वामी 


जरायुज, अष्डज और पोतज प्राणियों का गर्भजन्म होता है । देव 
र नारकों का उपपात जन्‍म होता है | शेष सत्र अगीत्‌ पांच स्थावर, 
न बिकलेन्द्रिय और अगर्भज पश्चेन्द्रिय तियंच तथा मनुष्य का सम्मूछंन 
नम जता है। जरायुज वे हैं जो जरायु से पैदा दो; जैठे मनुष्य, गाय, 
से, भरकर) आदि जाति के जीव । जरायु एक प्रकार का नाल जैसा 
।वरण है, जो रक्त और मांस से भरा द्ोता है, और जिसमें पैदा होनेवाल्य 
था लिपटा रहता है । जो अण्डे से पैदा होने वाले अण्डज हैं, जैते- 
॥, मोर, चिड़िया, कबूतर आदि जाति के जीव । जो किसी प्रकार के 
भवरण से वेष्टित न होकर ही पैदा द्ोंत हैं वे पोतज हें; जैसे झयी, शशक, 
बिछा, चूहा आदि जाति के जीव ] येन तो जरायु से ही छिपठे हुए 
दे होते हैं और न अण्डे से; किन्तु खुले अदग पैदा होते हैं । देवों और 
शक में जन्म के लिए ,खास नियत स्थान होता हे जो उपपात कइछाता 
:। देवग्म्या के ऊपर वाला दिव्यवस्त से आल्छ भाग देवों का उपपात 
बे है, और यज्मप भीत का गवाक्ष-ऊुँमी दी मारकों का उपपात क्षेत्र 
है बषोकि इस उपपातक्षेत्र में ध््यित चेक्रियपुद्धलों की वे शरीर के लिए. 
मण करते ६। ३४-३६ | 


९८ : 'त्तार्थ सूत्र दि 


+े 


२ के 
शेष सब अयात्‌ पांच स्थावर, तीन : | 
थे रा विध- हरित, 0 





विकलेन्द्रिय और अग्र्मज पद्नेन्द्रिय 





तथा मिभे 
तिर्यंच तया मनुष्य ः ' 
गर्मज मनुष्य और तिर्यच तथा देवे  '। मिभ-श्ीवीण 
तेजःकायिक- अमिकाय 'उण 


शेप सब अयॉत्‌ चार स्थावर, तीन" ,. |] पिविप- शीत, | 
विकलेन्द्रिय, अगर्भज पस्नेन्द्रिय वियच शीवोषय पे 
और मनुष्य तथा नारक ] 


५९ 





नारक, देव और एकेर्द्रिय -. | संबत |, ०, 
गर्भज पश्चेन्द्रिय तिय॑ंच और मनुष्य ' / ** मिश्र-संझः हे 
शेप सब अर्यात्‌ तीन विकलेम्द्रिय,. *) गे 
अगर्भन पश्नेम्द्रिय मनुष्य और ' विदेश ५ 

तियेंच है ीम 





“ य०--योगि और जन्म में क्या भेद है ! ह॒ 

3उ०“-योनि आधार है और जन्म आपेय है भय ह 

के लिए योग्य पुद््लों का प्रायमिक प्रदण जन्म है और वर भ' 
जगह हो वद योनि है । 

प्र०--योनियों तो चौसाली खाल पी जाती है। थे 

नये ही ब्यों कंडी गई ! हर ६ 

दिसम्बर टीफा अस्यों में जीव और उष्ण मोनिएं के खरे है 

और नारक माने गए हैं । तदलुणार वर्दों शीत, उप्ण भारि रा 


के स्वामीयों में मारक को न मिनकर गर्मज मलुष्य 
चादिए | 


२. २७-४९.] शरीरों का निरूपण १०१ 


! ऊउत्त पाँच प्रकारों में जो शरीर पर पर अयथौत्‌ आगे आगे का है, 
पूर्व से यृक्ष्म है । 
तैजस के पूर्ववर्ती तीन शरीरों से पूर्ष पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर 
पयिगर प्रदेशो- स्कन्धों से असंख्यात गुण होता है। 
, और परवर्ती दो अयौत्‌ तैजल और कार्मण शरीर प्रदेशों! से अनन्त 
| रण होते है। 
। तैजस और फार्मण दोनों शरीर प्रतिघात रहित हैं । 
आत्मा के साथ अनादि सम्प्रन्ध वाले हैं | 
और सब संसारी जीयों के होते है । 
एक साय एक जीव के शरीर- तैजस, कार्मण से लेकर चार तक- 
विकल्प से होते हैं| 
, अन्तिम अथोत्‌ कारण शरीर ही उपभोग- सुखदुःखादि के अनुभव 
'से रहित है.] 
पहला अपीत्‌ औदारिक शरीर सम्मूर्ठनजन्म और गर्भजनन्‍्म से ही 
'पंदा होता है । 
वैक्रियशरीर उपपात जन्म से पैदा होंता है । 
तथा वह छब्धि से भी पैदा होता है । 
आहारक शरीर शुभ-प्रशह्त पुद्दल द्रव्य जन्य, विशुद्ध-निष्पाप 
“कार्यकारी, और व्याघात- बाधा रहित होता है, तथा वह चौंदइ पूर्व वाले 
“इनि के ही पाया जाता है । 
जन्म ही शर्रर का आरम्भ है, इसलिए जन्म के बाद छरीर का 
हा किया गया है; लिसमें उससे संबरन्ध रखनेवाले अनेक प्रश्नों पर नीचे 
गडेसे अनुतार ऋमशः विचार किया है| 
देश्घारी जीव अनन्त हैं, उनके ,शरीर भी अलग-अछग होने से ये 
“विश: अनन्त हैं। पर कार्य, कारण आदि के साहश्य की इृष्टिसे संक्षेप 


& 


हु 


वणन 
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“शरीरों के सेबन्ध में बर्गन- ' 


औदारिकवैक्रिया55हारकपैजसकामानि शरीगाग ३४ 
पर परं सक्ष्मम्‌ | २८। ; ; 
ग्रेदेशतो5संख्येयगु्ण आ्राकू पेजसात ।२५।... 
अनन्तगुणे परे । ४०). , | 
अप्रतिधात। 8७३॥ . .. , ' 5६:५५, 
अनादिसस्नन्धे च । ४२। ._ के 
सर्वस्प | 8३। हल 

, तदादीनि भाज्यानि युगपदकस्या चतुस्पे! | 8१। 
निरुपमोगमन्त्यम्‌ ! ४५। 
गर्मेसम्मूछनजमाधस्‌ । ४६ । 2 
वैक्रियमोपपातिकस | ४७७॥ «६ ' 
लेव्पिप्रयय च ।8८4 
शुभ विशुद्धमव्याघाति चाद्दारक घतुर्दशपूवपरसेता 
औदारिक, वैकिय, आदारक, सैगत और की्मेश मे पोव री. 

ख्यरहैं।..| हे * 

१. यहां प्रदेश शब्द का अर्थ भाष्य की यूत्ति में 'अनन्वाक हे. 

दिया है; परत सर्वा्वतिद्धि आदि में परमाणुः अर्थ ठिया है। । “7 

२. इस सूत्र के खाद - तैजसमपि? ऐसा: सूप दिगार पेय रे 

अयेताम्बर परपय में नहीं है।, सर्वायतिद्वि आदि में उतका अप ६४ रा 

६ - तैजण शरीर भी लग्पिजन्य है, अथीत्‌ वैसे दैकिम श्र पे 43, 


डिया जा सहता है, वैसे ही रम्वि से तेजस शरीर भी यनायां मा हाई 
इस अप से यद फलित नहीं होता म्ि तैजठ श्र स्भ्पितन्य ही है! 






॥७-४९.] शर्यर के प्रकार १०३ 


एहैते थे सम, सूह्मतर कहछाते हैं । उदाइरणार्थ- मिंडीकी फडी और 
£ का दंत ये दोनों परायर परिमाणवाछ्े लेकर देखें जायें, तो मिंडी की 
|/ शिविल झोगी और दौत की स्वना उससे निमिड; इसीसे परिणाम 
#र होने पर भी मिंडी की अपेक्षा दोंत का पौद्धलिक द्रव्य अधिक दै।३८। 
म छ्यूछ, सम भाव फी उक्त ब्यास्या के अनुसार उत्तर-ठत्तर शरीर 
| का आस्म्मक द्रब्य पूर्व-पूब शरीर की अपेक्षा परिमाण 
में अधिक होता है, यह बात मादूम हो जाती दै; पर 
च परिमाण जितना-जितना पाया जाता है, उसीको दो 
| में बतलाया गया है । 


, परमाणुओं से बने हुए जिन हकन्धों से शरीर का निर्माण दोता है 
) स्कन्‍्घ शरीर के आरम्भक द्रव्य हैं। जब तक परमाणु अलग-अलग 
तब्र तक उनते शरीर नहीं बनता । परमाणुपुंज जो सकन्‍्घ कहलाते हैं 
मै से शरीर बनता है। थे स्फन्ध भी अनन्त परमाणुओं के बने हुए, 
चादिएं। औदारिक शरीर के आरम्मक स्कम्धों से वैकिय शरीर के 
म्मफ स्कन्‍्ध असेख्याव गुण होते हैं, अथीत्‌ औदारिक शरीर के आरम्मक 
ब अनन्त परभाणुओं के होते ईं और पैकरिय शरीर के आरम्मक स्कन्घच 
अनन्त परमाणुओं के; पर वैकरिय शरीर के हकन्धगत परमाणुओं की 
सच संख्या, औदारिक शरीर के स्कम्घण्त परमाणुओं की अनस्त संख्या 
#ज्यात गुण अधिक होती है। यदी- अधिकता वैद्षिय और आहारक 
९ के क्कम्धगत परमाणुओं को अनन्त संख्या में समझनो चाहिए । 
(आहरक सकन्धेगत परमाणुओं की अनन्त सेख्या से तैजत के 
पेगत परमाणुओं की अनन्त संख्या अनम्तगुण होती है।)इसी तरदद 
फा्मेण के स्कम्घंगत परमाणु भी अनन्वगुण अधिक हैं। इस 
* देखने से यह स्पष्ट है कि पूर्व पूर्व शर्सर की अपेक्षा उत्तर्डत्तर 


। 
अमक-उपादान 
य का परिणाम 


र््र सत्ता चूम . [१ 





शरीर के प्रकार और में विमांग करके उनके पंच प्रकार सप्रका 
उनकी व्याख्या जैसे-औदारिक, वैकिप, आद्यरड, तैसश०७ 
जीव के किया करने के साधन को शरीर कहते है। ६. देह 
जलाया जा सक्के व जिसका छेदन, भेदग हो सके वह औदारिक है|, ६४४ 
शरीर कभी छोटा, कमी बड़ा, कमी पतला, कभी मौंद, कमी ए, 
अनेक इत्यादि अनेक रुपोंको घारण फर सके वह पैडिय है। ३, मे 
रिर्फ घतुदेशपूर्वों मुनिके द्वारा ही रचा जा सके वह आहफ है। ४४ 
घर्यर तेजोमय होने से खाए हुए आद्षर आदि के. परिषाक गा हैं ऐे 
दीकि का निमित्त दो वह तैजस है। और ५..कर्मतमृह ही बार करे 
ह१३७। 
उक्त पंच झरीर में सबसे अधिक ह्यूल औदारिफ शरीर है, ४ 
उससे सक्ष्म है; आदारक पैंकिय से भी दाम, 
ससादतम भाव इसी तर आहारक से तैजद और वैसा वे इे 
सूक्ष्म, यूइमतर है। हि लो: 507 0 
०-“यहां स्थूछ और सूहम का मतलब क्या ६ ! 
3०-श्थूछ ओर यूदम का मतलब, रचना डी शिपिए्या 
सघनता से है, परिमाण से नहीं। औदारिक से वैकिय यह हैं है 
भादारक से ह्यूछ है। इसी तरद आहारक आदि शरीर मीं पूर्व-पू्त ही मे 





५ 
ट 


सूक्ष्म ओर उच्तर-उच्तर यो. अपेक्षा ह्यूछ हैं; भपीवु यह सपूहदात 


अपेक्षा कृत है। इसका मतलब यह है कि मित्त शरीर ऐी रवगो 
दूसरे शरीर फी रचना से शियिल हो यई उससे हल और फ़य2 
सृश्म । रचना की शियिलता और रुघगता पौद्धोडिक परिणति पर,तिम 
है। पुद्रलों में अनेक प्रार के  पंरिणमत' की शेछि है 
परिमाण में थोड़ा होने पर भी चमर सियिक्त रूप में एरिंगत होंठे हैं हि 
कदखते हैं और परिदाम में छहुत होने पर मी सैसेनौसे तपग ऐऐे दो 


२, ३७-४९.].. एक साथ हरूभ्य शर्रोरों की संख्या श्ग्ष्‌ 


,.. वैजेस और कार्मण का संत्रन्ध आत्मा के साथ प्रवाह रूप से जैसा 
:अनादि है वैसा पहंछ तीन शर्रीरों का नहीं है; क्‍योंकि वे तीनों शरीर 
अमुक काल के बाद कायम नहीं रद्द सकते । इसलिए औदा- 
कास्मर्यादा दाचित्‌--: मि 
रिक्र आदि तीनों शरीर कंद। अस्थायी संग्रन्ध वाले 
(हे जाते हैं और तैजस, कार्मग अनादि संत्रन्ध वाले | 
न्यी०--जत्र कि वे जीय के साथ अनादि संबद्ध हैं, तब्र तों उनका 





+े 


अमाब कभी न होना चाहिए; क्योंकि अनादिमाव का नाश नहीं होता ? 


3००-उक्त दोनों शरीर व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं, पर प्रवाइ की 
अपेक्षा से अनादि हैं। अतएब उनका भी अपचय, उपचय हुआ करता 
है। जो भावात्मक पदार्य व्याकहप से अनादि होता है वही नष्ट नहीं 
होता, जैसे परमाणु । 
पैनल और कार्मण शरीर को सभी संसारी धारण करते हैं; पर 
(... .. थोदारिक, वैकिय और आद्ारक को नददीं। अतएवं तैजस, 
मी. कमेग के स्वामी सभी संसारी हैं, और औदारिक आदि के 
;तामी कुछ ही होते हें । 
,.. १०--पैजज और कार्मग के बीच कुछ अन्तर बतलाइए 
उ०--कामण यह सारे शर्ररों की जड़ हे; क्योंकि वह कर्म स्वरूप 
है और कर्म ही सत्र कार्यो का निमित्त कारण है। वैसे तैजत सब का 
शरण नहीं, बह सब्र के साय अनादिसंबद्ध रहकर भ्रुक्ष आहार के पाचन 
में सहायक होता है । ४१-४३ । 
तैजस और कार्मण ये दो शरीर सभी छंसारी जीवों के संसारकाल 
*अवस होते हैं; पर औदारिक आदि घददतें रे हैं, इससे वे कर्मी 
आय ढन्य' झोते हैं और कमी नहीं ।- अतएव यह प्रस्त होता है कि 
7 रैंड्या प्रल्वे़ जीव के कम से कम और अधिक से अधिक कितने 
5 प बात का प्रतिपादन गीता में भी है--नासतों विद्रते भावों 
.. सतः, अध्याय २, छछो० १६॥ 








१०४ तत्वाय यूत्र - [६ 


शरीर का आरममक हब्य अधिक अधिक होता हैं। सिम, 

विचित्रता के कारण ही उत्तरउत्तर शरीर निविड़, निविदृक, /... , - 
जावा है, और यह््म, वृक्ष्मतर, यक्ष्मतम कइणाता है): «० 
प्र०--औदारिक के स्कल्च भी 'अनत्त' परेगायु्ते मे, 
आदि के स्कन्घ भी अगन्त परमाणु वाले हैं; ' यो फरिर:उन हरे 
न्यूनाधिकता क्या हुई ! के 5 पर पक मे 
3०--अनन्त सेख्या अनन्त प्रकार की है। इसहिंर मे 
थे समानता दोने पर भी औदारिक आदि के ' स्कन्‍्व से पैड रद 
स्पस्ध का असंख्यात गुश अधिक होना अतम्मप नह है। २५९ 
अन्तिम दो शर्रोरों का स्वमाव, उफ़ पंच शा में से परे 
कालमयांदा और स्वामी दी भवेक्षा विछ॒ठे दो में कुछ रिहि 
जो यहां तीन बातों के द्वारा क्रमशः तीन सुज-में बतर्ताई एई रै५ 
बैजस और कार्मण ये दो झरीर दारे छो में की मी? 

नहीं पाव्ने अर्पाद्‌ बत्र जैसी फ्रटिंग बध्दु भी उन्हें! प्रैण के! 

नहीं सकती; क्योंकि वे अह्नन्त यह हैं।' वी ए् 

स्वभाव ८; दूरी मूर्त बहु से श्रतिधात देखा जाता है यानि र 

मात का नियम स्यूल बललाओं में लागू पड़ता के कम मे ग/ 
बस्तु पिता रकायड के सर्वत्र अवैश कर पाही है मैछे होइपिए्ड मे #० | 
_त्यन्‍्-व तो यहर होगे से वैशिय और आह को मे हि. 
घाती दी कददना चाहिए ? ००: 
3०--भरण्य, ये मी विसा प्रतिघात के 
यहीं अप्रतिषाद पा मवडय सोडान्त परयन्त अध्याइव गवि से 
और आद्षरक अब्याइव यि गाछि हैं, पर मैने, कारमेग ही 7 
हो में नहीं, फिस्द छोफ के खाछ मांग में अर्पादि अत्नाडी है 0!: 





- प्रैश कर के रै। * 
दा है. हु; 
(8५ 


+,१७-४९.] शरीर का प्रयोजन १०७ 


। मत के अनुसरें- अन्तराल 'गति'में सिर्फ़ कार्मण झरीर होता है । अताशक 
$ समग्र एक शरीर का पाया जाना संभव है ।५ 

प्र०--जो यह कक्ष गया कि वैक्रिय और आह्रक इन दो लब्धियों: 
! युग्रपप्‌-एक साथ मयोग नहीं होता इसका क्‍या कारण ! 

. 3०--वैकियहूम्धि के प्रयोग के समय और लब्धि से शरीर बना 
व पर नियम से प्रमत्त दशा दोती है। परन्तु आह्वरक के विपय मैं ऐसा' 
ए है; क्योंकि आहारक छाब्धि का प्रयोग तो प्रभत्त दशा में होता है ॥ 
: उससे शरीर बना हेने के बाद झुद अध्यवसाय संभव होने के कारण 
प्रमत्तमाव पाया जाता है; जिससे उक्त दो छीष्धर्यों का प्रयोग एक सायः 
दैद्ध है। सारांश यह दे कि युगपत्‌ पाँच शरीरों का न होना कह गया है, 
' आविमाब की अपेक्षा से। शक्ति रूपते तो पाँच भी हो सकते हैं; बयोंकिः 
ह्चिर्क टलब्धि वाले मुनि के वैक्रिय लब्घि होना भी संभव है । ४४। 

प्रय्ेक वस्तु का फोई न कोई प्रयोजन होता है। इसलिए शरीर 

! सप्रयोजन होने दी चाहिए; पर उनका मुख्य अयोजन क्या है और वह 

कक सब शर्रों के लिए, समान है या छुछ विश्येपता भी है £ 

हु यह प्रश्न होता है । इसीका उत्तर यहाँ दिया गया है।..*« 
कर्क मुख्य प्रयोजद उपमोग है जो पहले चार शरीरों से सिद्ध होता' 

2 हिर्फ़ अन्तिम-कार्मण शरीर से सिद्ध नहीं दोता, इसीते उतको निर- 

53 कश द्वै ॥ 

।.. ०““उपमोग का मतलब क्या है १ 

!__ 3०--#र्ण आदि इन्द्रियों से चम-अश्यम शब्द आदि विषय ग्रहण' 
फ्ै इंव-हुःख का अनुभव फरना; हाय, पॉड़ आदि अबयवों से दान, 
है| भादे ग़ुम-अश्म फर्म का बेध करना; बद्धकर्त के झुभ-अशम विपाक: 
४+--+++--- 


*, यह विचार झ० ३, सूत्र ४४ की भाष्यवृत्ति में है [ 


डे 





१०६ तच्चार्य सूप? ४ | [रेश, 


द्वारीर हों सकते हैं ! इसका उत्तर प्रह्तुत यूत्र में 'दिया गर (के । 
साथ एक संसारी जीव के कम से कम दो और अपिक से मिए 
दारीर तक हो सकते हैं, पाँच कमी नहीं होते । जद दो होते हैहर ४. 
और कर्म; क्‍योंकि ये दोने। यावत्‌-संसार माबी है । ऐसी लिति मर, । 
गति में ही पाई जाती है; क्योंकि उस समय अन्य फीई भी एस 
होता । जब तीन होते हैं तब तैनस, कार्मण और मौंदाकि परे 
कार्मण और वैक्रिय | पहला प्रकार मनुष्य, तिगेग में और दृध्रा 2 
मारक में जन्मकाछ से लेकर मरण पर्यन्त पाया बात है।, श का छे 
हैं तब तैजस, फार्मण, भऔौदारिक और वैक्रिय अगया तैंगछ, कारण! औैए 
रिक और आदारफ | पहुष्य विफत्प वैकिय लग्धि के प्रयोग के एस ई.. 
ही मनुष्य तथा तिदचों में पाया जाता हैं। दूसरा विकाप आशल छ््ष 
के प्रयोग के समय चहर्दशपूर्वी मुनि में ही शेता दे) पंच शरए 
साथ किसी के भी नहीं होते, क्योकि वैकिय छम्पि और आगे तर 
प्रयोग एक साथ समय नहीं है | ४ 
>र्अ०--5क्त राति से दो, तीम या चार घरीर जब ए है 
साथ एक ही समय में एक जीव का संयन्ध फैसे घट छड़ेगा , ... 
उ०--सैऐे पक ही प्रदीप का प्रकाश एक साथ अनेड़ अरे 
पढ़ सकता है, वैसे एफ ही जीय के अदेश अनेक शरीर के शा अदा 
इप से संबद्ध हो सकते हैं । ह ! 
प्र०--स्या किसी के भी कोई एक ही धरर नही ऐवे 
उ०->महीं । सामान्य सिद्धान्त ऐसा दे कि सैनस शाह मे 
शरीर कमी अठग नहीं होते। अतएय छोई पक श्र कं हैं 
नही, पर 'केशी आचार्य का देख मत हैं कि तैशस इयर गार्सय डी 
माबतुसंखार भावी नहीं है, बह आद्ारड गी वाद तधिशात | 


है. यह मत भाध्य में निर्दिश है, देसों जे ३, ये ४7 






० ३७-४९.] अनन्‍्मसिद्ध और कृत्रिम शरीर १०९: 


रीर सहायक न हों तत्र तक अकेले कारण शरीर छे उक्त प्रकार का 


पिमोग साध्य नहीं हो सकता; अर्थात्‌ उक्त विश्विष्ठ उपमोग को सिद्ध फरने 

7 साक्षात्‌ साधन औदारिक आदि चार शरीर हैं। इसीसे वे सोपभोग 

है गए हैं; और परम्परया साधन होने से कार्मण को निरुपभौग कहा 
(४५। 

अन्त में एक यद्द भी प्रन होता है कि कितने शरीर जन्मसिद्ध हैं 

; कितने कृत्रिम ? तथा जन्मासिद्ध में कौनता शरीर किस जन्म से 

मस्िद्धता और पैदा होता है और कृत्रिम का कारण कया है | इसीकाः 

कमिमता. उत्तर चार सूतों में दिया गया है । 


(... पैज्त और कार्मण ये दो न तो जन्मणिद्ध हैं और न कृत्रिम |. 
पात्‌ वे जन्म के बाद भी दोनेवाले हैं फिर भी थे अनादि संबद्ध हैं | 
दारिक जन्मसिद्ध ही है, जो गर्भ तथा सम्मूछंन इन दो जम्मों से पैदा' 
ता है तथा निसके स्वामी मनुष्य और तिदच ही हैं। वैकिय शरीर 
समस्िद्ध और ऋृषिम दो प्रकार का'है। जो जन्मसिद्ध दे बह उपपातः 
नम के द्वारा पैदा छोता है और देवों तया नास्कों के दी द्ोता है । 
जिम वैकिय का कारण लब्धि है। छब्धि एक प्रकार की तपोजन्य शक्ति 
जो कुछ ही गरमज मनुष्यों और तिरय॑चों में संभव है। इसलिए 
हम लब्धि से होने वाछे वैकैय शरीर के अधिकारी गर्मन मनुष्य 
॥२ तियंच ही हो सकते हैं। कृत्रिम वैकिय की फारणभूत एक दूसरे 
शिर की भी लब्धि मानी गई है, जो तपोंजन्य न होकर जन्म से ही 
मैठती है। ऐसी लन्धि कुछ बादरे वायुद्यायिक जीवों में ही मानी गई 
। इससे दे- भी लब्धिजन्य--कृत्रिम वैकियशरीर के अधिकारी हैं। 
गशकशरीर इतिम ही है। इसका कारण 'विश्विष्ट लब्धि ही है; जो, 


च्ण्द तत्चार्य यूत्र .... [६ पे 
का अनुभव करना, पविन्न अनुष्ठान द्वास कर्म झी विशेशद हर | 
सत्र उपमांग कदलाता ६ । पु बज प के ४७८, 7 कद ५ 
_>प्र०--औदारिक, यैंकिय और आद्षरक शर्रर ऐेमिए «५ 

हैं, इसलिए उच्त प्रकार का उपमोग उनसे साभ्य हो उड़ा है।, 
शरीर जो न तो सेन्द्रिय है और न सावधब है, उ्ते उ्क २०७ 
होना कैसे संभव है १ ४ 

32०--यद्यपे पैजस शरीर सेस्िय और णवपा« फोर 
नहीं है, तथापि उसका उपयोग प्राचम आदि ऐसे फा्य में हे 
“जिंससे मुख-दुःस का अनुभव आदि उछ उपमोग 'विद्ध हैं हा, 
उसका अम्य कार्य शाप और अमनुप्रह हुप मी है। अप भाई 
आदि कार्य में तैज्स धरीर का उपयोग तो: सब्र ढोई ढोवे ७ 
विशिष्ट तपस्वी तपस्याजन्य खास टाम्धि प्राप्त कर हैते ए.े इहियँ 
उछ शरीर द्वारा अपने फोपमागन को जछा तक सकते हैं और हर 
उठ दरार से अपने अतुग्रह पात्र को शासित भी पहुंचां स्डे 
तरह वैजस शरीर का शाप, आनुषइ आदि में उपयोग हें छोरे है! 

खत का अनुभव, ग्माधग कर्म का आत्य आदि उक्त उपदत श्र 

माना गया है| न 

प्र०--ऐंसी बाकी से देसा जाय वो कार्मय पैर थे हि $ 
के समान ही सेम्रिप और सावयव गहीं है, उम्दा भी उपयोग 
क्योंकि यही अन्य राग्र धरीरों ग्री बह है। इशीिए, भार ४ 
उपमोग असह में कार्मगर का दी, उपमोग मादा अंग सिर 
निदपभोग म्यों कद्दा ? 

उ०--हीफ है, उच्च शेति से डार्मम भी शेप 
यहों उसे विद्षमोग कहने का क्रमियाय इठता हो है हिजन हि 





ब 


रत &४ 6] 


.» ३७-४९.]... अनन्‍्मसिद्ध और कृत्रिम शरीर १०९: 


े 


रीर सहायक न हों तब तक अकेले कार्मण शरीर से उक्त प्रकार का 
परभोग साध्य नहीं हो सकता; अर्थात्‌ उक्त विशिष्ट उपमोग को सिद्ध फरने 

' साक्षात्‌ साधन औदारिक आदि चार शरीर हैं। इसीसे वे सोपभोग 

है गए हैं। और परम्परया साधन दवोने से कार्मण को निरुषभोग कहा. 
॥४५॥ 


अन्त में एक यह भी प्रश्न होता है कि कितने शरीर जन्मसिद्ध हैं 
र कितने झृत्रिम ? तथा जम्मसिद्ध में कौनसा शरीर किस जन्म से 
भसिद्धता और पैदा होता है और कृत्रिम का कारण क्‍या है! इसीकाः 
कमिमता उत्तर चार सूत्रों में दिया गया है । 


2. 
> तैजल और कार्मग ये दो न तो जन्मिद्ध हैं और न कृत्रिम | 
पंत वे जन्म के बाद भी दोनेवाले हैं फिर भी वे अनादि संबद्ध हैं। 
दारिक जन्मतिद्ध ही है, जो गम तथा सम्मूछंन इन दो जन्मों से पैदा: 
तहै तथा बिसके स्वामी भनुष्य और तियच ही हैं। वैकिय शरीर 
मतिद और कृत्रिम दो प्रकार का'है। जो जन्मसिद्ध है बह उपपातः 
मके द्वास पैदा होंता है और देवों तथा नारकों के ही द्वोता है। 
जैम वैकिय का कारण लब्धि है। लब्धि एक प्रकार की तपोजन्य शक्ति. 
जो कुछ ही गम मनुष्यों और तिरवचों भें संमव है। इसलिए 
गे लब्धि से होने बाले बैकिय शरीर के अधिकारी गर्भज मनुष्य 
र तियंच ही हो सकते हैं। कृत्रिम वैकिय की कारणभूत एक दूसरे 
गर की भी रब्धि मानी गई है, जो तपोजन्य न होकर जन्म से ही 
जी है। ऐसी रूब्धि कुछ बादरं वायुकायिक जीवों में ही मानी गई 


! खक्ते ये भी लब्धिजन्य--कृत्रिम वैकियशरीर के अधिकारी है.।, 
शिकशरीर कृजिम ही है। इसको कारण विशिष्ट लम्धि ही हे; जो, “' 


जा 


॒ 





हे 


३१० क्‍्याए दूत... [सम 


मनुष्य के सिया अन्य जाति में नहीं होती और मनु में मे हैं॥ 
सुनि के ऐी होती है पा ध ३ 


प्र०--कौंत से विशिष्ट मुनि! .. ' ० + 
उ० -चहुईश्पूरषपाठी ।..., » स 
प्र०--वे उस रूब्धि का प्रयोग फेब और ढिंग टिशरे 
उ०--किसी सूक्ष्म विषय में संदेह हेने पर गेदे( हि! 

'लिए ही अर्पात्‌ जब फमी किसी चतुर्दरपूर्णी को, गत हि 

संदेह है और सपेश का सबिधान से झो कम मे औरत 

क्षेत्राम्तर में जाना असंभव समझ कर अपनी विशिष्ट लग्मि रा 0९ 

हैं और इछाप्रमाण छोय-सा शरीर बनाते हैं, लो गम इलिओाए 

से सुन्दर द्वोवा है, प्रशस्त उद्देश्य से 'घनावे जागे के काएण हि 
है और अलस्त यूक्ष्म हनेफ्रे - कारण अध्यापाती अर्पाद रि्ी 
वाह या किसी से रकने वाला गर्ी होता । , ऐसे शर्ये मे हे रे 
में सर्वश के पास पहुँच फर उनसे रंदेद निवारण फर हिर मे हा 

चापित आ जाते हैं। यह फार्द स्विक अंतर्महृर्त में शे शाह १ 
प्र--और कोई शरीर हम्पिनस्य नहीं ऐट. ५. £. 

०--गहीं । दि है ४ े को 
प्र०--याप और अनुप्रद् के द्वाथ तैगम का आओ उमर 
गया उससे तो बह हम्पिजस्प शवष्ट माइम होता है रिर और के 

सम्पिजस्य नहीं है, हो क्यों ! « * 
उ2०--यहाँ लम्पिनम्य पा गउसब उस्पाति से है। हर गैप 

सैजस पी उसासि सम्पि के नहीं होती; जैते बैकिय और आए 

इंती है; पर उसझा, प्रयोग कभी टरमिय मे हिया जधा है। एीी 

से ज्ेजस को बदों छम्पिनर्य--झंवरिंग नरीं कहा । ४६-१९ 


५४१, ९०-५९१.] लिंग विचार श्श्र 


पा - बैद-लिंग विभाग-- 
नारकसस्मूर्ठिनों नपुंसकानि | ५०। 
न देवाः । ५१ | 

नारक ओर संमूरछिम नपुंसक ही होते हैं । 

देव नरपुंसक नहीं होते । 

शरीरों का वर्णन हो खुकने के बाद लिंग का प्रश्न होता है । इसी 
का स्पष्टीकरण यहाँ किया गया है । लिंग, चिह को फट्टते हैं । बह तीन 
प्रकार का पाया जाता है। यह बात पहले ओऔदयिक भावी की संख्या 
वतछाते समय कही जा चुकी दै। तीन लिंग ये हैं--पुंछिंग, श्रीलिंग 
और नपुंठक लिंग । लिंग का दूसरा नाम बेंद भी है। ये तीनों वेद 
“दब्य और भाव रूप से दो दो अकार के हैं । द्वब्यवेंद का मतरूब ऊपर 
के चिह से हैं और भाववेद का मतलूव आभिलाया विशेष से है। १. मिस 
दिह से पुरुष कौ पहचान शोती है वह द्रव्य पुरुषवेद हे और रुरी के संसर्ग 
सुख की अमिरापा माव पुरुषबेंद है। २. स््री की पहचान का साधन द्वव्य 
ब्रोबेद ओर पुरुष के संसर्ग सुख की अभिवापा का भाव स््रीवेंद है ३- जिसमें 
कुछ श्री के चिह और कुछ पुरुष के ।चेह हों वह द्रव्य नपुसकबेद और 
स्री पुरुष दोनों के संसर्ग सुख की अमिलछापा भाव नपुंठकवेद है| द्वव्य- 
देद पौद्ालिक आकृति रूप है जो याम कर्म के उदय का फछ है। भाव- 
वेद एक प्रचार का मनोविकार है, जो मोहनीय फर्म के उदय का फल है । 
'्परेद और भाववेद के बीच साध्यन्साघन या पोष्य-पोपक का देबन्ध है।। 








“५5--++२२्++>त+-+« 
१. देखो अ० २, यू० ६३ 
२. द्रव्य और भाव' बेद का पारस्परिक संबन्ध तथा तत्संबन्‍्धी अत्य 


अर बाते जानने के लिए देखो, नदी चौथा कर्मप्रत्थ*प० ५३ को 
टेपणी | * 





तर कधारय दर. हि 


नारक और सम्मूर्टिम जीवों के नपुंठफ़ बेंद होता ९ै। ऐसी 

विमाय का नही होता, शेप दो होतेहैं। दागी ऐ छे मे 

! गर्मज भनुष्यों तथा तिवचों के तीनों येद-हो। रखते हैं।.... 

पुरुयवेद का विझार सब से कम . स्थायी, होता है! उसने शेद 

का विकार अधिक स्थायी और नपुंगह बेई ध णिए 

विकार की तरतमता द्लोवेंद के पिकार से भी अधिए छपी पट) | 

यह बात उपमान के द्वारा इस तरह स्मझाई गई है... $ 

पुरुषवेद का विकार पास की अभि के समान है। थी ऐश एा 

हो जाता है और प्रक्‍्ठ मी थीम होता है। खीबेद रा, विध्नए मैगी 

समान है जो जल्‍दी शास्त नहीं झोता और प्रप्ट मो सदी नींद! 

नपुंसक येंद का विकार संता ईट के प्मान दे जो रुप देर 77, 

'शोता है । पं 

स्री में कोमल भाव मुख्य है मिंते- योर तत्म की भेद पर 

ऐै। पुरुष में फटोर भाव ग्रएय दे जिसे कोमछ तश्य की भोश ५० 

पर गपुंसक में दोनों मायों का मिभ्रण झोने से दोनों ततों ही मो 
रहती हे ।५०,५१ ४ ५ ४ 








पर ह व 
आयुप के घकार भौर उनके स्वाम्ी-ल , :' 


औपपातिकचरमदेद्दोच्मपुरुषा5्संख्येयबर्पायुप लक 

युपः । ५२ | 
औपपातिक (नार और देव), चरम शर्यरी, आम पल रे 
- अभैयशवबपटीयी ये अनपयर्शनीय आयु बाठे ही दीते 5)॥5: १ ० 
बुद् आदि विखव में इगाएँ इसे नौजयारगों एी एक. हो 
देसएर और चूद़े छुपा फ़मर देह या्ों को भी मयातक शशि सो 


*१९१२.] आयु के प्रकार और उनके स्वामी ११३ 


घकर यह संदेद होता है कि क्या अकाल झृत्यु भी है? जिस से अनेक 
'गक्ति एक साथ मर जाते हैं और कोई नहीं भी मसता; इसका उत्तर 
'और ना में यहों दिया गया है । 


आयु दो प्रकार की दै--अपवर्चनीय और अनपवर्त्नीय | जो 
यु बन्धकाछौन स्थिति के पूर्ण होने से पहले ही शीघ्र भोगी जा सके 
ह अपवर्तनीय और जो आयु बन्धकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले 
भोगी जा सके वह अनपवर्त्तनीय; अर्थात्‌ जिसका भोगकाछ बन्धकारलीन 
य्रतिमर्यादा से कम हो वह अपवर्त्तनीय और जिम्का भोगकाछ उक्त 
पीदा के बराबर ही हो वह अवपवर्चनीय आयु कही जाती है। 


. अपवर्तनीय और अनपवत्तेनीय आयु का बन स्वाभाविक नहीं 
; दिग्तु परिणाम के तारतग्य पर अवलम्बित है। भावी जन्म की अस्पु 
प्तमान जन्म में निर्माण की जाती है। उस समय अगर परिणाम मन्द 
#वी आयुका चन्ध शियिल् हो जाता है जिससे निमित्त मिलने पर 
न्विकाल्ीन कालमर्यादा घट जातो है। इसके विपरीत अगर परिणाम 
जिझ“ं तो आयु का बन्‍्ध गाढ़ होता है, मिससे निमित मिलने पर भी 
न्पक्रार्टीन कालमयांदा नहीं घटती और न आयु एक साथ ही भोंगी जा 
गडती ३। जैसे, अत्यन्त इढ़ होकर खड़े हुए पुरुषों की पंक्ति अभेय 
भीर शिविल् होकर सड़े हुए पुद्पों की पंक्ति भेव होती है; अथवा जैसे 
श्यन बोए हुए बीजों के पौधे पशुओं के लिए दुष्प्रवेश्य और विरछ विस 
ए हुए बीज के पौधे उनके लिए मुप्रवेश्य द्ोते हैं; वैसे दी तीम परिणाम 
है गढ़ रुपते बद्ध आयु शज-विप आदि का प्रयोग होने पर भी अपनी 
नियत कालमयादा से पहले पूर्ण नं होती ओर मनन्‍्द परिणाम से शियिल 
जैप से चद आयु उच्च प्रयोग होते ही अपनी मियत कालमर्वादा धमाप 
पेने $ पहछे ही अंत(हूर्च मात्र में भोग ली जाती ९ै। आपु के इत 









भोग को अनपवर्त्ता या फालमृस्यु कहते ६॥ अपरर्तनीय आई रह | 
उपक्रम सह्षत ही होती है। तीब झख्र, वी दि, हीत झोरेहे 
जिन मिमित्तों से अकाल झत्पु झोती है उत नि्मिही हा प्रह हे 
है। ऐसा उपकम अपवर्चनोय आयु के अअस्य शे ॥ गई, 
आयु नियम से फ्राहुमर्यादा समाप्न शोने के पहऐे ही। मोटी रस !] 
है। परन्तु अनपवर्सनीय आयु सोपकम , और निरफक्म के 
दोती है अर्थात्‌ उठ आप को अशालमृश्यु लागे याछे उड़ वि 
संनिधान द्वोंता मी है औरं नहीं भी होता । उछ नि का ऐै१०४ 
पर मी अनपयर्तैगीय आयु नियत काठमर्यदा के पहले पूरे की 
सारांध यद कि अपवर्दनीय आसु वाले मराधियों गों श्र अर १४ 
बोई निम्मितत मिल दी जाता है; जिसे ये अकार में ही कर शाह 
अनपबर्तेगीय आयु बालों फो कैसा भी प्रवठ निमिए क्चे न हि 9, 
अखछाल में नहीं मरते | ४7:43 
उपपात जनाबाले मारफ और देव ही होठ ६! इस्या 
उत्तमपुष्ष मजुध्य ही होते है । विना जन्मास्तर हिये ढर्वी पे 276! 
पामे याठे चरमदेद कदलाते हैं। ततरयिदर/ चटाई, २० 
अधिकारी हदि उत्तमदुझ्य फइछाते हैं।, भेरंसपात पक की 
मगुष्य और कुछ तियँय ही होते है । इनमें से औरपातिश केई फ्री 
द्पजीयी मिस्पक्म अगपवर्तनीय आग याके 'ही होते है। , की 


उत्तमपुण्य सोपफ्स अनप्वर्सनीय तथा गिशप्म, 'अतवा्टी 









्ई 





हा न 


५ 

है, अर्झ्यात यपडीयी मनुष्य तोस अह्ममूमिें, एलन मम गम 
और फरममूमियों में उत्त्त सुगठिक दी हैँ। परह अपार हे २ 
विदय हे उक्त छेषों फ अजय दाई दी के याइर के शीसत्ी 
पाये ऊाते है । 





२], आयु के भोग के विपय में दृष्टान्त ११५ 


की आयु वाले होते हैं। इनके अतिरिक्त शेप सभी मनुष्य, तियंच 
सतेनीय आयु वाले पाये जाते हूँ । 

| प्र०--नियत कालमर्यादा के पहले आयु का भोग हो जाने से 
श, अकृतागम और निष्फलता ये दोष छगेंगे, जो शात्र में इष्ट नही 
“का निवारण कैसे होगा १ 


रे मद शक मी क सकी तन & 
» 3०--आ्लीम्र भोग होने में उक्त दोप नहीं हैं, क्‍योंकि जो कर्म 


गल तक मोगा जा सकता है, यही एक साथ मोग लिया जाता है, 
री कोई मी भाग बिना विपाकानुभव किये नहीं छूडता। इसलिए न 
पेकम का नाश है और न बद्धुकृू्म की निष्फलता ही है। इसी 
'फमोतुसार आने वाली मृत्यु ही आती है; अतएव अहृतकर्म का 
(भी नदी है। जैसे घास की सघन राशी में एक तरफ से छोटा 
ि छोड़ दिया जाय, तो वह अभिक्रण एक एक तिनके को क्रमशः 
ते जणते उस सारी राशि फ्रो विलम्प से जला सकता है। वे ही 
कण घास की शिथिछ और विरछ राशि में चारों ओर से छोड़ दिये 
# पी एक साथ उसे जछा डालते हैं । 


! इसी बात को विशेष स्फुट करने के लिए, शासत्र में और भी दो 
न्ति दिये गए हूँ: पदछा गणितक्रिया का और दूसरा यस्च सुखाने का $ 
। फिसी विशिष्ट सेख्या का ल्घुतम छेद निकालना हो, तो इसके लिए 
किप्क्िया से अनेक उपाय हैं । निपुण गणितश्ञ अमीष्ट फल निकालने 
रिए एक ऐसी रोति का उपयोग करता है) जिससे बहुत ही शीघ्र 
पीट परिणाम निकल आता है और दूसरा साधारण जानकार 
प््य आगाकार आदि विल्म्बन्साष्य किया से देश से अभी£ परिणाम 
हा । परिणाम तुल्य झोने पर भी दक्ष गणितज्ञ उठे झीम्र निकाल 
॥ ६ और साथारण गगितज्ञ देशे से निकाल पाता हे। इसी तरह से 


श्ह्द्द तत्पाय सत्र 


समान रूप में भीगे हुए दो कपड़ों में: से एक हो उस हे 
को फ़ैलाकर मुसाया आय तो पहछा देरी से दलेगा और एए४ 
पानी का परिणाम और श्योपणकरिया समान द्ोने' पर भी के 
और विस्तार के कारण उसके सोपने में देरी और शरद थे ४8२ 
है। समान परिमाण युक्त अपवर्तगीय और -अगपरगोत अर 
में भी हिरफ़ देरी और जह्दी का दी अन्तर पण्ा है। रत! 













तीसरा अध्याय 


«१. दूँमरे अध्याय में गाते की अपेक्षा से रंसारी जीव के नारक, मनुष्य, 
में और देंच ऐसे जो चार प्रकार कहे गए, हैं; उनका स्थान, आयु, 
: पाइना आदि के वर्णन द्वारा विशेष स्वरूप तीसरे और चोये अध्याय 
खाना है । तीसरे अध्याय में नारक, तिय॑ंच और मनुष्य या वणेन है 
चौथे भें देव का । 
।' मारकों का वर्णन- 
रलेशकरावालुकापड्न धूमतमी महातम प्रभाभृमया घत्ा- 
म्बुवाताकाशप्रांतेष्ठाः सप्ताधो5घः पृथुतरा: । १ | 
तापु नरकाः । २। 
नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहबेदनाबिक्रियाः | ३ । 
परस्परोदीरितदुःखाः । 9 । 
पाक्ृए्टासुरादारितदु: खाथ प्रारू चतुथ्या: । ५। 
तेघकात्रसप्रदशसप्तदशद्धा विश तित्रयख्रिशत्सागरोपमा 
, जाता परा स्थितिः । ६। + 
र्‌ः प्नप्रमा, शकराप्रभा, चालकाप्रमा, परक्चप्रभा, घूमप्रभा, तमःप्रभा 


+ महतमञ्मा ये सात भूमियों हैं। ये भूमियोँ घनाम्बु, बात और 


रीश पर स्थित हैं, एक दूसरे के नौचे हैँ और नीचे की ओर अधिक 
भर विस्तीण हैं। 


उय भूमियों में नरक हैं । 


५... परेंक नित्य--निरन्तर अश्युमतर छेश्या, परिणाम, देढ, चेदना 
और बिकिया वाले हैं । 


२१६ तंत्वार्य सृत्र 
समान रूप में मीगे हुए दो कपड़ों में से एक को समेह क 
को फैलाकर सुखाया जाय तो पहला -देरी से सजग और ४ 
पानी का परिणाम और शोपणफियां समान ने: पर मी के: 
और विस्तार के कारण उसके सोखने में देरी और जहदी क्र ब०३ 
है। सामान परिमाण युक्त अपवर्तनीय और अनपवर्त्नाव आप 
में मी विफ़े देरी और जल्दी का ही अन्तर पढ़ता है।, ५«' 


का नाश आदि उक्त दोप नहीं आते । ५९। _ * , 


री 








तीसरा अध्याय 


६ दूसरे अध्याय में गति की अपेक्षा से संतारी जीव के नारक, मनुष्य, 
गे और देंव ऐसे जो चार प्रकार कह्दें यए हैं; उनका स्थान, आयु, 
।इना आदि के वर्णन द्वारा विशेष स्वरूप तीसरे और चौथे अध्याय 
खाना है। तीसरे अध्याय में नारक, तिर्येंच और मनुष्य या वर्णन है 
चौथे भे देव का | 
भारकों का वर्णन- 
रत्शकेरावालुक्रापक्रधूमतमो महातमःप्रभाभृमयों घना- 
म्वुचाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधांज्यः पृथुतराः । १ | 
तापतु नरकाः । २। 
नित्याशुमतरलेब्यापरिणामदेहवेद्नाधिक्रियाः ) ३ । 
परस्परोदीरितदुःखाः । 9 । 
भाक्षशसुरादारंतदुःखाश् पाक चतुथ्यां: | ५। 
तेष्येकत्रिसप्रदशसप्तदशद्वा शहापशातत्रयास्रशत्सागरापभना 
संचाना परा स्थिति: । ६ | 
“उनप्रभा, शर्कराप्रभा, चाडकाप्रमा, पड़प्रमा, धूमप्रभा, तमःप्रमा 
* मदातमञमा ये सात भूमियों हैं। ये भूमियाँ घनाम्दु, वात और 


जश पर रिवित हैं, एक दुसरे के नीचे हैं. और नीचे की ओर अधिक 
चैक विस्तीणण हैं। 


उन भूमिये। में नरक हैं । 


ये नरक नित्य--निरन्‍्तर अश्यमतर लेश्या, परिणाम, देह, वेदना 
५ विक्रिया वाले हूं | 


१२० "्तच्चार्य दस * - [फल 





चौथी की एक लाख घीस हजार, पौंचरवीं की एक छास, भद्यएं छ 

छठी की एक छाख सोलह हजार तथा सातवीं की मोटाई एक छत ३. 
इजार योजन है। सातों भूमियों फे नौचे जो. साव घगोदषि कर 
उन सम्रकी मोटाई बराबर अयोत्‌ बीस बीस इजार योगन है और जे के 
घनबात तथा सात तनुदात बलय हैं; उनकी मोटाई शामाल हा 
असंख्यात योजन-प्रमाण होने पर भी आपस में ठुत्य नहीं है; भरपद्‌ 8 
भूमि के नीचे के घनवात वलछय तथा वनुवात वखूय की, अरसंस्यात ग्रेड 
प्रमाण मोटाई से, दूसरी भूमि के सीचे के घनवात वेेय तहुवात व 
असंख्यात योजन प्रमाण मोठाई विश्ञेप है। इसी ऋम से उप्तेपेते 6 
भूमि के घगवात-तठुबात बलय से सातर्थी भूमि के धनवात-ततुवात वही 
मोंथई विशेष विशेष है । यही बात आकाश के बोरे'में भी उमर; 


पहली भूमि स्मप्रधान होने से रत्मग्रमा, ऋदणावी है। ,झी। 
झकैरा- ( शक्कर ) के सह होने से दूसरी शर्करात्रमा है। बाबा 
की मुण्यता से तीसरी वाहुकाप्रमा है। पहु-कीचई की अधिक 
चौथी पहप्रभा है। धूम-धुएँ की अधिकता से! पॉवर्वी पूमाभा 

अपेरे की विशेषता से छठी त्मः्प्रमा और महात्रमः-पन अ्खग 
की प्रजुरता से सातवीं भूमि मद्बातमम्प्रभा कदलती दै॥ एन रातों के मर 
क्रमझः पर्मा, वंशा, शैला, अजना, रिप्ठा, मामब्या और माषवी है, 


रानप्रमा भूमि के तीन काण्ड- हिस्से हैं । "सबसे कार को झा 
खरकाण्ड र्मप्रचुर॒ है, जो मोटाई में-१६ इलार योजन प्रमाण है। ही 
नीचे का दूसरा काण्ड पहचहुल है, जो मोटाई में ८४ इंज़ार गोगत 
उसके नीचे का-तीसरा कोण्ड जल्बहुल है; जो मोदई में ८० इजार या 
है। तीनों काण्डों डी मोटाई मिलाने से  ढाख ८० इनार बीज रे 
। दूसरी से छेकर सातवीं भूमि तक ऐसे काप्ड नहीं है वयोड़ि 2 





रद] भूमियों में नरकावार्सों की संख्या श्श्र 


रा, बाछुका आदि जो जो पदार्य हैं थे सब जगह एक से हैं । रत्लप्रमा 
अथम काण्ड दूसरे पर और दूसरा काण्ड तीसरे पर स्थित है। तीसरा 
;ड घनोद्रधि वठय पर, घनोदथधि घनवात वछय पर, धनवात तम्ुवात 
|प पर, तनुवात आकाश पर प्रतिष्ठित है; परन्तु आकाश किसी पर स्थित 
/ रै। यह भात्म-प्रतिश्ित है, क्योंकि आकाश का स्वभाव ही ऐसा है; 
ते 'उसको दूसरे आधार की अपेक्षा नहीं रइती । दूसरी भूमि का आधार 
;फा घनोदधि बलय है, वह वछूय अपने नीचे के घनवात घलय पर 
भित है, ज़नवात अपने नीचे के तनुबात के आशित है, तनुवात नौचे 
[माक़ाश पर थरतिष्ठित है और आकाश स्वाशित है । यही क्रम सातवीं 
/) तक की इर भूमि और उसके घनोदधि वलय की स्थिति के सम्बन्ध में 
(श लेना चाहिए. । रु 

।... सर ऊपर की भूमि से नांचे नाँचे की भूमिका बाहुल्य कम होने 

भी उनका विष्कम्म आयाम अधिक अधिक बद्ता ही जाता है; इसलिए 
का संस्थान छन्नातिछ॒त्न के समान अयांत्‌ उत्तरोत्तर एथु--विर्स्ताण, 
पर कद्ठा गया है । १॥ 
/. सातों भूमियों की जितमी जितनी मोटाई ऊपर कद्दी गई है, उसके 
(२ तेया नौचे का एक एक हजार योजन छोड़कर बाकी के मध्यमाग में 
(फावास हैं; जैसे रक्षप्रमा फी एक लाख अस्सी हजार योजव की मोटाई 
से पस्नीचे का एक एक हजार योजन छोड़ कर बीच के एक छाख 
ठहर इजार योजन प्रमाण भाग में नरक हैं | यही कम सातवीं भूमि 
कि सम्रझा जाय। नरकों के रौरव, रौद, घातन, झोंचन आदि अश्यभ 
;) ६ जिनको सुनने से ही मय होता है| रक्षप्रमागत सीमान्वक नाम 
है गज़ाबास से लेकर मद्दातमःप्रमागतत अगप्रतिष्ठान नामक मरकाबाउ तक 
है समी नरकावास यच्र के छुरे के सदा तल वाले हैं। संस्पान---आऊार 
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सबका एक सा नहीं है; कुछ, गोल कुछ व्रिकोंग, कुछ मइकर ई! 
डी जैसे, कुछ लोड के घट़ें जैसे; इस' तरह मित्र भिन्र प्रशराफी 
प्र्वर--प्रतर जो मंजिल वाले घर के तले के समान है| ही ईि 
हूस प्रकार है--रयप्रभा में तेरह प्रस्तर हैं, शर्कशापरमों में- गाता 
प्रकार मौचे की इरएक भूमि ये दो-दो घटाने से खाती मह्मथत 
में एक ही प्रस्तर है; इन्हीं स्तरों में नरक 6 ।, ', ६ 7 
प्रथम भूमि में तीस लाख, दूसरी में पर्चा लाख, तीर २१ 
भूमियाँ में ४० लाख, चौथी में दस छास;. पॉचवी. में तीन 
चार्तो की संख्या छठी में पाँच कम एक छाख, और तार) 
पिर्फ पॉच नरकावास हैं । ॥ 
०--अह्तरो में नरक कहने का वया मतठव है |. 
उ०--एक प्रस्तर और दूसरे प्रस्तर- के धाच पी असर 
अन्तर है, उसमें नरक नहीं है; किन्तु हर एक अस्तर की मोर दो । 
तीन हजार योजन की मानों गई है, उसी में ये विविष एंकर 
नरक ६ । 
प्र०--नरक ओर नारक का दया संयन्व ६ १ 7 
3०--मारक जीव हैं और नरक्त उनके स्थात का नोम है! 
नामक स्थान के संगस्ध से ही ये जीव नारक कहलाते हैं | रै। 
पहली भूमि से दूसरी और दूसरी से तौसरी इसी वर शव 
तक के नरक अश्म, अश्वमतर, अश्यमतम रचना वाले ६ | 
उन मस्कों में स्थित मारकों की छेश्या। परिणाम, देंह। वेदना कौ: | 
भी उत्तरोत्तर अधिक अधिक अद्यम है | 
र्मप्रभा में का्पोंत छेश्या है! शक्कराप्रमा में मी कप / 
रत्मप्रमा से अधिऋ तीज संदेश वाली है।; वर्दी 
कापोत और नौंछ छेदया है। पहुममा में नील ' ढै।ए : 






लेश्या 
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; धूमप्रभा में नौछ-ह्ण लेश्या है तम/प्रमामें कृप्णलया है और महातमम्प्रमा 
; में मी कृष्ण छेश्या है; पर तमः्प्रमा से तोब्रतम है । 
! वर्ण, मन्‍्ध, रस, सपदी, शब्द, संस्यान आदि अनेक 
प्रकार के पौद्दलिक परिणाम सातों भूमियों में उत्तरोत्तर अधिक 
| अधिक अश्म हैं | 
सातों भूमियों के नारकों के शरीर अशुम मामकर्म के उदय से 

... उत्तरोत्त अधिक अधिक अशुम वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, शब्द, 

। संस्थान वाले तथा अधिक अधिक अश्ुचि और बीमत्स हैं । 


' परिणाम 


सातों भूमियों के नारकों की बेदना उत्तरोत्तर तीव्र होती है। पहली 
तीन भूमियों में उष्ण वेदना, चौथी में उप्ण-शीत, पांचवी में शीतोष्ण+ 
:.._ छठी में शीत ओर सातवीं में शीततर वेदना है। यह उष्ण 
देना और झीत्र चेदना इतनी सझत है कि इसे भोगने वाले नारक- 
अगर मर्य छोक की सझत गरमी या सख्त सरदी में आ जार्थे, तो उन्हें 
घड़े आराम से नींद आ सकती है । 
उनकी विक्रिया भी उत्तरोत्तर अशुभ द्ोोती है। वे दुभ्ख से घघरा 
कर उससे छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर होता है उलग। 
मुखका साधन सम्पादन करने में उनको हुश्ख के साधन ही 
प्राप्त ऐते हैं। थे वेकियलब्धि से ब्रनाने लगते! हैं कुछ छम, 
, २ बन जाता है अश्ुम । 
प्र०-छेश्या आदि अश्यमतर माों को नित्य कहने का क्या मतलब है है 
उ०--निदत्य का मतलब निरन्तर है । गति, जाति, शरीर और 
- हॉपाह सामऊम के उदय से नरक गति में रेश्या आदि भाव जीवन 
पपन्च अश्चम ही बने रहते हें; बीच में एक पलछ के लिए भी अन्तर नहीं 
पहता आर न कमी धझुम ही होते हैं । ३१६ 


विफ़िया 


किक] 
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एक तो नह में क्षेत्र-स्वभाव से सरदी गरमी का भर हु गो 
ही, भूख-प्यात का दुःख तो और भी -भयंकर है। भूख हो दुख झरे 
अधिक है कि अग्नि की तरह से मश्नग से भी शात्ति नहीं होदी। 
भूख की ज्वाला और भी तेज हो जाती है |* प्यात का कष्ट इतना मरे, 
है कि चादे जितने जल से मी तृप्ति नहीं दी होती । इस दुग्स के उप 
बड्ठा भारी दुःख तो उम्को आपस के बैर और मारपीट से होता भै 
कौआ और उल्दू तथा साँप और नेवछा जन्म-शत्रु है। बेते हो नाकेडा 
जन्म-शबु हैं। इसलिए वे एक दूसरे को देखकर कुर्ता शी पर भर; 
मैं लड़ते हैं, काठते हैं और गुस्से से जलते दे; इसीलिए परहखाए 
दुःख वाले कद्दे गए, हैं | ४! ;। हि 

नारकों के तीन प्रकार की बेंदना मानों गई है; जितमेँ शेवलमा 
जम्य और परल्परजन्य येदना का वर्णन पहले क्रिया गया है। ग?!। 
चेदना उत्कट अधर्म जमित है । पहली दो अकार की बेदना सावों भू 
में साधारण है। तीसरे प्रकार की बेदना सिर्फ पढदेली तोत भूमि 
दोती है; क्योंकि उन्हीं भूमियों में परमाधारमिंक हैं. परमावामिक ९६ 
प्रकार के असुर देव हैं, जो बहुत कूर स्वभाव वाले और पापख ते ६! 
इनकी अम्ब, अम्बरीष आदि पंद्रद जातियाँ हैं ।' वे स्वमात से, रो 
निर्देय और कुतूइली ह्वोते हैं कि उन्हें दूसरों की सताने में ही आनःद भारत 
है। इसलिए वे नारकों को अनेक अफार के अद्दारों से हुःखी करे से 
हैं। उन्हें आपस में कुत्तों, भैंसों और महों फ्री तरह लड़ते हैं। आए 
“मे उनको छड़ते, मार-पीट करते देखकर बहुत खुशी मनाते ६ । 'य्रषि 
'परमाघार्मिक एक प्रकार के देव हैं, उन्हें और भी अनेक मेंस साधन ही 
हैं; तथापि पूर्वजन्म छत्र तीन दोष के कारण उन्‍हें दूसरों की ' सद्राने मे |] 
प्रसन्नता होती है। सारक भी येचारे कर्मवश अद्यरण होकर, सास खेत 
“तीब वेदनाओं के अतठुमय में ही व्यतीत करते हैं । , वेदना फितगी ही सी 


६ 
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; ही, पर नारकों को न वो कोई शरण है और अनपवर्त्तनीय--भीचमें कम 
हीं होनेवाली आयु के कारण न जीवन ही जल्दी समाप्त होता है। ५। 
“अल्ेक गति के जीवों की स्थिति- आयुमर्यादा जधन्य और उत्कृष्ट 
। तरद पे बतलाई जा सकती है। जिसे कम न पाई जा सके उसे 
है जघन्य और जिससे अधिक न पाई जा सके उसे उत्कृष्ट 
रकों फी खिति ते हैं | इस जगद नारबों की, सिर्फ उत्कृष्ट स्थिति- 
हर वर्णन ९ उनकी अपन्य स्थिति आगे बतलाई जायगी। पहली में एक 
॥गरोपम की, दूध्तरी में तीन, तौसरी में सात, चौथी में दस, पॉंचर्बी में: 
नह, छठी में बाइस और सातवीं में तेतीस सागरोपम की उत्कृष्ट आयु 
मै रियिति है । 
यहों तक सामास्य रूप से अधोछोक का वर्णन पूरा होता है। इसमें' 
ती धात॑ खास जान लेनी चाहिए- गति-आगति और द्वीप-समुद्र आदि का 
पमव | 
असंक्षी थ्राणी मरकर पहली भूमि में उत्पन्न हो सकते हैं, आगे नहीं । 
3नपरिस्ष पहली दो भूमि तक, पक्षी तीन भूमि तक, सिंह चार भूमि तक, 
गा उरग पाँच भूमि तक, स्त्री छह भूमि तक और _मक्स्य 
तया मनुप्य मरकर सात भूमि तक जा सकते ६ | 
गराश वियंच और मनुष्य ही नरक भूमि में पैदा हो सकते हैं, देव और 
और गही; इसका कारण यह है कि उनमें वैसे अध्ययसान का अमाव है । 
गरक भरकर किर बुरनत न तो नरक गति में दी पैदा होते हैं और न देव. 
गति भें। चे सिर तियंच और मनुष्य गति में पैदा हो सकते हैं । 
- पहुछी तीन भूमियों के नारक मनुष्य जन्म पाकर तीर्थदर पद तक 
प्र कर सकते ६) चार भूमियों के नारक मनुष्यल पाकर निर्वाण भी पा 
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हू 


सकते हैं । पॉच, मूमियों के नोरक मठुध्यगवे मे ढेह 
का छाम ले सकते हैं |' 'छह , भूमियों ले मिरते हु 
नारक देशविरशाति और सात भूमियों से निकले हुए “तम्गक्नय का हम 
फर सकते हैं। | 


आमति 





रलप्रभा को छोडकर बाकी की छट॥  सूमियों में ने थो ही, तथा 
'पवेत, सरोवर ही है; न गोव, - शहर आदि; “न वृक्ष, छता भादि ४ 
बनध्पति काय हे; न द्वीन्द्रिय से लेकर पर्मेव्यि १४ 
तिरवंच; न मनुष्य हैं और न किसी प्रकार के देव है! 
स्वप्रमा को छोड़कर कहने का कारण यह है हि ञ्ी 
ड़ माग मधलोक- तिरछे लोक में सम्मिलित है; जिससे उतमें उ्#+ 
समुद्र, आम, भगर, वनस्पति, तियंच, मलुष्प,' देव पाने जा सका ३! 
सामप्रभा के सिवा दोष छड़ सूमियों में सिर्फ़ नारक और इुछ एडेदित मे 
पामे जाते हूँ। इस सामान्य नियम का मी अपवाद ऐ क्योंकि उत भूरे 
सें कभी किसी स्थाय पर कुछ मनुष्य, देव और परगेच्िय तियेच,गी हट 
है। मनुष्य तो इस अपेक्षा से सम्मव है हि केवली समुद्ाव कले /ल 
सनुष्य सर्वेद्रोक् ब्यापी होने से उन भूमियों में भी आध्षप्रदेश फाते ६ | 
इसके सिवा वेकरियलब्धि वाले मनुष्य की भी उ्ग भूमियों वह पहुंच है! 
तिर्यचों की पहुँच भी उन भूमियों तक है; परन्तु यह पिफे वेक्रियर् ?, 
अपेक्षा से दी माना जाता हैं-। देवों की पहुँच के विषय में -यई ते 
कि कुछ देव कभी कमी अपने पूर्व जन्म के मित्र गारों के पा दे. 
डुःजमुक्त करने के- उद्देय से जाते हैं | ऐसे जाने बाले देव भी दि 38 
भूमियों तक जा सकते हैं, आगे नहीं ।  परमाधामिकः जो एक प्रकार 
देव और गरक्रपाछ- कहलाते हैं, .जन्म से ही पदली वीय भरूमियों में 8 * 
अन्य देव जन्म से सिके पी भूमि में पाए जा सकते दे ६8, 


द्वीप, समुद्र आदि 
का समय 








४-१८, मध्यल्येक का वर्णन श्र 


मध्यछोक का वर्णन-- 
जम्बूदीपलवणादयः शुभनामानों दीपसम्ुद्राः ।७। 

+ द्विर्विविप्कम्मा: पूर्वपू्वपरिक्षिपिणो बलयाकृतयः | ८ । 
तन्मध्ये मेरनामिवृत्तो योजनशतसहसविष्कस्मो जम्बू- 
द्वीप | ९ । 
तत्र भरतहैमवतहरिविदेहरम्यऋद्दरण्यवतैरावतवपोः 
प्ेत्राणि । १०। 
तद्विभांजिनः पूर्वपरायता हिमवन्मद्वाहिमवन्निपधनील- 
रुक्माशिखरिणो वर्षवरप्ताः | ११। 
दिधोतकीखण्डे | १२। 

/ पुष्करार्भ च ! १३। 
“आह माहुपोचतरान्‌ मनुष्याः | १४ । 
आय स्हेच्छाथ । १५। 
भरतेरावतबिदेहा: कर्मभरूमयोज्म्यत्र .देवकुरूत्तरकुछ- 
भय । १६। 
,सृस्थिती परापेरे त्रिपस्योपमान्तमुहू्ते । १७। 
तियेग्योनरीनां च । १८। 
बमूद्रीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप, तया लवण आदि झ्ुम 
वाले समुद्र हैं। 
ये सभी द्वीप और समुद्र, वलय--चूड़ी जैसी आकृति वाले, पूर्व 


मे बेशित करने वाले और दूसे दूसे विष्कम्प-दबराख भर्यात्‌ विस्तार 
द। 





१२८ "त्त्रार्वसुर्ब॒ [हक -- 





भी 


उन सब के बीच में जम्बूद्वीप:है; जो इतत--गोठ कै का 
विष्कम्म बाल्य है और जिंसके मध्य में मेर एवं है। :.' "7० । 
जम्बूद्वप में भरतवर्ष, .हैमेत्ष, , हरियर्ष; विदा, 
इरप्यबतवर्ष, ऐरावतप ये सात क्षेत्र हैं। <: .. :, 
उन क्षेत्रों को इयरू करनेवाडे और पूर्व-यश्चिम -रूमे ऐसे 
महाहिमब्रान , निषध, नौछ, सरक्‍मी, और ,शिखरी-ये #5 
पर्वत हैं| 5 
घातकीखण्ड में पर्वत तथा क्षेत्र जम्बूद्वीप से दूने ईै। ' 
युष्कराधद्वीप में भी उतने ही हैं। ७ ५ 
मातुपोत्तर नामक पर्वत के पहछे तक ही मनुष्य ६। 
ये आर्य और स्लेच्छ हैं | * ४ 


कुछ और उत्तरकुर को छोड़ फर -भखत, पेशावत पे दि 

सभी कर्म भूमियों हैं । ड 
मनुष्यों की स्थिति--आयु उत्झृष्ट तीस ' पत्योपन तक और4 
अन्तमुहूर्त श्रमाण है । न 
तथा तिरय॑चों की स्थिति भी उतनी ही है। 
मध्य लोक की आहति झालर के उमत को 
डोप और सदद है। यहीं बात द्वीप-समुर्दों के वर्णन न ट्वाए 6४ 
गई है । * | 
मध्य लोक में अ्स्यात द्वीप और- समद्र हैं। वे कम है £ 
चाद भमुद्रःओऔर-समुद्र फे - बाद' द्वीप? इसः तरह-अवशध्यित है। ही; 
नाम शुम” ही हैं। सयशों दौप-समद्दों “के . विपय में स्याछ, रची 
गाहति ये तोन बातें बदछाई पाई रैं;' जिनसे. मध्य छोफ का आफ * 
हो जाता है । पि लत 278 "४ हज 

















वध 


४.१८,] द्वौप और समुद्रों का वर्णन १२९ 


जम्बूदीप का पूर्व-"श्चिम तया उत्तर-दक्षिण विस्तार एक एक छाख 
जन हे, छवणसमुद का उससे दूना है, घातकीखण्ड का लवणसमुद्र से. 
कालोदर्घि का घातकीखण्ड से, पुष्करवरद्वीप का कालोदधि से, 
पृष्करोदधि समुद्र का पुण्केस्वरद्वाप से विष्कम्म दूना दूना है । 
कम्म का यही क्रम अन्त तक समझना चाहिए अयांद अंतिम द्वीप 
पम्भूरमण से आखिरी समुद्र स्वयम्भूरमण का विध्कम्म दता हैं | 


दीप-समुद्रों की रचना चक्की के पाठ और उसके याल के समान है; 
गंत्‌ अम्बूद्वप॑ लब॒णसमुद्र से वेटित है, लवणसमुद्र घातकीखण्ड से, 
धातकीखण्ड काल्योदघि से; काछोदाधि पुथ्करबरद्वीप से और 
पुष्करवरद्वीप पुष्करोदाधि से चोटित है। यही क्रम स्वयम्भूरमण 
दर पंत है। 


बांस 


चना 


कि जम्बूद्वप याली जैसा गोंल है. और अन्य सत्र द्वीप-समुद्द 
की आकइति बलय अर्थात्‌ चूड़ी के समान है । ७,८। 


;. भम्बूदप ऐसा द्वीप है, जो सबसे पहला और सब्र द्वीप-समुद्रों के 
ब में है अर्थात्‌ उसके द्वारा कोई द्वीप या समुद्र वेट्ित नहीं हुआ है। 
बूद्वीप, उसके. उम्बरूद्वीप का विष्कम्म छाख योजना प्रमाण है। वह 
|| और प्रधान ' कुम्दार के चाक के समान मोल है, लवणादे कौ तरह 
का का वर्णन. 'बलयाकृति नदी । उसके घाँच में मे पर्वत है | मे 
पणन संक्षेप में इस प्रकार है-- 
मर की ऊँचाई एक स्मस्स॒ योजन है, सिसमें हजार योजन जितना 
, अमन में अपात्‌ अध्श्य है। निन्‍्यागवे हजार योजन श्रमाणं माग 
! पैन के कृपर है।' जो हजार योजन प्रमाण भाग जमीम में है, उसकी है 
' वाई-चौडाई सर जमह दस 'हजार यौजने प्रमाण है। पर बार के भाः 
कर का अंश जहाँ से चूलिका निकलती है चह इजार इजार ४ 


हट 


४ पा 





१३० सत्त्वाय दूत 






प्रमाण लम्पा-्चौड़ा है। मेर के तीन काण्ड हैं। वह बे ० 
अवगाह्ित होकर रह्दा दे और चार चनों से पिए हुआ है। पर - 
हजार योजन प्रमाण है, जो जमीन में, है।. दूसरा जेणठ इतर ग्रेमर 
तीतरा छत्तीत इजार योजन प्रमाण है। पहले काप्ड,मे शुद्ध ४ ४ 
कंकड़ आदि की, दूसरे में चौँदी, स्फटिक, आदि की और ते. | 
प्रचुरता है। चार वर्नों के नाम क्रमशः मद्शाल,, नस्दन, हृश' 
पाप्डुक हैं। छास योजन की ऊँचाई के बाद सबसे फ़पर एक पूर्ति 
टी है, जो चालीस योजन ऊँची है; जो मूछ में बारह गोंगेत का 
आठ थॉजन और ऊपर चार योजन प्रमाण ठम्बी-चोड़ी हे। ; हर 
जम्बूद्वीप में मुख्यतया सात ज्षेत्र' हैं; जो बंध, व. 
कहलाते हैं । इनमें पहला भरत है; जो दक्षिण की ओर है, मर! 
की ओर हैमवत, हैमवत के उत्तर में हरि, हरि के उच्तर में हि | 
के उत्तर में रम्यक, रम्यक के उत्तर में हैरण्पबत और ,दैरप्यवत ड्रैश 
ऐरावतवर्ष है । ब्यवश्धारतिद्धे दिशा के नियम के अनुगार मेड री. 
क्षेत्रों के उत्तर माग में-अवस्थित है । | ॥ 


सातों श्ैत्रों को एक दूसरे से अछग करने वाले उनके र 
परत हैं; जो बर्षघर कहलाते है। वे सभी पूर्व-पर्िम ढसे है। 
और हैमबत क्षेत्र के बीच दिमवान;परवेत है।. इेमवन ओर पट 


१, दशा ऋ् नियम सर्व के उदयास्तर पर निर्भर है। * 
ओर मुख्ल करके खड़े होने पर याई तरफ उत्तरदिद्या में मे १६8 
श्रेत्र में दूर्यास्व की जो- दिशा है, ऐयबत क्षेत्र में वी प 
है। इसलिए यहाँ भी -सयोद्य -की ओर 607 
दिशा में दी रदता है।. इसी-तरह से दूसरे क्षेत्रों में ,मी मेरे की 
समझना चादिए।..  .,... के 


+४१-१८.] द्वीप और समुझें का बर्णन श्३्१ 


|ममाजक मधादिमवान्‌ दे । दरिवर्ष और विदेह को जुदा करने वाह 
पर्वत है ।. विंदेद और रम्यक वर्ष को मिन्न करने वाला नौलपर्वत है. 
क और हैर्यंवत को विभक्त करने वाला रुक्‍्सी पर्वत है। दैरण्यबत 
२,ऐशाबत के बीच विभाग करने बाला शिखरी पर्वत है । 


उपर बताये हुए सातों क्षेत्र याली के आकार बाले जंबूद्वीप में पूर्व के 
! से पश्चिम के छोर तक विस्तृत छम्पे पट के रूप में एक के बाद एक 
ए ६। विदेह क्षेत्र इन सबके मध्य में है; इसलिए, भेद पर्वत भी उस 
| के.अराबर मध्य में स्थित है । ऊपर बताया गया है कि विदेह क्षेत्र को 
क क्षेत्र से गीछ पर्वत अल्ग करता है, और इरसिवि क्षेत्र को निषधपर्वत 
;ग करता है। विदे३ क्षेत्र में मे और और नीलपर्वत के बौँच का 
चम्दाकार भाग, जिसकी कि पूर्व-पर्चिम सौमा वहाँ के दो पर्वतों से 
पैत होती है, वह उत्तरकुर कहटस्यता है; और भेद तथा निषरपव॑त के 
) का बसा ही अर्धचद्धाकार भाग देवकुर कहलाता है। देवकुर और 
पजुरू ये दो क्षेत्र विदेह (अर्थात्‌ मद्माविदेह) के ही भाग हैं; परंठ 
क्र में सुगलिकों की बस्ती होने के कारण वे भिन्न रूप से पहचाने 
[हैं। देवकुद और उत्तरकुर के भाग जितना क्षेत्र छोड़ने पर मधा- 
का जो पूर्व ओर पश्चिम भाग अवशिष्ट रइता है उस हरएक 
में सेलिद सोल॥ विमाग हैं। वह प्रत्येक विभाग विजय कहलाता 
* इस अकार सुमेर पर्वत के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर मिलकर कुछ 
! विजय होते ६। 
: जैम्बूद्व॑प में भरतक्षेत्र की सीमा पर स्थित हिमवान पर्दत-के दोनों 
९ पूवे- पश्चिम लवणसमुद्र -* फैले हुए हँ। इसी प्रकार ऐगवत भेत्र 
जमा पर स्थित शिखरी पर्वत, के दोनों छोर मी छ्वणसमुद्र में कैछे 
+६। प्रलेक छोर दो माग में विभाजित होने के कारण-कुछ मिलाकर 





१३२ तलार्य यूत्र।.... के 


दोनों पवतों के आठ भाग लवंणसमद्र में आगे हुए हैं।, वे पढ़ 
आकति वाले दोने से दाढ़ा कहलाते हैं !' अलेक दाढ़ों पर सर्प 
कस्ती वाडे सात सात क्षेत्र हैं। ये शत्र: लग्न में अते है 
अंतरदीप रुप सें प्रतिद हैं। ऐसे अँतर्सीप कुछ छापने है। हे! 
सुगलिक पर्मब्राले मतुध्य रहते हैं ।$-१९॥। "४ 


2 








जम्बूद्वीप की अपेक्षा घातकीखण्ड "में मेड, वर्ष 

संख्या दूती दै; भर्पाद्‌ उसमें दो भेर, चौदह वर्ष और शर्ेग्रण! 
भातकीखण्ड और. परनन्‍्ठ नाम एक से ही हैं; अर्पात्‌ जम मे हि 
युप्कराधद्वीप.. मेरे, वर्षघर और वर्ष के जो नामे हैं। वे ही घर 
खण्टगत मेर आदि के भी हैं। बलयाकृति, घावकीलण्ड डे ुरः 
परिचिमार्थ ऐसे दो भाग हैं| पूर्वाद और पत्विमार्ध काश 
पर्षतों से हो जाता है, जो दक्षिणोत्र विस्दृंत, हैं और इप्वागरए:र) 
समान सरल हैं। अत्येक भाग में एक-एक मेक; खतसाव वर्ष और. 
वर्षघर हैं। सारांश यह कि नदी, के, पर्वत आदि जो दुछ मे 
में £ थे घातकीसण्ड में दसे हैं। धार्वकाजण्ड फो पूर्वार्ध भर पंत! 
रुपते विमक करनेवाले दक्षिणो्तर विस्तृत और ,इध्यादार .दो हर 
तथा पूर्वाप और परिमार्ष में पूई-पर्चिम :विस्वत) छा छा बा 
२१ ये समी एक ओर से कालोद्षि को और दूसरी भोज हा, 
को घूँे हैं| पूर्वार्थ और पस्चिमार में स्थित छम छें! परषकोंं 
दी नामि में छगे हुए आरों की उपमा दी जाय तो उन बरी ३१ 
किम होने पे शत मसव आदे के को आएं के बीच के के 
उपंमा' देनी चाहिए ।॥ पल आम 
“ + मह। बे और बरपरों को ओ सेखयों बांवकीयप्ट मे $, 
उंध्कीय दीप मे है; अगाद उसमें भी दो मेड, चौंदए को वर 





३ * मनुष्य जाति का स्थितिक्षेत् [३. ७-१८. 


घर हैं; जो इध्याकार पर्वतों के द्वारा विभक्त पूर्वाध और पश्चिसार् में 
पत हैं। इस तरइ मिलाने से ढाई द्वीप में कुछ पॉच मेरठ, तीस बर्षधर 
ऐ पैंतीस वर्ष क्षेत्र हैं। उक वैंतीस क्षेत्र के पांच (मद्दा ) विदेह क्षेत्र में 
थे देवकुर, पाँच उत्तरकुर और एकलौ स्पठ विजय हैं। अन्तद्वीष 
रफ ल्वणसमुद्र में होने के कारण छप्पन हैं। पुथ्करदीप में एक मानु- 
तर नामका पर्वत है; जो इसके ठीक मध्य में शहर के किले की तरह 
छाकार खड्टा है और मनुष्यडीक को घेरे हुए दै। जम्बूद्ीप, घातकी- 
एड और आधा पुष्करद्वीप ये ढाई द्वीप तथा छबण, काब्द्ि ये दो 
मुंद्र इतना ही भाग मनुध्यल्लेक कहतछाता दैं। उक्त भांग का माम 
उुष्यणोक और उक्त पर्वत का नाम मानुषोत्तर इसलिए पड़ा है कि इसके 
दर न तो कोई मनुष्य जन्म छेता है और न कोई मरता है। हिर्फ 
जाप मुनि या वैकिय लब्धिधारी मनुष्य ढाई द्वीप के घाहर जां सकते 

3 पर उनका भी जन्‍्म-मरण मानुपोत्तर के अंदर ही होता है ।१२,१३। 
“जातुषोत्तर पर्वत के पहले जो ढाई द्वीप और दो समुद्र कहें गए. हैं, 
उनमें मनुष्य की स्थिति है सह्षे, पर वह सा्वेत्रिक नहीं; अर्थात्‌ जन्म से 
मतुप्यक्षति का. तो मनुष्यज्ञाति का स्थान सिर्फ ढाई द्वीप के अन्तर्गत 
शितिक्षेत्र और नो पैंतीस क्षेत्र और छप्पन अन्तद्वीप कहे गए, हैं; उन्हीं 
पर ज्ञहोवा है; पर संहरुण, विद्या या लब्धि के निमित से 
मनुष दाई द्वीप के तथा दो समुद्र के किसी भी भाग में पाया जा सकता 
४। इतना ही नहीं, यल्कि मेबपर्वेत की चोटी पर भी वह उच्त नि्मित्त 
में बह सकता है। ऐसा होने पर भी यह भारतीय है, यह देमवतीय है 
झयादि व्यवद्र क्षेत्र के संस्न्‍्ध से और यह जम्बूद्वीपीय ऐै, यह घातकी- 

सब्दी१ रे श्थादि व्यवहार द्वीप के संबन्ध से समझना चाहिए । १४। 
फेर हे व के मुख्यतया दो भेद हैं :- आर्य और स्लेन्छ। निमित्त 
कार के आये माने गए हैं । जैसे क्षेत्र से, जाति से, कुछ से, 


र३े४ _+ तछाये यूत्र ;  ,' की [६ छाई, 






कर्म से, शिल्प से और भाषा से । क्षेत्-आर्य वे हैं।' जो पद कांटे 
मे और उनमें मी आर्यदेशों में पैदा होते हैं । जो इश्वाकु, वि, है, 
शात, कुड, उम्र भादि वंश्ञों में पैदा होते हैं, वे जोति-आर्य है। हुक, 
चकबतीं, बलदेव, वासुदेव और बूभरे मी जो विश्वद कुंठ याठे है। हे हर" 
आये हैं। यजन, याजन, पठन, पाठने, कृषि, लिपि, “ वाणि अर हे' 
आजीविका करने वाले; कमे-आये हैं। घुलह्ष, माई, कुरोर भरिये' 
अल्प आसस्म वाली और अनिनन्‍्य आनीविका से जीते हैं। वे शिप+से! 
हैं। जो शिए्टे पुुषमान्य भाषा में सुगम रीति से बोलने आदि सा 
करते हैं, वे माषा-आर्य हैं । इन छह प्रकार के आये से विपरीश दक्ष 
चाछे सभी स्लेच्छे हैं; जैसे, शक, यवन, फरम्मोज, शबर, पृिंद भारि।, 
छप्पन अस्तदीपों में रहने वाले तो समी' और र्मभूमियों में. भ डे. 
अनाये देशोपन्न हैं, वे म्लेच्छ ही हैं [ह५॥ | . ५: 
जहों मोक्षमाग के जानने वाछे और उपदेश करने बाएं तीर है 
हो सकते हैं वही कर्मभूमि है। ढाई द्वीप में मह॒त्य पी वैदाह्ा गोरे 
कमग्मियों पैंतीत झेत्र और छपद अन्दोप करें गए कै आर. 
96 उक्त प्रकार की कर्मसामियों पद ही हैं / जैठे पोच मे 
पौँच ऐराबव और पॉच विदेह। इनकी छोड़ा( यो * 
रू कब मस्त और पॉच ऐगव् में प्रतेक में साढ़े पी जि * 
गिनाये गए हैं। इस तरह ये दो सौ पचपन आदेश हैं और पौच हि 
नी एकसी साठ चक्रयर्ति-यिजय आदेश हैं । इन्हीं में तौंगिकर उलब हे ; 
8 करते हैं। उनको छोड़कर बाकी का परढरह कर्ममूमियों की हक 
आरयंदेश रूप से नहीं माना जाता | ३: मिलो 5 7 
््‌, 5०३ आदि जो आतिशयससत्न ई .मे थि#, डक 
भाषा सेस्कृत, अधैमागघी इत्यादि ॒ “नल, 
है व्यक्ज रे अउखर हेमयत आदि तीठ भोगबनिर अर. 
अकर्ममूमियों में रहने वाले म्लेब्छ ही है ।' ७ ६५ का 





। 
कप] 


३. ७-१८. ] कर्मभूमियों का निर्देश श्डेए 


हैक बीस क्षेत्र तया सब अन्तद्वीप अकरमेभूमि (भोगभूमि) ही हैं। 
गयपि देवकुद और उत्तरकुद ये दो विदेह के अंदर ही हैं, तथापि वे 
इ्ममूमियों नहीं; क्योंकि उनमें युगलिक-धर्म होने के कारण चारित्र कमी 
हग्मब नहीं है, जैसा कि दैमवत आदि अकममूमियों में नहीं है ।.१६॥ 


अनुध्य डी उत्कृष्ट स्पति--जीवितकाल तीन पल्योपम और जघन्य 

मनुष्य और विर्शश्ध॒ ौ्पिति अन्तर्मुहूत्ते प्रमाण दी है। तिर्यथों की 

की र्पिति मी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति मनुष्य के बराबर 
अपात्‌ उल्लृष्ट तीन पत्योपम और जघन्य अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही है । 


,. भव और कायमेद से हिथिति दो प्रकार फी है। कोई भी जन्म 
पाकर उत्में जघन्य अयवा उत्ह्ट जितने काल तक जी सकता है बद्द 
मरस्थिति है; और बीच में किसी दूसरी जाति में जन्म न प्रहण करके 
विस्मी एक ही जाति में बार चार पैदा होना कार्यस्यिति है। ऊपर मनुष्य 
'और तियंश की जो जघन्य तया उत्कृष्ट स्थिति कद्दी गई है वह उसकी 
भरत है। का्यस्यिति का विचार इस प्रकार हैः मनुष्य हो या 
दियेब; सब की जपन्य कार्यात्याति तो भवस्थिति की तरदद अन्त्मुहूर्त 
उमा ही है। मनुष्य की उत्कृष्ट कार्याश्यति सात अथवा आठ भवप्रहण 
परिमाण है; अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य कपनी मनुष्यजाति भें लगातार सात 
सपा आठ जन्म तक रहने के बाद"अबश्य उस जाति को छोड़ देता दै । 


.. पैव तिर्य्ों की कायस्थिति भवस्थिति की तरह एकरसी नहीं है। 
जडिए उनही दोनों स्थितियों का विस्तृत बर्णेन आवश्यक है। प्रृध्वी- 
हम न बाईस_ हजार वर्ष, जलकाय की सात हजार बर्ष, 
हक तौन इजार दर, तेजःकाय की तीन अह्योगत्र भवस्थिति है । 

की कायस्यिति असंख्याव अवसापेंगी-उत्सर्पिणी प्रमाण है। 


चनछाविकाय की मवस्पिति + 
कीय की भवस्पिति दस इजार वर्ष और कायस्यिति अनन्त 


श्३्ड  तचायेयृत्र, * [ ३ पं! 
कर्म से, शिल्प से और भाषा से । क्षेत्र-आर वे हैं, जो पढ़ कमरों 
में और उनमें भी आर्यदेशों में पैदा होते हैं। जो इस्वाकु, दिए: 
ज्ञात, कुरू, उम्र भादि वंशों में यैदा होते हैं, वे जाति-आर्य है। इन्ा, 
चकवतों, बलदेव, वासुदेंद और दूमरे भी जो विश्वद कुछ बाछे है, वे हु 
आये हैं। यज़न, याजन, पठन, पाठनं, ऋषि, लिएि, .वाशि८्य भोदि 
आजीविका करने वाले: कर्म-आये हैं । जुलह, नाई, कुमार भाई 
अल्प आरम्भ वाद्य और अनिन्ध आजीविका से जौते हैं; वे शिलआ 
हैं। जो शि्टे पुरुषमान्य भाषा में सुगम रीति से बोलने आदि का सदा 
फरते हैं, वे भाषा-आर्य हैं। इन छह प्रकार के आये से विपयेव 'एक' 
बाले सभी स्लेच्छे हैं; जैसे, शक, यवन, कम्बोज, शभर, पहिन्द भोदि। 
छप्पन अन्तद्वीपों में रहने वाले तो सभी” और: कर्मशूमियों में, भे हे 
अनाय॑ देशोतन्न हैं, वे म्लेच्छ ही हैं । (५॥.. -' 

जह्ों मोक्षमा्ग के जानने वाले और उपदेश करो बाहे तीपए 
हो सकते हैं वही कर्मभूमि है। दाई द्वीप में मतुष्पेकी वैदाएश ४ 
पैंतॉस शेत्र और छृप्पद अस्तद्वीप कहें गए हैं। उगे 
उक्त प्रकार की फर्मभामेयों पड दी हैं। मेपें.पॉच ४३ 
पौँच ऐरावत और प्ोंच विदेह।' इनको छोड़ रे 

१. फेंच भरत और पॉँच ऐरावत में प्रत्येक में साढ़े पी आर: 
गिनाये गए हैं। इस त्तरइ ये दी सौ पचपन आदेश है और पंच मिए 
की एकती साठ चक्रबर्ति-विजय आदेश हैं। इस्हीं में ठीयेकर उत्तर हर 
भर्मप्रवर्तन करते हैं। उनको छोड़कर बाकी का पत्दढ कर्मे भूमियों की एरई 
आयेदेश रूप से नहीं माना जाता | प् सनी 

२. तीमकर, गणधर आदि जो आतिशयतमत्न हैं ये दि 
मापा सेस्कृत, अधेमागधी इत्यादि | 





कमंभूमियों का 
५, ्दद्मा 


३. इस व्याख्या के अनुसार ऐमबत आदि तीत शोगबूनियें आई 


« अकर्मभूमियों में रहने वाले ग्लेच्छ हो हैं। 





१. ७-१८, ] कर्मभूमियों का निर्देश ११५ 


है बीस क्षेत्र तथा सब अन्तद्ीप अकर्मभूमि (मोगमूमि) ही <। 
[वि देवकुद और उत्तरकुर ये दो विदेद के अदर ही हैं, तथापि वें 
'कर्ममूमियों नहीं; क्योंकि उनमें युगलिक-धर्म होने के कारण चारित्र कमी 
सम्मतर नहीं है, जैसा कि दैमवत आदि अकर्ममूमियों में नहीं है ।.१5 | 


मतुष्य डी उत्हृष्ट स्पति--जीवितकाल तीन पत्योपम और जमन्य 

सुष्प और तिवैश्. छ्पिति अन्तर्महृर्त प्रमाण ही है। विर्य्ों की 

* को स्पिति भी उत्ह्ट और जघन्य स्थिति मनुष्य के बराबर 
अपात्‌ उलट तीन पल्योपम और जबन्य अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही है 


भव और कायमेद से स्थिति दो प्रकार की है। कोई भी जन्म 

पाकर उसमें जपन्य अथवा उत्हश जितने काछ तक जी सकता है बह 

भवर्तिति है; और बीच में किसी दूसरी जाति में जन्म ने प्रहण करके 

विठ्ी एक ही जाति में बार बार पैदा होना कार्यस्यिति है। ऊपर मनुष्य 
"और तिर्यश की जी जघन्य तया उत्कृष्ट स्थिति कद्दी गई है वह उसकी 
मवत्यिति है। कायस्यति का विचार इस प्रकार हैः मनुध्य हो या 

' दिये) सब की जपन्य कार्योरषति तो भवस्यिति की तरदद अन्तर्मुहूर्त 
' प्रमाण ही है। मनुष्य की उत्तृष्ट का्यपशयति सात अथवा आठ भवप्रहण 
परिमाण है; अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य अपनी मनुष्यजाति में लगातार सात 

अपवा आठ जन्म तक रहने के चाद*अवश्य उस बाति को छोड़ देता है । 

6 सब तियशों की कायस्थिति भवस्थिति की तरह एक्सी नहीं है। 
झेपदिए उनड़ी दोनों स्थितियों का विस्तृत वर्णन आवश्यक है। प्रध्वी- 

अप की भवृत्यिति बाईस हजार वर्ष, जलकाय की सात इजार वर्ष, 

जजुझय की तोन हजार वर्ष, तेजःकाय की तीय अह्योगन मवस्यिति है । 

हल अ वह अवसारपी-उत्सर्पिणी प्रमाण है| 

दस इजार वर्ष और कायतस्यिति अनन्त 


॥॒ 





श्३८ : « त््वार्य दूत कक 


कर्म से, शिल्प से और भाषा से । द्षेत्र-आर्थ वे हैं। जो पद झंगीा 
में और उनमें भी आर्यदेशों में पैदा होते हैं | जो इश्बाडु, ,पिरेप, 
शात, कुछ, उग्म भादि वंशों में पेदा होते हैं, वे गात्रि-आर्य ह।, 
चक्रवर्ती, बलदेंय, वासुदेव और दूमरे भी जो बिशृद्ध कुछ वाके ६, है हर 
भाये हैं। यजन, याजन, पठन, पाठने,. कृषि, लिपि, ; बॉमिय अरिरे 
।जीमिका करने बाले; करमे-आये हैं । छुलाह्ा, नाई, इुस्झर भरि हे! 
अल्प आरम्म वालों और अनिन्‍्दध्र आजीविका से चौते हैं; ये गिल 
है। जो शिऐ्टे पुरुषमान्य भाषा भें सुगम रीति से बोलने भादि ४ सक्तत 
फरते है, वे भाषा-आर्य हैं। इन छह 'प्रकार के आये से विपी रह 
चाले सभी म्लेच्हे हैं; जैठे, शक, यवन, कस्बोज, शबर, पृलिन्द आदि 
छप्पन अन्तद्वीपों में रहने वाले तो समी' और ,कर्ममूमियों में. मे 
अनार्य देशोत्पन्न हैं, वे स्लेच्छ ही हैं । १५। 
जह्दों मैक्षमार्ग के जानने वाले और उपरदेश करने बाहे तीया' कै 
हो सकते हैं वही कर्मभूमि है। ढाई द्वीप में महुष्य की देदाथ रे 
प पैंतांस क्षेत्र और छप्पन अस्वदीप करे, गए है। 'आे 
कमर वा उक्त प्रकार की फर्ममूमियों पद ही हैं। कैट पोंच मे 
पॉच ऐराबव और पॉँच' विदेह ! इनको ' णेद्रार हे 


१. कैच भरत और पंच ऐसा में प्रत्येक में साढ़े परत आ 
गिनाये गए हैं। इस तरह ये दो सी पचपन आयवेदेश हैं और ऐेंच । 
की एकरी साठ चक्रवर्ति-विजय आदेश हैं। इन्ही में तोगिकर उा ऐफ 
धर्मप्रवर्तन करते हैं। उनको छोड़कर बाकी का पल्रह फर्मशूमियों की ४ 
आर्यदेश रूप से नहीं माना जाता | * रस 

२, तीयेकर, यणधर आदि जी अतिशयसम्न हैं वे थि& 

भाषा संस्कृत, अधमागधी इत्यादि | 

३, इस ब्याख्या के अनुसार ईमदेत आंदि 'तीए भोग 


- अकर्मभूमियों में रहने वाले म्छेच्छ ही हैं । 


ईैः ७-१८.] कमभूमियों का निर्देश श्३्५ 


के बीस क्षेत्र तथा सब अन्तद्ीप अकर्मशूमि (मोगमूमि) ही दें। 
उप देवकुद और उत्तरकुर ये दो बिदेह के अंदर दी हैं, तयापि वे 
'कर्ममूमियों नहीं; क्योंकि उनमे युगलिक-धर्म होने के कारण चारित्र कमी 
दामब नहीं है, लैला कि दैमबत आदि अकर्मभूमियों में नहीं दे । १६। 


मनुष्य की उत्कृष्ट स्पति--जीवितकालू तीन पस्योपम और जघन्य 

मनुष्य और विवश स्थिति अम्तर्मृहूर्त प्रमाण ही है। तिर्यद्षों की 

की व्थिति भी उत्ह्ट और जघन्य ह्पिति मनुष्य के भंराभर 
बपाव्‌ उछ्ष्ट तीन पत्योपम और जघन्य अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही है । 


मद और कायमेंद से स्थिति दो प्रकार की है। कोई भी जन्म 
पइर उठमें जपन्य अपया उत्तूष्ट जितने कार तक जी सकता है बह 
मबर्येति है; और बीच में किसो दूसरी जाति में जन्म ने भदण करके 
हिती एक ही जाति में घार बार पैदा होना कार्यश्यति है । ऊपर भलुष्य 
ओर तय की जो जपन्य तथा उत्कूटट स्थिति कही गई है चह उनकी 
मवत्पिति है। कार्याशयति का विचार इस प्रकार है; मनुष्य हो या 
वियंश, सत्र की जधन्य कार्यासयाति तो मवध्थिति की तरह अन्तरुहूर्त 
अम्ाम हो है। सनुष्य की उत्हष्ट कार्याध्यति साव अपया आठ भवमदण 
परिमाण है; अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य झपनी मनुष्यज्ञाति भें छमातार सात 
भेपवा आठ जन्म तक रहने के बाद'अवश्य उस जाति को छोड़ देता दे । 


सं तिर्येशी की कायस्थिति भवस्थिति की तरद एकर्ी नहीं दे । 
एरहिए उनकी दोनों स्थितियों का विस्तृत वर्णन आवश्यक है। एस्वी- 
अप की मवध्यिति दाईस इजार वर्ष, जलकाय की सात इजार वर्ष, 
अजुकाय की तीन इजार चर्ष, तेजःफाय थी तीन अद्दोषन्र भवश्यिति दे । 
उन चारों की कायस्यिति अलेएयात अवापेंणी-उत्सर्पिणी प्रमाण हे । 
नस्पविकाय को मवत्यिति दस इजार ये और वायत्यिति अने २ 





श्रे८ट तत्ताये यूत्र .. . - : [४ 


शारीरिक यर्ण से है, अध्यवशय' विद्येप रूप- माइंटेश्यां से नही के 
मावल्ेश्या तो चारों निकायों के देवों में छहों पाई जाती हैं। २। ... 
चार निकाये के मेद-- 
दशाष्ट्पश्वद्वादशविकस्पाः कल्पीपपन्नपयन्ताः । २। ; 
कल्पोंपन्न देव तक के चतुर्निकायिक देव, अंनुकमे .दग, 
पॉच भोर बारह भेद वाले हैं| आप 
भवनपतिनिकाय के दस, ध्यम्तरनिकाय के आठ, व्योतिषनिदर 
के पाँच और वैमानिकनिकाय के घारइ भेद हैं; जो सर आगे बे गे 
वेमानिकनिकाय के बारह भेद ये हें, ये कत्पोपण “ बैमानिक देव तर »े 
समझने चाहिएँ; क्योंकि कल्पातीत देव हैं तो वैम्मानिक निकाय के, पट 
बारद भेदों में नहीं आते । सौधर्म से, अच्युत तक भार स-देक+ 
हैं, वे कल्प कहलाते हैं ३। 7 
चतुर्निकाय के अवान्तर भेद-7 . 
इन्द्रसामानिकत्रायस्िंशपारिपधात्मरक्षलोकपा-, | *(- 
लानीकप्रकीर्णकामियोग्यकिल्विपिफार्थकशः 9 |, 
आयज्िंशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः । ५ | 
चर्वर्भिकाय के उक्त दस आदि एक-एक इन्द्र, तामोनिक, आलिए 
एारिपय, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनाक, प्रदीर्णक; आभियोग्य और विध्रिीर 
स्प्दे। > 
व्यस्वर और ज्योतिष्क प्रायलिश तया लोकपाछ रहित हैं। 
मवनपतिनिऋय के अतुरकुमार आदि'दस प्रषार के 'देव है *े 
इरएक ढ्रिस्म के देव इन्द्र, सामानिक आदि दसः मार्गों में! विर्म है 
३. इन्द्र वे हैं जो सामानिक आदि सब प्रकार के, देवों के स्थगी है। 








न 


#.5.] देंबों के भेद-प्रभेद हरे 


स्परे: सामानिक वे है जे आयु आदि में इन्द्र के समान हों अपीत्‌ जो 
मी अमल, पिठा, गुद आदि की तरह पृथ्य हैं; पर जिनमें सिर्फ इच्धत्व नहीं 
है। ३. त्रायलिश वे हैं जो देव, मंत्री या पुरोहित का काम करने हैं | 
४. पारिषय ये हैं जो मित्र का काम करते हैं। ५, आत्मरक्षक थे हैं 
जे श्र उठाये हुए आत्मस्थक रूप झे पीठ को ओर खड़े रहते हैं ! 
ह॑६. लोकपाल ये हैं जो सरहद की रक्षा करते हैं। ७. अनीक वे हैं जोः 
हैनिक रुप और सेनाधिपति रूप.हैं। ८, प्रकीपीक ये है जो सगरवाशी 
मोर देशवासी के समान है। ९. जामियोग्य-सेवक पे हैं जो दाउ के. 
एप हैं। १०, किल्विपिक ये हैं जो अन्दज् समान हैं। बार 
;#दिपयेक़ों में अनेक प्रकार के बैमानिक देव भी इन्द्र, सामानिक आदि दस 
मांगों में विमक ६ । 
#.. बैय्तरनिकाय के आठ और उ्योतिष्कमिकाय के पौँच भेद ऐिफ 
एड आदि आठ दिमाग में ही विभक्त हैं, क्योंकि इन दोनों निकायों मेंः 
अलिंय और लोकपाल जाते के देव नहीं होते । ४,५) 





इन्द्रीं की संख्या का नियम- 
की] 
पूथ॑यो[न्द्रा: ।६। 
पहछे के दो निकायों में दो दो इच्ध है । 
सवगपतिनिकाय के अधुरकुमार आदि दर्सों प्रकार के देयों में तथा" 
अम्तानिद्ाय के किचर आदि आठ प्रकार के देवों में दो-दो इन्द्र हैं ॥ 
कद 
' कैसे; चमर और बति अस॒रकुमार्े में, घरण और भूतानन्द मागकुमारों हे, 
हु गे हक 
! ऐरे और इरेस३ विश्कुमारों थे, बेशुदेव और वेशुदारी घुरभकुमाएं में, 
/ ऑशिक्ष और अम्रिमाणव अमिकुमारं में, वेडग्य और प्रमोशन धातकुमारों 
| ५ मुषोप और मझाघोए स्तविलकुमारों में, झलकान्त और जर्पम टदधि- 


_ 


जो 


फु४० स्वार्य दूत... [४ 
कुमार में, पूर्ण और वासिए्ठ द्वीपकुमार्रों में तया अमितर्गति और हे 
वाइन दिक्कुमारों में इन्द्र हैं! इसी तरह व्यस्तरनिकाय में भो: कि: 
किन्नर और किंपुरुप्र, फिंपुरुषों में सत्पुरुष और महापुरुप, मरीण हर 
काय और मद्यकाय, सास्धर्वों में गोौतरति और गीतयश्ष, परे मे? 

और मधिमद्र, राक्षतों में भीम और महामीम, भूतों में धदिश है 


५ 


अप्रतिरूप त्या विज्ञार्चो में काछ और महाकाल ये दो दो इक ६ - 


० 


भवनपाति और व्यन्तर इन दो. निकायों में दो दो इक 
शेष दो मिकायों मे दो दो इस्दों का अभाव यूचित-रिंध ग्गौ 
उ्योतिष्क में तो चन्द्र और यूर्व ही इन्द्र हैं।' चन्द्र भौर दे अतंसंत 
इसलिए, ज्योतिष्कनिकाय में इन्द्र भी इतने ही हुए! वैभामितिर 
<रण्क़ कल्प में एक एक इन्द्र है। सौधर्म-कष्प में शक, ऐशान मे ६7 
सामस्कुमार में सनत्कुमार मामक इत्र हैं, इसी'तरद ऊपर के 
उन देवलेकों फ्रे नामवाला एक एक इन्द्र दे | हि ,रिशेणा ३ 
पके आनत और प्राणत् इन दो छा इस्दर एक है मिशका/नाम पति! 
आरण और अच्युत इन दो कल्पों का इन भी एक है, गिरती हर 


अच्युत-। ६! 





पहले दो:निकायों में छेशा-. 7 ८ 
पातवान्तलेश्या: । ७! हर 
पहले दो निकाय के देव पौत-तेजः पर्यन्त छेश्या वाढ़े ६ 


मवनपति और ब्यन्तर आति के देवों में शायिरिक वर्गस्त ट्रै। 
च्यार ह मानी जाती हैं। जैदे- कृष्ण, नीत,,छाग्ेत ओर पीए- पैर 


आर ता | 


देवों के कामंसुख का वंर्गन- _ 
कायग्रवोचारा आ एंशानाव .< । 








ले 


/. ७-१ ०] देवों में केश्या ल्ादि १ 


:.. शेपाः स्पशरूपशब्दमंनःअ्वीचारा इयोदयोः | ९। 
- परेष्प्रबीचारा: ।१०। 
ऐशान.तक के देव कायप्रबीचार अर्थात्‌ शरीर से विपयतुख भोगनें 

ले होते हूँ । 

: बढ़ी के देव दो दो कापों में कम से स्परी, रूप, शब्द और 
एल द्वार विषेयशुख भोगने बाले होते हैं । 
अन्य सब देव प्रवीचार रक्षित अर्थात्‌ वैषयिक सुखभोग से रहित! 
| 
मवगपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और पहले तथा दूसरे स्वर के बैमा- 
$० इतने देव मनुष्य की तरद शरौर से कामसुस का भनुभव करके. 
जता छाभ करते हैं । * 


तीसरे स्वर्ग से ऊपर के बैमानिक देंव मनुष्य के समान सर्वाज्ीण' 
सिपर्श द्वारा काममुख नहीं भोंगते; किन्तु अन्य अन्य प्रकार से वैपयिक 
है को अनुभव करते हूँ । जैसे तीसरे और चौये स्वर्ग के देव तो देवियों 
सरशेमाष्र से कामतृष्या की शान्ति कर छेते हैं, और सुख द। अतुमय- 
प१६। पोचवे ओर छठे स्वर्ग के देव देवियों के सुसज्जित रूप को 
पर ही विपयसुखजस्य संतोष छाम कर,लेते हैं। सातवें औष्य आठवें स्वगे 
देवों की कामब्रासना देवियों फे विविध दाब्दमात्र को सुनने से शान्त 
जी ६ ओर उन्हें विधयसख के अनुमव का आनन्द मिलता है। नव: 
१ दसवे तथा ग्यारहवें और घारदवें इन दो जोड़ों अथौत्‌ चार स्वगों के 
। हो धषयिक तृप्ति सिर्फ देवियों के चिन्तनमात्र से हो जाती है। इस तृत्ति 
हिए उन्हें न तो देवियों के स्पर्श वी, न रूप देखने की और ने गीता; 
सुनने ही सपेक्ष २इती है। सारोश यह है कि-दूसरे स्वगे तक ही 
पैन है, ठयर नरों । इसलिए थे झब तींतरे आदि ऊपर के स्वर में! 


नदी 


ते 


श्र तल्वार्य सृत्र ( >+ [४] 
* गहनेवाले देवों को विषयसुख के लिए उत्सुक और इस दाज आई मे 
आदरशीछ जानती हैं, तभी वे ऊपर के देवों के निकट” फुंच डैगे[। 
'चह। पहुंचते ही उनके इस्त आदि के स्पशमात्र से तौसों, बोपे कर 
देवों की कामतृप्ति हो जाती है [* उनके शद्मासग्धि स्नोए मई 
देखने मात्र से पोचवें और छठे स्वर्ग के देवों की कामणाउस पूरे रे ले 
5 । इसी तरह उनके सुन्दर संगीतमय झब्द को सुमगे मात्र मे देश 
और आठवें स्वर्ग के देव वैपयिक आनन्द का अनुमव कर हैंते हैं। के 
की पहुँच सिर्फ आठवें स्वर्ग तक ही है, इसके ऊपर नदी | सह है पे 
स्वर्ग के देवों की काम-सुलतृप्ति केवल देवियों के चिग्तनमात्र है ऐ 
है। बारहयें स्वत से ऊपर जो देव, हैं वे.शान्त और कामणादकष है 
होते हैं । इसलिए उनको देवियीं के स्पर्श, रूप।' शब्द या गिल 0 
काममुख भोगने की अवैक्षा नहीं रहती; किर भी वे अस्य देवों मे भ 
सन्तु/् और अधिक सुखी होते हैं ॥ कारण स्पष्ट है और बहथाह 
'ज्वों ज्यों कामवासना की प्यछता रो त्यों वित्तरंक्रेश अधिक, रे 
' 'वित्तप्ृंश्रेश अंधिक लो तो उतको मिटाने के लिए विधयभोग भी भी 
क़ाधिक चाहिए । दूसरे स्वर्ग -तक के देवों की अपेक्षा तीसरे और ९! 
 दर्वों की, और उसकी अपेक्षा पौंचयें छठे के देवों की- इए तए हा 
के स्वगे के देवों फी कामवासना मन्द द्ोती है | इसलिए उसे (र 
: सेडेश की मात्रा भी कम होती है । अतरव उसके फाममोग के शाप 
अत्य कहे गए हैं] बारदवें स्वर्ग के ऊपरवारे देवों फो कामबाढना 5 
"डीबी है; इ8 कारण उन्हें धपर्श, रूप) शब्द, 'चिलंग आदि में हैरी 
कह भौंगे की इच्छा नहीं होती! “ये संतोषजस्य, परमंदेस मे, निम5 
है बरी कारण है कि जिससे 
पक्ष सुर अधिद्यधिक सायूर 





न औका, 
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, .,... चतुर्गिकाय देवों के पूर्वोक्त भेदों का वर्णन-- 
: भवनवाप्तिनोअ्सुरनागविद्युत्सुपणोभिवातस्तनितोदधि- 
द्वीपदिवकुमारा: | ११। 
व्यन्तराः किन्रकिंपुरुपमहोरगगान्धर्वयक्षराक्षसभूत- 
'पिशाचाः । १ २। 
ज्योतिष्का: सयोचन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्कीणवारकाश् ।१ ३॥ 
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों जुलोके | १४।- 
“तत्कृतः कारविभागः । १५। 
बहिरस्थिता। । १६। 
बैमाविकाः । १७। 
, कश्पोपपन्नाः कस्पातीताथ । १८ । 
 'डापुपरि।१९। 
,. “ सोपमेशानसानत्कुमारमहहेन्द्रवद्मोकलान्तकमहाशुक्र- 
... संहस्तरिष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनेवसु ग्रेबेयकेपु वि- 
जय.वैजयन्तजयन्ताब्पराजिंतिषु सर्वाथसिद्धे च ) २० । 
बार “सिर सकल व विद्युतकुमार, सुपणेकुमार, अभ्िकुमार, 
सन निशय हे 7, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, और दिक्कुमार ये 


, _ किप्तर, क्िंपुरुप, महोरग, गान्ध्व, यक्ष, राक्षस, और पिशां 
दिन भूत, और पिश। 
स्‍्तामिदय हद 5 ० 2 बे, और विशांच 


| 77728 हक हपज> 


हे हक अपरदाय में बोर कल्प हैं; पर दिगम्बर संप्रदाय सोलइ 
पल अधिक न अक्षोत्तर, 'कापिष्ठ, झुक्त और 'शतार नाम के चार ' 
झा है। कार, कैमश३ छठे, आठवें,- लबवें “और ग्यारहवें, नंदर पर - 
7 गाजर सूत्रपाठ के लिए देखो सूत्रों का तुलनात्मक परिशिष्ट | 


श्४४ हलवा यूत्र ,, .*, [% १४ 





सूर्य, चन्र तथा अद, नक्षत्र और प्रहोर्ग ताए 
निकाय हैं । ; री र रन 
वे मतुष्यलोक में मेरे की चांरों ओर प्रदक्षिण इसेंपनेल 
नित्य गतिशील है| पे ता न है 
काछ का विमाग उव--चरख्योतिष्कों द्वारा डिया हुआ है। ,', 
ज्योतिष्क भनुष्यछोक के धाइर स्थिर होते हैं| ४ 
चतुध निक्ायपाले बैमीनिक देव हैं। , , ., ..... ४ 
ये कत्पोपपण और फस्पातीत सप हैं। ... ,. 
आर ऊपर ऊपर रहते ६ । ३.५ हल 
सौधर्म, ऐशान, सानशकुमार, माहेन्द्र, अक्नव्येक, खाम्तक, म३' 
सइज्चार, आनत, आगत, आरण और अच्युठ तथा गब परी 
विजय; वैजयम्त, जयन्त, अपराजित वया सर्वोर्यीदिद में उनका नि) 


दसों प्रकार के भवनपति -अम्बूद्रीपणत श्रमेर पर्वत डे गंदे, 

दक्षिण और उत्तर माग में तिरछे अनेक छोठ्यफ्रोडि छथ योग हह/ 

है। अछ॒रकुमार यहुत फुरके आवरण में रे 
दशाबिध मबनपति मयनों में गसते ६ तथा नागकुमार आदि 0 
भवनों में ही बसतें हैं। आवास रक्षप्रमा के प्रम्वीदिंड में से हुस 
के एक एक हजार योजन छोड़कर बौच के एफ ;छाज अपर 
योजन परिमाण भाग में उबर जगइ हैं; पर भवन तो रलत्रगा के, मोर 
इडार योझन परिमाण भाग में ही होते हैं। आया पढ़े मध्दप मैप ७" 
और मबन नगर सइश् | मवन गदर छे,गोल , मीतर ,छे उमर 


और तले में पुप्करकर्मिका जैसे होते 4। - ', ,.. * 


उमी भयनपंति, कुमार इसलिए कहे ओते हैं हि दे'कुमाए ई 
देखने भें मनोदर्र तवा मुझुमार हैं थींर मुद्दु थ मगर गतिवाले व माह! 








११-२०.] ब्यन्दर्सों के भेद-प्रमेद १४५ 


| दर्सों प्रकार के भवनपतियों की सिह्ादि स्वध्पस्म्पत्ति जन्म से ही 
नी अपनी जाति में जुदा जुदा है। जैसे--अधुरकुमारों के मुकुट में 
दर्गि का चिह होता है। नागकुमारों के नाग का, विदुल्कुमारों के 
ह का, सुपर्णकुमारों के गढड़ का, अमिकुमारों के घट का, बातकुमारों के 
4 का, समितकुमारों के वर्धभान--शरावसंपुट (शराबयुगल) का, 
गपिकुमारों के मकर का, द्वीपकुमारों के सिंह का और दिक्कुमारों के 
पका चिहहोता है। नागकुमार आदि सभी के चिन्ह उनके आभरण 
होते है। सभी के बच्च, शख्र, मूपण आदि विविध होते हैं । ११॥ 


३ 8 ० व 


५. सर्भी घ्यन्तर देव ऊर्ष्म, मध्य और अधः-तीनों लोक में भवन 
९ आवास भें इसते हैं। थे अपनी इच्छा से या दूसरों की प्रेरणा से 
मिन्न भिन्न जगद्ट जाया करते हैं । उनमें से कुछ 
हि के भेदमेद तो भनुष्यों को भी सेवा करते एँ। वे विविध 
हर के पशड़ और गुफाओं के अन्तर में तथा वनों के अन्तर्ों में बसने 
शर्म ब्यन्तर कहछाते हैं । इनमें से किन्नर नामक व्यन्तर के दस प्रकार 
जैसे- किन्नर; किंपुरुप, किंपुरुपोत्तम, किपरोचम, हृदयंगम, स्ुपशाली, 
मैन्दित, मनोरम, रतिप्रिय और रतिभेष्ठ ॥ किंपुदप नामक व्यन्तर के 
प्रकार हैं; लैसे-पुरुष, सत्पुरुप, महापुरुष, पुरुषड्ठपम, पुरुषोत्तम, 
पैपुष्य, मददेय, सद्त, मेदप्रम और यशस्वान्‌। महोरग के दस प्रकार 
ई-मुज्ा भोगशारली, भद्यकाय, अतिकाय, स्कन्पशाली, मनोरभ, 
(जेग, महेष्यक्ष, भेरकान्त और माप्वान। गास्धर्व के बारद प्रकार ये 
हुं, हु्बुरव, नारद, ऋषिवादिक, भूतवादिक, कादस्ब, मंश- 
हज, बुत, विश्वायस, गीतर्रत और गीतयशः । यश्लोके तेरद प्रकार ये 
व त-७००-०>० 


*- सेप्रणी भें उदबिकुमायें के अश्व फा और चातकुमारें के मझर 
पन्ह डिद्वा है, गु० २६१॥ र 


हर 





४ ४ हक 


१४६ तत्वार्य यृत्न॒- पा ह 


है- पूर्णमद्र, माणिमद, खेतमद्र, हरिमद, संमनोमः, ब्यविपातिष्, 
सर्वतोभद्र, मनुषध्ययक्ष, वनाधिपति, वनाहार, रुपयष्त' ओर हरे 
राक्षयों के सात प्रकार ये ६-मीम, मद्गामीम; वित्न/ विदाफ़े, मे 
राक्षत और अक्मराक्षत । भूतेकि,नर्व प्रकार ये ६- सुझ्य, प्रतिका, 
भूतोत्तम, स्कन्दिक, महास्कन्दिक, महावेग, प्रविच्छक्त द्क्त और ०४ 
विद्यार्चों के पनद्रद भेद ये ई- कृष्माण्ड। पके, जोप, भव 
मद्यछाल, चौक्ष, अचौक्ष, तालपिशाच, मुंखरपेशाच, अपछाग: 
मद्नविदेह, तृष्यीक और वनपिशाच | | ' 
आठें प्रकार के ब्यस्तरों के चिन्ह अनुका से अशोक, चला 
तुम्मक, बट, खायें, छुठस और कदम्मक है। सट्ठाद के पिया 
चिद् दृक्ष जाति के हैं, सत्र चिह् उनके ओंभूपण आदि में ऐ६। 
मेर के समतल भूभाग से सातेसों गब्बे गोजन री के 
पक के क्षेत्र का आरम्म होंता कै; जो बे से केचा३ १ 
दस योजन परिमाण दे; और तिरहा अर 
पञ्मविध ज्योतिष्क झ्लुद्र परिमाण दे। उसमें दस गोजन हे हे 
अधीत्‌ उक्त समतर से आठ सौ योजन की केँचाई पर वैसे रि 
बहों से अस्सी योजन की ढँचाई पर अर्थात्‌ समतल मे ओई 
योजन की ऊँचाई पर चन्द्र के विमान ऐं; यहों से बीए गोमन है 
तक में अरपीत्‌ समतऊू से मं सी यौवन की ढँचाई ऐड गंड़ा 
और प्रकीणण तारे हैं । अरकीर्ग तारे कहने का मत अं १ 
कुछ तारे ऐसे भी हैं जो अनियकयादी शोनेंसे फर्भी सके 
भी चलते हैं और कमी ऊपर भी ! चेन्द्र के ऊपर गीस गर्मित शे 
में पहले चार योजन वी ऊँचाई पर नश्ततर हैं, इसके आद वर 


ः 





१, तायस का उपकरण विशेष । हे 


| ११-२९] ज्योतिष्कों का वंणन श्ष्छ 


अवाई पर बुधप्रह, बुध से तीन योजन ऊँचे शुक्र, शुक्र से तीन योजन 
ये गुदे, गुर से तीन योजन ऊँचे मद्ठ और मश्जल से तीन योगन ऊँचे 
निध है। अनियतचारी तारा जब यू के नीचे चलता है, तब वह 
कै के नीचे दस योजन प्रमाण ज्योतिप-क्षेत्र मं चलता है। ज्योतिष- 
(धशमान विमान मे रदने के कारण सुर्ये आदि ज्योतिष्क कहलाते हैं । 
न सबके मुझुझों में प्रभामण्डल का सा उज्ज्वत्त, सूर्यादे के मण्डल जैसा 
वह होता है। सूर्य के सूयमध्डऊ का सा, चन्द्र के चन्द्रमण्डल का सा 
ज़ैर ताए के तारामण्डल का सा चिह्न समझना चाहिए । १३। 
; 
'. . आनुषोत्तर नामक पर्वत तक मनुष्यलोक है, यह बात पेइले कही जा 
हंढी ३। उस मनुष्यलेक में जो ज्योतिष्क हैं, वे सदा भ्रमण किया करते 
्योतिफ. टसि अमण मेड के चारों ओर होता है। मनुष्य- 
लोक में कुछ सूर्य और चन्द्र एकती बत्तीस हैं । जैसे--- 
मूदीप में दो दो, लवणमुद्र में चार चार, घातकीजण्ड में बारह बारइ, 
शलेदापि में बयालीस बयालीस और पुष्कार्थ में बहत्तर चक्र सूये तथा 
पद ६। एक एक चन्द्र का परिवार अद्वाईस नक्षत्र, अद्यासी प्रह और 
शपांठठ हजार नवसी पचद्त्तर फोठाकोटी तारों का द। यथ्पि लोके- 
दा के स्भाव से दी ज्योतिष्क विमान संदा ही आपसे आप फिरते 
[से है; तथापि समृद्धि विज्वेप प्रक/ करने के लिए. और आभियोग्य-- 
"बह गाम कर्म के उदय से कौड़ाशीछ कुछ देव उन विमानों को उठाकर 
पे खतेईं। आगे के माग में ठिंधकृति, दाहिने गजाझृति, पीछे 
हारी ओर उत्ता में अश्वस्पधारी देव विमान के नीचे लग कर 
उमंग किया करते हैं। १४। 


/ 


३, देखो अ० ३, सू० १४। 


श्ड्८ट चच्वार्य यूड [हल 


£ युहूर्त, अह्ेरात्र, पक्ष; मास आदिं; अतीत, वन, है! 
संर्येय असेख्येय, आदि रूप से अनेक प्रकार का फ्रत्मसार सुर 
में ही होता है; उठफे बाइर महीं। मतुणनेर ३ 7 
अगर फोई कालव्यवक्षर करनेवादा ही भर ऐस ४ 
करे तो भी वह मनुष्यलोक अतिद्ध व्यवहार के अनुसार ही। रहेएा 
इारिक कालविमाग का मुझ्य आधार नियत किया मात्र है। ऐसे पि 
सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिष्कों फी गति ही है। गति भी' शोतिषो ५ 
सत्र नहीं पाई जाती, तिर्फ़ महुध्यलोक के अंदर बर्बगात रे 
में ही पाई जाती है। इसीलिए माना गया ऐ कि बांडू हा हि 
ज्योविष्कीं फ्री विशिश गति पर ही निर्भर दे। , दिन, शक पं5 
जो स्थूछ फालविमाग हैँ, वे दर्य आदि ग्योतिणों की पियत ऐश 
अवम्बित होने के फारण उससे जाने ,जा सकते है, गग झहार 
आदि सक्षम कालविभाग उठ्से नहीं जोने गा सकते । शत्र हिंद 
सूर्य के भ्रयम दर्शन से छेकर स्थान विशेष भें जो सूर्य का अद्र हि 
है; इस उदय और अस्त के बाँच की धू् गो गतिकियां वे पर कि! 
ब्यवद्वार होता है । इछो वरद सूर्य के अध्त से ठद॒य तऊ़ हो 
से रात फा व्यवहार दोता दे । दिन और रात का तौसयों भाग कर 
पंदटट दिनरात का पक्ष है। दो पक्षों फा मास दो माततप हर) 
चावु प्रा अथन, दो अयन का यर्ष, पाँच बेषों का युग हपरिईर 
अकार फा छौकिक कालविमाग सूर्य की गतिकरियां से दिया है? ३ 
जो किया चाद, है वह वर्तमान फाल, जो इोगेवाली है वा संसगा है! 
और जय दो चुकी हे वद अठोव कार ।: यो पाल गिनती मं झा हार 


कालाविभाग 
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: वह संख्येय। जो गिनती में नहीं आ सकता सिर्फ उपमान द्वार जाना 
॥ सऊता है बह अतेझयेय, जैसे--पल्योपम, छागरोपम आदि; और 
नैपका अन्त नहीं बह अनन्त है | १५।० 

'. मनुध्यलोक के बाहर के सूये आदि ज्योतिष्क विमान स्थिर हैं; 
गोंकि उनके विमान स्वमाव से ही एक जगद कायम रहते हैं, इधर-उघर 
शतक - भ्रमण नहीं करते। इसी कारण से उनकी छेश्या और 


के उनका प्रकाश भी एकरूप छ्थिर है, अर्थात्‌ बहोँ राहु 


दि को छाया न पड़ने से ज्योतिष्कों का स्वामाविक्र पीतवर्ण ज्यों का 
(| बना रहता है और उदय-अस्त न होने के कारण उनका खक्ष योजन 
खिण प्रकाश भी एकस स्थिर ह्वी रहता है । १६ ॥। 
चतुर्ष निकाय के देव वैमानिक कहलाते हैँ। उनका बैमानिक 
कद नाम पारिमाषिक मात्र है; क्योंकि विमान से चलने वाले 
तो अन्य निकाय के देय भी हैं ] १७। 
बैमानिक के कल्पोपप्त और कल्पातीत ऐसे दो भेद हैं । जो कल्प 
इते हैं वे कल्पोपपन्न और जो कल्प के ऊपर रहते हैं वें कल्पातीव 
शत हैं । ये सभी बैमानिक न तो एक ही; स्पान में हैं और न तिरछे 
कैन्तु एक दूसरे के ऊपर-ऊपर वर्तमान हैं | १८, १९ | 
कत्प के सौधर्म, ऐशान आदि बारह भेद हैं ! उनमें से सौधर्म- 
१ ग्योतिशक के ऊपर असंख्यात योजन चढ़ने के बाद भेद के दक्षिण 
गसे उपलक्षित आकाशप्रदेश में स्थित है। उसके बहुत ऊपर किन्ध 
र की और ऐशान कर्प है। सौधर्म कल्प के बहुत समझेणि में 
गाहुमार फन्प है, और ऐशान के कपर समझ्रेणि में महेन्द्र कष्प है। 
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१, यह तो अनन्त का झाब्दाय है। उसका पूर भाव समझने के 
जे देखो, चौथा कर्मग्रन्य | 


१५० तत्त्वार्थ सूत्र . घ (काल 


श्न दोनों के मध्य में किन्तु ऋपर अप्मछोक कत्प है। इसड़े ठग सर्से 
में क्रम से लान्तक, महाशुफर, और तहसार ये तीन फस एड ऐोरेफ 
हैं। इनके ऊपर सौधम और ऐशान की तरह आनत, प्राप्त पे 
इनके ऊपर सम्रेणि में सानाकुमार और महेन्द्र वी हा मारते 
अच्युत कल्प हैं । कल्पों के. ऊपर अनुक्रम से नव विगत ऋषठणों 
जो पुरुषाझृति लोक के प्रीवास्थानीय मांग में होने के कारण प्रैरेफ पे 
हैं। इनके ऊपर विजय, बेजयन्त, जयन्त, अपराजित ओर हमर 
पांच विमान उपर ऊपर हैं जो सभसे उत्तर- प्रधान होने के झछ कह 
कहलाते हैं । हु 
सौधर्म हे अच्युत तक के देव कत्मोपपप्त और रह डर रे हि 
देव कल्पातीत हैं । कत्पोपपन्न में स्वामिसेवक भाष है, हशग ह। 
नहीं; वे तो सभी इन्द्रयत्‌ होगे से अह्मिख्ध फह्छाते है। स्लोपरों 
किसी निमित से जाना हुआ, तो कस्पोपपन्न देव ही जाते आते है 
तीत अपने स्पान को छोड़कर कहीं नहीं जाते ।९०। , ' 


] कुछ बातों में देवों की उत्तरोत्तर अधिकता और ईनता- * ई 
स्थितिप्रमावसखशतिलिक्याविशुद्धीन्द्रियाव पिनियर 
5पघिकाः । २१। ह हे 
“गतिथरीरपरिग्रहामिमानतो हीनाः । २२।, 
दिपय और करे 











स्थिति, प्रमाव, सुख; युति, लेश्याविशद्धि, इस्द्रियादि 
विषय में ऊपर ऊपर के देव अधिक हैं | - 
गति, घरीर, परिध्द और अभिमह 
न 2७४४ धर 
भीचे .. से ऊपर हे; 


हे +९ के देय ही ए 
हद मैं 
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. इसका विशेष खुलासा आगे तीखे सूत्र से लेकर 
ज्रेपनंय सूत्र तक है । 
निप्रद, अनुप्रह करने का सामथ्यं; अणिमा महिमा आदि सिद्धि 
। साम्र्ध्य और आक्रमण करके दूसरों से काम करवाने का बछ--यह 
सत्र प्रभाव के अन्तर्गत ९ं। ऐसा प्रमाव यद्यपि ऊपर ऊपर 
* भाव हे देवों में अधिक होता है; तथापि उनमें उत्तरोत्तर अमि- 
नव रंड्केश कम होने से वे अपने प्रभाव का उपयोग कम ही करते हैं । 


है श्यिति 


इच्द्रियों के द्वारा उनके ग्राह्मविषयों का अनुभव करना छुख है। 

गैर, बन्न और आभरण आदि की दी ही शुति है। उक्त सुख और 

४ गति ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक होने के कारण 

४ मुत्र और घुति उत्तरोत्तर क्षेत्र्यमावजन्य ल्परिणाम की प्रकृ- 
! नस्वभावजन्य_ झुम पुद्दल्परिणाम के 


रेश्या का नियम अगले तेवीसवें सूत्र में स्पष्ट होंगा। यहाँ इतना 
ने हेना चाहिए कि जिन देवों की छेश्या समान है, उनमें भी नीचे 
: रेणा की विश्वदि की अपैक्षा ऊपर के देवों की लेखा संदेश की 

कमी के कारण उत्तरोत्तर विद्युद्ध, विश्युद्धतर ही 

होती है। 

हु से इ्ट विषयों को प्रदण करने का जो इन्द्ियों का स्ममर्थ्य, 
इन्िया वह भा उत्तरोत्तर गुण की शृद्धि और संक्षेश की न्‍्यूनता 

मय के कारण ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक-अधिक है | 

अवधिज्ञान का सामर्थ्य मी ऊपर-ऊपर के देवों में ज्यादा ही छोता 
| पहछे, दूसरे स्वर्ग के देव अधोमाग में रत्मप्रमा तक, तिरछे भाग 
अधस्यात छाख योजन तक और ऊर्ष्पमाग में अपने-अपने भवन 
बिशन से जानने का सामर्थ्य रखते हैं। तीसरे-चौये स्वर्ग 





१५२ तत्वार्य सूत्र [शत 


अपोगमाग में शर्कराप्रमा तक, तिछे शर रे 
झुवाव छाख योजन तक और ऊर्षमर हे परे 
अपने भवन तक अवधिशान से देख से [8 
तरह ऋष्नशः बढ़ते-वढ़ते अन्त में! अनुच-विभानपोती देव हर हे 
नाली को अवधिशान से देख सकते हैं। जिन देवों ऐरे भरृएरा 
क्षेत्र समान होता है, उनमें भी नाँचे की अपेक्षा ढपर है देय दिए 
विद्वद्धतर शाग का सामर्थ्य रसते हैं। २१॥ 


चार बातें ऐसी हैं जो नीचे थी अपेक्षा कार अप डे ऐ 
कम-कम पाई जाती हैं; जैते-- 
समनक्रिया की धालि और यगनक्ियां मेँ अहि मे दोते है * 
ऊपर के देवों में कम पाई जाती हैं; क्योंकि ऊपर ,कपर के देगों मे? 
त्तर मदानुभावता और उदासीमता अधिक होने, ॥ £ 
१ गति उशान्तर विपयक कड़ा करने की रि कम-फ्म' होगी मर 
सानपकुमार आदि के देव शिन की ज़पन्य हियिति दी सांगग्रेगम 
ये अधोमाग ने सातवें नरक तक और तिरते असेख्यात इबार शई' 
योजन पर्वन्त जाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसके बाई के पर 
बाले देवों का गतिसामथ्य परतेंटपटते यदोँ वक़ पट जाता शक द्रः 
देव अभिक से अधिक तीसरे सरफ तक ही जागे या धाम पे 
जि चाहे अधिऊ द्वो, पर, कोई देव अपोमाग में तीपे गई हर 
“ मगया है और मे जायगा ) ह॒ 


७ अवधिज्नन का 
विषय 
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पहले स्वर्ग में पच्चीस छाख विमान; दूसरें में अद्वाईस छाख, तोपरे 
' बारह छाख, चौथे में आठ लाख, पौंचवें में चार लाख, छठे में पचास 
- हजार, खातवें में चालीस हजार, आठवें में छः इजार, 
रैपछिह वे से बारदयें तक में सात सौ, अघोवर्ती तीन ग्रेवेयक 
एकसों ग्यारह, भष्यम तीन प्रैवेयक में एकसो सात; ऊ्वे तीन ग्रेबेयक 
सी और अनुच्तर में सिर्फ पाँच ही विमान का परिग्रह है । 
अभिमान का मतग्र अइकार से है! स्थान, परिवार, शाक्ति, विषय, 
विभूति, स्थिति आदि में अभिमान पैदा होता है। 
ऐसा अमिमान कपाय की कमी के कारण ऊपर ऊपर 
: देवों भे उत्तरोत्त कम ही होता है। 
सूत्र में नहीं कही हुई और भी पौंच बातें देवों के संबन्‍्ध में शातब्य 
“३, उच्छ्वास, २, आद्ार, ३. बेंदना, ४, उपपात और ५, अनुभाव । 
ज्यों ज्यों देवों की स्थिति बढ़ती जाती है, लॉ त्यों उच्छवास का 
हमान भी बढ़ता जाता है; जैसे- दस हजार वर्ष की आयुवाले देवों का 
एक एक उच्छुध्रास सात सात ह्तोक परिमाण काह में 
होता है। एक पल्योपम की आयु बाले देवों का 
भ्टूवास एक दिन के अन्दर एक ही होता दे । सागरोपम की आयु 
ड्ि देवें| के विषय में यह नियम है कि जिनकी आयु जितने सांगरोपम 
हो उनका एक एक उच्छवास उतने उतने पश्च पर होता है । 
आइर फे उंब्रन्ध में यद नियम है कि दस इजार वर्ष की आयु 
शंभाहरे बाले देव एक एक दिन बीच में छोड़कर आहार ल्ते 
हैं। पत्योपम की आयु वाले दिनप्रेयक्य के बाद 


पं ९. दो की संख्या से लेकर नव की संख्या तक प्रथक्त्य का व्यवद्दार 
ता है] 


४ अमिभान 


१ उच्छवास 





हर सत्वार्य यूत् |... [शद्ाक 
अजित अपोमाग में शर्बराप्रमा तक, विफे भाण रेट 
हल न ख्यात साख योजन तक और कर्षदन है फ॑ 
अपने भवन तक , अयधिष्न से देख सके है 
तरह ऋप्नशः बद्तेन्बदते अन्त में अनुत्तर-विमानय्राती देढ ऐेदून 
नाटी को अवधिशान से देख सकते हैं। जिग देवों के भंग्रीदस 
क्षेत्र समान होता है, उतमें भी गौँचे की अपैश्षा कार हे देव 
विश्वुद्धवर शाव का सामर्य्य रखते €। २१ । पु 
चार बातें ऐसी हैं जो नीचे फ्री अपेश्ा ढपर उपर है ऐं 
कम-कम पाई जाती हैं; जैछे-- ' 
गमनकिया की झाक्ति और गमनक्रिया में अगृति ये होगे 
कपर के देवों में कम पाई जाती हैं। क्योंकि ऊपर कप के देखे # 
तर महानुभायता और उदासीनता अधिक होने ड्रग 
£ गति देशान्तर विधयक कड़ा करने की गति कम-हम, होती हई 
सानतछुमार आदि के देव जिन की जपन्य हिथिति दी सागर € 
वे अधोभाग में सातवें नरक तक और तिरछे अर्स॑एयात्र इस ४: 
योजन पर्वन्त जनि का सामर्थ्य रखते हैं। इसके भाद के जरल 
बाले देवों पा गतितामर्थ्य घटते-घटते यश तक घट जाता हि 
देव अधिक से अधिक तीसरे नरफ तक पी जाने का सामणर री 
शक्ति चादे अधिक हो, पर, योई देव अधोमाग में तीएेरे गत हर 
ने गया है और न जायगा ! 
दरीर मे परिमाण पहले, दूसरे स्पेरग में सात हाय *॥ ही" 
स्वग में छः द्वाय या; पॉँचवें, छठे हर्ग मे परत 
है झगर का; खातवें, आये स्वर्ग में चार दवाप का हैं 
बारह स्वर्ग तक में सौग तीय इय गा; नये गैवैयक में दो, एप 
अनुत्तरदिमान में एक दवाप का है | 


४, २१-२२,] देवों में न्यूनाधिक माव १५३ 


पृदले स्वगे में यच्चीस छाख विमान; दूसरे में अद्वाईस छाख, तीसरे 
में बारह छाख, चौथे में आठ लाख, पांचवे में चार छाख, छठे में पचास 
इजार, सातवें में चालीस हजार, आठवें में छः इजार, 
' * पछिह.. बर्थ से आरहयें तक में सात सौ, अधोवर्ती तीन प्रैबेयक 
में एक्सी ग्यारह, मध्यम तीन प्रैवेयक में एकसो सात; ऊर्घ्य तीन प्रेबेयक 
में है और अनुत्तर में सिर्फ पाँच ही विमान का परिप्रह है । 
अमभिमान का सतलब अदकार से है। स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, 
विभूति, स्थिति आदि में अमिमान पैदा होता हे । 
ऐसा अभिमान कपाय की कमी के कारण ऊपर ऊपर 
के देवों # उत्तरोत्तर कम ह्वी होता दै। 
सूत्र में नहीं कही हुई और भी पंच गाते देवों के संबन्ध में शातव्य 
हैं- १, उच्छवास, २. आहार, ३. वेदना, ४. उपपात और ५, अनुभाव । 


ज्यों ज्यों देवों फी स्थिति बढ़ती जाती है; लो त्यों उच्छ्वास का 

काठग्रन भी बढ़ता जाता है; जैसे- दस जार वर्ष की आयुवाले देवों का 

एक एक उच्छुधरास सात सात स्तोफ 'परिमाण काछ में 

होता है। एक पल्योपम की आयु बारे देवों का 

उच्हूवास एक दिन के अन्दर एक ही होता है । सागरोपम की आयु 

वाले देवों फे विषय में यद नियम है कि जिनकी आयु जितने सागरोपम 
की हो उनका एक एक उच्छूवास उतने उतने पश्च पर होता है। 

आहार के संबन्ध में यह नियम है कि दस इजार वर्ष की आयु 

२ अपर वाले देव एक एक दिन बीच में छोड़फर आदर ते 

हि हैं। प्ल्योपम थी आयु चाके दिमष्टेषकूय के बाद 


९. दो की कंख्या से छेकर मय की रुंख्या तक एयस्त्य का ब्यवद्ार 
शेता है। 


, ४ अमिभान 


- उच्छेवास 


हि दा 


१५४ वत्वाय बत्. : ., [धन 
आदर हेंते हैं । सागरोपम के विपय में मद नियम है हि झिफ्रेरः 
जितने सागरोंपम की हो ये उतने हजार वर्ष के बाद आए हैते है 

सामान्य रीति से देवों के साता-मुख बेदना ही ऐठी है छों, 
अखाता- दुःख बैदना हो गई तो यह अतओ! 
अधिक काल तक नहीं रहते | शा बेददा मे ले 
तार छः महीने तफ़ एक सी रहकर फिर पदल जाती है। / 7 


उपपात का मतहूबर डत्पतिस्थान भी योग्यता से है। अल मे”. 
हिफ़िक मिय्यात्यी बारहयें स्वसे तक पी उत्पन्न हो सकते है।। पते 
लिफ़िक मिध्यात्वी दैवेयफ तक गा सपते है। हारों 
पढे स्वर्ग से सर्यायत्िद पर्यन्त की मी शा होते 
परन्तु चर्दशपूर्वी संयत पॉचवें स्वर्ग से नीचे उपन्त होते ही मी।.... 

अमुमाव फा मतलप छोफरयमाव- बगदम ते है, एसी ही, झरे 
सम्र विमान तया तिद्शिला आदि आराए में लि 
अवध्यित है।.... हु न्‍ी 

भगवातर्‌ अरिहन्त के जन्‍्मामियेंक आदे प्रहंगों पर देयों के ४४ 
का फम्वत होगा यू मो छोफानुमाब का ही छाये है। ऑफिस 
अगन्तर अवधिशान के उपयोग से तोर्पइर की महिमा मो आग ६ 
देव निकट आकर समयी स्तुति, बन्दना, ठपायना आदि गो मगमार 
करते टै। कुछ देय अपने ही स्पान में रहकर अत्युतान। मैशी 
अगिपात, गमस्थार, उपद्ार आदि हे वॉर्यइर की अर्चा रुख 8 क 
भी सत्र ल्ोकानुमाय का पी कार्य १ २९२१; मै 


३ चेदना 


४ सपपात 


५ अनुमाब 


वैमामिशों में छेशया का निवम-८ ५ 
पीवपअशुक्कलेद्या द्विव्रिशेषेष । ३९।१ /#॥ * 


/. २४-२६. अद्यों की परिगणना श्ष्५ 


दो, तीन और औोप स्वर्गों में ऋम से पीत, पदूम और शुद्ध रेश्या- 
।छे देव है । 

पहले दो खो के 
चर स्वगे तक के देवों 
देवों में श॒द्धलेश्या होती है। यद नियम शरीसवर्णरूप द्वव्यलेश्या का है,. कयो- 
$ अध्यवसाय रूप मावलेश्या तो सब देंवों में छ्दों पाई जाती हैं ॥ २३े। 


ब्ड 


के देवों में पीत--तेजों छेश्या होती है । तौसरे से 
हे पदमसेश्या और छठे से सवायसिद्ध पर्यन्त के- 


ह 


करों की परिगणना--- 
कप 
प्रागू अवेयकेस्य! कलपा। । २४ | 

ग्ैवेयकों से पहले कब्य हैं। 

जिनमें इन्द्र, सामानिक, चायलिश आदि रूप से देवों के विभाग 
दो कत्पना है ये कल्प हैं। ऐसे कल्प प्रेवैयक के पहले तक अर्थीत्‌ सौधरम' 
से अ 2 5, | 
से अच्युत पर्यन्त घारह हैं । ग्रेवेयक से छेफर समी कब्पातीत हैं; क्योंकि 
उनमें इन्द्र, सामानिक; त्रायश्चिश आदि हुप से देवों की विभाग कल्पना 
शी है अपत मे तभी अप बाजि होने से अर; 
ग्ी है; अपात्‌ ये सभी बराबरी बाछे होने से अहमिन्द्र कहलाते हैं ।२४। 


ख्ोक्ान्तिक देवों का वर्णन-- 
ब्क्षतोकालया लोकान्तिकाः । २५ | 


सारस्वतादित्यवह्॒थरुणगर्दती यतुपिताव्याबाध- 
मरुतो४रिष्टाच । २६। 





पे कक एशेयारिक सोसायटी की स॒द्वित पुस्तक में 'अरिशश्नः इस 

ऐ नेश्वित रुप से सू में न रखकर कोडक में रखा है; पर्छ म० 
 वछ्ण हे पलक में यद्दी अंश (रिश्टाश्वर पाठ सूत्नरगत ही निश्चित रूप 
हगे है। बच श्रेताम्बर संप्रदाय के मूलपूत्र में डरिशिश्वः ऐसा पाठ: 





१५४ तत्वाय चूत्र 


आंध्र लेते हैं। सागरोपम के विपय में यह नियम है हि जिसे ४ 
जितने सागरोपम की हो ये उतगे हजार वर्ष के बाद ओआएंर हेठे है। ।.. 


सामान्य रीति से देवों के साता-सुख वेदना ही होती है। पर 
असाता- दुःख बेंदना हो गई तो बह अन्तर 

हे चेदना.. अधिक काल तक नहीं रहवी । खाता येदा में क* 
तार छः महीने तक एक सी रहकर फिर भदले जाती दे । 


उपपात का मतलब उत्पत्तिक्यान की योग्यता से है। अल £2/ 

लिकरिक मिथ्यात्वी बारदवे स्व तक ही उत्पन्न हो सबते हैं। ' तने 

लिड्लिक मिथ्याट्वी प्रेयेयक तक जा सकते है| हमर 

४ उपपात (हछे स्वर्ग से सवर्थितिद पर्दन्त झर मीं वा झुक 
परन्च चर्दशपूर्वों संयत पोंचवें स्वर्ग से नीचे उत्पन्न होते हो मी। 


अनुभाव का मतलब होकस्वमाव- जगदर्म से है, हंसी की ष्ौः 
सब विमान वया विदशित्य आदि आकार में रिएः 
अचस्पित हू । ४:०३ ०0 
मगवानु आरिहन्त के जन्मामिपेक आदि पर्तर्गी पर देयों है हे! 
का कम्त होना यह भों छोझातुमाव का ही का। है। आस 
अनन्तर अवधिशान के उपयोग से तॉर्यइर की ,मशिमा फो आतश3 
देव निकट आकर उनकी स्व॒ति, बन्दना, उपासना आदि वे अला। 
करते है | कुछ देव अपने ही स्थान में रहफरे प्रेेंयपान। अर 
अग्रिपात, ममस्कार, टपद्मार आदि से तॉर्यद्टर की -अर्चा इसी १ 
मीसब्र छोकानुभाव का ही कार्य हैं।१९... 


अनुभाव 


चैमानिओों में छेशमा की नियम-- * « 
पीतपअशुक्कलेद्या द्वित्रिशेषेषु । २२ 


२४-२६.] ऋल्पों की परिंगणना २५५ 


है अप हि] े 


दो, तीन और शेप स्वगों में क्रम से पीत, पद्म और शुद्ध लेश्या- 
देव हैं। 

पहले दो स्पर्गों के देवों में पीत--तेजों छेश्या होती है। तौसरे से 
पे सवा तक के देवों में पट्मलेश्या और छठे से सर्वार्थसिद पर्यम्त के- 
में शुद्लेश्या होती है। बह नियम झरीखर्णरूप द्वव्यलेश्या का है, क्यों- 
अध्यवताय रूप भावलेश्या तो सब देवों में छह्ों पाई जाती हैं ।२३। 

कल्पों की परिगणना-- 
किम पी. च 
प्रागू अवेयकेम्यः कूरपा। । २४। 

ग्रैवेयकों से पहले कत्प हैं । 

जिनमें इन्द्र, सामानिक, त्रायस्लिश आदि रूप से देवों के विभाग 
कन्पना है वे कल्प हैं । ऐसे कल्प ग्रैवेयक के पहले तक अर्थात्‌ सौधम 
'च्युत पर्यन्त बारह हैं । ग्रेवेयक से लेकर समी कस्पातीत हैं; क्‍योंकि 
इन्द्र, सामानिक; घायस्िश आदि रूप से देवों की विभाग कल्पना 
है; अर्पात्‌ थे सभी बराबरी बाले होने से अदमिन्द्र कहलाते हैं ।२४। 


लोकान्तिक देवों का वणन--- 
ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः | २५। 
सारस्वतादित्यवह्॒थरुणगर्दतो यतुपितान्याबाघ- 
मेरुताजरिष्टाच । २६। 


१. रायछ एशियादिक सोसायटी की मुद्रित पुस्तक में 'अरिष्ठाअ! इस 
| को निश्चित रूप से सूत्र में न स्तकर फोठक में रक्‍्खा है; पर्तु म० 
की मुद्रित पुस्तक में यही अंश 'रिश्राश्व? पाठ सूत्रगत ही निश्चित रूप 
गा है। यद्यपि श्वेताम्बर संप्रदाय के मूलपूत्र में 'डरेशश्रः ऐसा पाठः 










९५६ तत्व दक्ष... [एक 


ब्रद्चलोफ हो लोफाम्तिक देवों का आलय- मिमसएणत है| 
सारस्वत, आदित्य, यहि, अंदग, गर्दतोय, दुष्ति। अमर 
मस्त और अरिश ये लोकान्तरिक हैं । । 
लोफास्तिक देव जो विपयरति से रक्त होगे हे पा 
कहलाते हैं, तशण आपस में छोटे बड़े # होगे के .काए। एमी लड़) 
और जो तौर्थद्वर के निष्कमण--यहत्यांग के समय उनके छामते उसे 
डोकर “बुज्शाह धुल्झद” शब्द द्वार प्रतनोध करने का अंडा झा 
चाल करते हैँ; वे अद्लोंक गामक पॉचवें स्वर्ग के शी चागे ओर दिए 
विदिश्ञाओं में रहते हैं, दूसरों जगद् कहीं नहीं रहते। में 
च्युत धोकर मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष पाते है ।.. ५ 
इरणक दिशा, हरएक विदिशा और मध्यमाग में एक एफ है! 
असमे के कारण उनकी कुछ नव जातियों दें; जैसे> पूरवोत्त) आधार 28५ 
कोण में सारध्यत, पूर्व में आदित्य, पूर्वदपतिगं-अगिकोंग मी लि, 
भे अरुण, दक्षिषपध्िम- नैकल्यकोण में गर्दतोय, "सिम में हुतित, १४५ 
क्तर- वायब्यक्रोंग में अव्याताघ, उत्तर में मढत और बीच मे कंधे आ 
स्कान्तिक रहते हैं। इनमे सारस्वत आदि गम विमान है , 
आधार पर ही प्रतिद्ध है। यहाँ इतनी विशेषता भर भी खत है: 
च्वादिए कि इन दो सूरज के मूलमाष्य में छोफान्ििक देपों के औट के 
यतछाये गए हैं, गब नहीं दिगमार संत्रशय के यू पाठ है में# 
है, तथाएि इस यूत्न के भाग्य की टीरा में “धण्णिपात्ताः सिविमाकी 
याविभिः? इत्यादि, उछेस दै; मिसते 'भरिष्ट! के स्थान में पूछा हत 
भी तऊ दो राफता है। पस्ठ दिगम्बर टैयदाव में इस खेत गो कर्ण 
भाग 'उब्यावाधारिणश्वः देसा मिलता है। इससे यहाँ माफ छौर ४ 4; 


नाम ही फठित होता है,' 'रिप्ट ' नहीं; साथ ' हों प्रद्धाए भीहिंग 
नही है। * है डर 
















४. २७-२८.) देवों की स्पिति का वर्णन १९७ 


ऐस्पा थी ही उपलब्धि होती है, उनमें 'मस्त” का उल्लेख नहीं। हाँ, 
"पपानाह आदि सूत्रों में नद भेद जहूर पाये जाते हैं । उत्तमचरित्र में तो 
'दैश भेदों फा भी उडेंख मिलता है। इससे ऐसा मादम होता दे कि यहीं 
मूहपूत्र में ' मझ्तो ? पाठ पीछे से प्रक्तिप्त हुआ है । २५, २६ । 


अनुत्तर विभान के देवों का विशेषत्व- 


विजयादिपु द्विचरमा) । २७१ 

विजयादि में देव, द्विचरम- दो घार मनुष्य जन्म घारण करके 
दल को प्राप्त करंग वाले होते है । 

अनुत्तविमान के पोँच प्रकार हैं। उनमें से विवय, बैजयस्त, 
प्र और अपराजित इन चार विमानों में जो देय रहते हैं, वे द्विचरम 
ते हैं; अपात्‌ वे अधिक से अधिक दो बार मनुष्य जन्म घारण परके. 
क्ष' जाते ६। इसका क्रम इस प्रफार है: चार अनुत्तरविमान से च्यूत 
ने के बाद मनुप्यजन्म, उस जन्म के याद अनुत्तरविमान में देवजन्म, 
एम मे फिर मनुष्य जन्म और उसी जन्म से मोक्ष । परन्तु सर्वायसिद्ध 
मानवादी देव ऐिर्फ एक ही बार मनुष्य जन्म छेते हैं, थे उस विभान से 
| होने के बाद मनुष्पत्य घारण फरफे उसी जन्म में मोल लाभ करते 
| अतुत्त घिमानवाठी के सिया अन्य सब्र प्रकार के देवों फ्रे छिए फोइ 
बस नह है; क्योंकि कोई तो एक दी चार मनुष्यजन्म छेकर मोक्ष जाते 

कोई दो बार, कोई त्तीम बार, कोई चार चार और कोई उससे भी 
दिक बार जन्म घारण करते हैं । २७। 
छिपेचों का स्वरूप- 
. औपपातिकमनुष्येस्यः शेपास्तिर्यग्पोनय । २८ । 
औष्पातिक और मनुष्य से जो शेष हैं, ये विवचयोनि चाले हैं ॥ ४ 


हि [ई छत, 





१५८ * तत्वायें यंत्र 


तिरयंच कौन कइकाते हैं ? इस प्रन्‍न.का उत्त इन हु ६ है 
हैं। भपपातिक-देव तथा मास्क, और मतुष्य को शोहिश गर हे 
संसारी जीव तियंच करें जाते हैँ । देव, नाग्क और मनुध मिई मेल 
होते हैं; पर तियंच में एकेंद्रिय से पर्मेग्द्रिय' तक सब प्रशार हे, रेय 
जाते हैं ! देव, नारक् और मनुष्य चैसे लोक के खास्त भागे में ऐं २ 
जाते ६, वैसे तियँच नहीं पाये जाते, क्योंकि उनको त्वान लोड दे 
भागों में है। २८ । ह मम 
अधिकार यूतर- ., नि 
स्थिति! 0२९।.. -. 

मायु वर्णन की जाती है)... .. -: 

नुध्य और त्िर्येच की जपन्‍्य और उत्कृष्ट आपु सवाई 
देव और नारक की बत्त़ाना वाढ़ी है। वह दूत अध्याय पी संगत! 
तलाई जाती दे। २९। 0 


भवनपतिनिकाय की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन * 
भवनेषु दक्षिणार्धा धिपतीनां पत्योपममध्यधम्‌ ।रै 
शेषाणां पादोने ।0१॥ /* #, ६ 
असुरेन्द्रयों; सागरापममधिकं,च । रे२। , 

, भवनों में दक्षिणार्ध के इन्दरों की स्पितिं डे पर्योगम की [8 
शेप इन्हों को स्थिति पौमे दो प्योपम की है। ., ! . . 
दो असुरेन्दों दी स्थिति कम से खगगेपम और ३0 ह 


सागगेपम की है।..## 2 
यशें मवनपतिमिकाय की जो स्थिति दतलाई/ गई कै; मो 


(504 
समझी चाहिए; क्योंकि अपस्यत्तिति का बर्मम अधि पहले» 


न 


#.३३-३८,] चैमानों की उत्कृष्ट सिपिति १८९ 


'हप्राने बाला है। मवनपतिनिकाय के अधुरकुमार, नागकुमार आदि दस 
जद पहछे कहे जा चुके हैं। इरएक भेद के दक्षिणार्य के अधिपति और 
उत्तर के अधिपाति रूप से दो दो इन्द्र हैं; जिनका वर्णन पहले ही कर 
ह्दिया गया दे । उनमें से दक्षिण और उत्तर के दो असुरेन्द्रों की उत्कृष्ट 
र्त्राति इस प्रकार है; दक्षिणार्थ के अधिपाति चमर नामक अमुरेस्र की 
;ईष्यिति एक सागरोपम की ओर उत्तरार्थ के अधिपति ब्रलि नामक असुरेन्द्र 
की सिति सागरोपम से कुछ अधिक है | असुरकुमार को 'छोड़कर चाकी के 
गागकुमार आदि नव प्रकार के भवनपति के जो दक्षिणार के घरण आदि 
नेव इद्ध हैं, उनकी स्थिति डेढ़ पत्योपभ की और जो उत्तरा्ष के भूतानन्द 
भादि नव इल्द्र हैं, उनकी स्थिति पौने दो पल्योपम की है। ३०-३२। 
चैमानिको की उत्कृष्ट स्थिति- 
सौधमादिप यथाक्रमप्‌ । ३३। 
. सामरोपम । ३४। 
अधिके च ३५। 
सप्त सानत्कुमोरे । ३६। 
विशेषज्ञिसपृदशैकादशत्रये(द्शपश्षद्शभिरपिकानि 
चू।२३७। 
आरणाच्युतादू ऊर्ध्यमेंकेफेन नवसु ग्रेवेयकेप, विजया- 
दिप सर्वाधसिद्धे च । ३२८। 
सोधर्म आदि देवलोकों में मिप्तोक्त क्रम से स्थिति जानना । 
सीधम में दे सागरोपम की स्थिति है 
पेशान में कुछ अधिक दो सागरोपम की हिपति है । 
सानत्कुमार में सात सागरोपम की स्थिति है । 

















२६० तत्ार्ष सूत्र / ० 





मादिख से आरणाच्युत तक कम है .कुछे लषिढ शत हणः, 
नीन से अधिक सात खागरोषम, सात सै. अधिक. व हायर, हरे 
अधिक सात सागरोपम, ग्यारह से अधिक शत णर्गयेंपम, हे हें एए 
सात सागरोपम, पंडह से अधिक्‌ स़ाव सागरोपम् प्रमाण ह्थति (का 
हि 






आरणास्युत के ठंपर नय प्ैवेयक, चार विनयादि और 

में अनुकम से एक एक सामरोपम आधिफ स्थिति है। . 
बहों वैमानिक, देवों पी जो स्पिति कम ऐ' हटा 
उत्छूष्ट सै; उनड़ी जपन्य स्थिति /आगे बतलाई शाएगी। पे ऐर, 
दो खागरीपम की, दूर में दो सागरोपम से कुछ. अपिड, एते मेहर 
सागयेपम की, चौथे में लात-सागरोपम से. कुछ अधिड,' परत 50 
सागरीपम की, छठे में चौदद सागरोपम की, सात मे ' कच्चा गारे& 
की, आदवें में अटारद सागरीपम की, सवेरे में गीए परदेस कं 
और ग्यारहवं-यारदवें स्वने में बाईल' खागशेपम को हित ३: 
गैवेपक में लेंस सागगेपम की, दूसरे में छौदीए णागरेपम मी ए8 
एक एक बढ़ते बढ़ते नययें प्रैवेयक में इफतीस सागरोपम पी (280 
पहले चार अतुत्तर विमान में बेचीए और हितिद् में देती ऐश 
कीस्ितिदे। ईशबन्श्ट।..,. . 
बैमानिक्ों की जबस्य खित्ि-न* 


| (4 













अपरा पल्योपमधिक च ३१९"... ५ 

४० की. ॥ नह कह 

सागरोपमें ।४०।. *' ४... ७ 

३. दिम्दर - शेछाओं में और कईी कही खेतामर के ॥ 
पिजशादि चार विमानों में छत्तूड सिति तेतीस शागग्रेगम शा 
देसो इसी अध्याय फालय० ४र “का माष्यव- हंगइणी में भी ३३ ४५ 
कीउयएसितिकरीगर दै4.. 5. .- /. “४ 


९-४२.] ... पैमार्नों की जघन्य स्थिति . १६१ 


* अधिके च ।४१। े 
'परतः परतः पूर्व पूवीइनन्तरा | ४७२। 
अपरा--जपन्य स्थिति पत्योपस और छुछ अधिरझ पत्वोपम 
है 
दो सागरोपम की है । 
कुछ अधिक दो सागरोपम की है। 
आगे आगे पहली पहली परा--उत्हृष्ट स्थिति अनन्दर सन्‍न्तर 
जपन्य स्थिति है। 
सौधमादि की जघन्य स्थिति अनुक्रम से इस भ्रद्मर है 
| मे एक पल्योपम की दूसरे में पल्योपम से कुछ अधिक, टौररे 
ऐेपम वी, चौथे में दो सागरोपम से कुछ अधिक 'र्पिति हैं 
भागे आगे सभी देवलोकों में जघन्य स्थिति वही है जो अपनी अप 
शा पूर्व पूर्व के देवलेकी में उत्कृष्ट स्थिति हों |, इस निदम दे अनुसार 
देवढोक फी कुछ अधिक सात सागरोपम प्रमाण उद्दद द्ियाति 
वें देवोक में जघन्य स्थिति है; पॉचवें फी दस छास्दरेस्म ्रमार 
8 स्िति छठे में जघन्य स्पिति दे; छठे की चौदह शस्देपन श्रमाद 
ह स्थिति सातवें में जघन्य स्थिति है; सातये झूठ मगर 
गि उत्हष्ट स्थिति आठवें में जधन्य है; आठवें डी खाग्सेक्स 
पि उक्ृए स्थिति नवबे-दसवें में जधन्य; नव्ें-दरपें ध ईव ब्यग्सेसन 
देकर स्थिति ग्यारहवेंन्यारदवे की जपन्य; ग्यायक्चउें डी 5 
पिपम की उत्कृष्ट स्थिति प्रथम भेवेयक को उस्द स्तर है; इ्े 
2! नीचे नीचे के प्रेवेयफ की उत्कृष्ट स्थिति को उप इन के प्रवेपक 
|पि स्थिति समझना चाहिए । इस क्रम से नववें फ्रेछ बट इदुम्प हि ५ 


सागरोपम की द्वोती दें। चार अवुत्तरिदर हु; सदा मे 


पा ०१ 
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है 
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श्र सलार्य सूत्र (*ग 


इकतीस सागरोपम की है। सर्वायतिद्ध में उक्त८ और ब्ार्ण 
अन्तर नहीं है अर्थात्‌ तेतीस सागरोपम की ही स्थिति है। ११ 
नारकों की जधस्य द्यिति- करे 


नारकाणां च द्वितीयादिपु । ४३।' | हां 
दशशवरपेसहस्राणि प्रथमायाम्‌ । ५४।. « 

दूसरी आदि भूमियों में नारकों की पूर्व पूर्व की 387 
अनन्तर अनन्तर की जधन्य स्पिति है।._ 5 «- 0 

पहली भूमि में जघन्य स्थिति दस हजार यर्ष की १ै।' . 

जैसा बयालीसर्वे सूत्र में देयों की जय॑स्य रियिति ए बिन है 
क्रम दूसरी से लेकर सातवीं भूमि तक के नाएफ की जप हित! 
इस नियम के अनुसार पहली भूमि की एक शांगगेपम ह्रधर # 
स्पाति दूसरी भें जघन्य स्थिति है। दूसरी की तीन ,णाणर्ल 
उत्कृष्ट स्थिति तीसरी में जघन्य है । ततरी की सात तागग्रेपम ठ * 
चौथी में जपन्य है। चौथी की दस सागगेपम उम्कृष्ठ हित एस 
जपन्य है । पॉचवी की सत्र सागरोपम उक्ृष्ट हियाति छठी में शेर 
छठी फ्री बाईस सागरोपम स्थिति सातवीं में रप्य है।, पे 
जघन्य स्थिति दस हजार दर्ष प्रमाण है। ४१,४४। .' , , ७! 
भवनपतियों की जपस्य स्थिति-- ' ', « 

भवनपु चे । ४५। 
. मयनों में भी दस हमार वर्ष प्रमाण ही जपन्‍्य हिपति रा 
ब्यन्त्ररें की स्पिति-« 

ब्यन्तराणां च ।४६॥ ट 

प्रा पल्योपममु ।898. 7 6 ४ 








"४८-९३.] . यज्योतिष्कों की स्थिति १६३ 
' - व्यन्तरोफी जघन्य स्थिति दस इजार वर्ष'की है। 
और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम प्रमाण है | ४६,४७ । 
ज्योतिष्कों की स्थिति-- 

ज्योतिंष्काणामधिकम्‌ । ४८ । 

अहाणमंकम्‌ | ४९ | 

नध्षत्राणामर्धम्‌ । ५० 

तारकाणां चतुभोगः ।५१। 

जपन्या सष्टभाग: । ५२ । 

चंतुभोगः शपाणाम्‌ । ५३। 


अ्योतिष्क, अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र की उत्हड स्थिति कुछ अधिक 
पिम्र को ३॥ 

पद की उन्कृष्ट स्थिति एक पत्योपम की है। 
: नक्षत्रों की उत्कृष्ट स्थिति अध पत्योपम की है । 

बारें की उत्हेष्ट स्थिति पत्योपम का चौथा भाग है। 

आर जधन्य स्थिति तो पत्योपम का आठवों भाग है । 

शेष अर्थात्‌ तारों को छोड़कर बाकी के स्योतिष्कों अथीत्‌ परे 
गक्षओं दी लधन्य स्थिति पत्योपम का चौथा माग है । ४८-५३३॥ 





“6; के 

पाँचवाँ अध्याय + +... 
दूसरें से चौये” अध्याय तक जीववत्य का ' निश्यद हुआ 

अध्याय में अनोवतत्व का निरूपण है। |... 


अजीव फै भेदू-- 
अजीवकाया घर्माधमीकाशपुद्धकाः। है) , 


घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पद: 
ये चार अजीवकाय हैं । * मु ४ 
निरूपणपद्धति के नियमामुसार पहले, हक्षण और बंई मं हैं 
कथन करना चादिए; पिरमी यहाँ सून्रकार ने' अजीयतप्य श ईए 
बतलाकर उसके भेदों का जो कपने किया' है उठका अमिशा 5 
कि अजीब फा रूक्षण जाय के लक्षण से ही. शात .हो' जाता है। है 
अडग से कहने थी खास आवश्यकता नर्दों रहठी। जयोडि अप 
जीव गदी है मद अजीव है। उपयोग जौ का रुछग है, हिंगर 
न हीं बद तत्य अजीव; अर्पोत््‌ उपयोग का ,भमांत्र दी भर ई ६ 
फाहित द्ोता है । ह . 0 या 
सजीव यह जीय का विरोधी भावात्मक तय है; प ऐप 
दात्मक नहीं न डा 
घर्मे आदि भार अडीव चत्ों को अस्तिद्य एहगे ही. के 
सह है कि ये तत््य ठिफ़ शक प्रदेशलूप या एफ अवधहाटों 
हिस्तु प्रयय' अर्पाद, समूहरूप हैं! धर्म, अपर्म और सादा पे! 
ते प्रदेचप्रचय रूप ६, और पृद्ंठ अवययरूप तथा संशसधेबर 7४ 


धर 









३-६.] द्रब्यों का साधर्य, चेघर्य १६७ 


प्रण--निल्नत्व-और अवस्थितत्व के अर्थ में क्या अन्तर है १ 


उ०--अंपने अपने सामान्य तया विशेष स्वरूप से च्युत न होता 
। है, और अपने अपने स्वरूप में कायम रहते हुए भी बूमरे 
के स्वह्प को प्राप्त न करना अवस्थितत्य है; जैसे जवितत्त्व 
'डब्यात्मक सामान्य रूप और चेतनात्मझ विशेष रूप को कभी नहीं 
॥ यह. उतका नित्यव है; और उक्त खरूप को न छोड़ता हुआ 
अजीब तत्त्व के स्वरूप को प्राप्त नहीं करता यद उसका अवस्थितत्व 
सारांश यह क्रि स्व-स्वरूप को न ल्यागना और परस्वरूप को प्राप्त 
जा ये दो अंश--धर्म समी द्र॒व्यों में समान हैं। उनमें से पहला 
निल्चत्व भर दूसर अंश अवस्थितत्व फइछाता है ॥ द्वब्यों के निल- 
ने से जगत की झाश्वतता सूचित की जातो है और अवस्थितत्यकथन 
नका पारत्परिक असांकर्य सचित किया जाता है; अर्थात्‌ वे सब्र 
तैनेशील होंगे पर मी अपने स्वरूप में सदा |स्थित हैं और एक साथ 
हुए भी एक दूसरे के स्वमाव--छक्षण से भस्णष्ट हैं। अतएव 
जगतू अनादि-निधन भी है और इसके मूछ तत्वों की संख्या भी 
सी रहती है । 


प्र०--धम्माश्तिफाय आदि अजीब जन्र द्रव्य हैं और तत्व भी हैं 


उनका कीई ने कोई स्वर्प अवश्य मानना पड़ेगा, फिर उन्हें अच्पी 
फ्ागया ! ख्त्क 





१६६ तत्वाय यंत्र. 


है। साधर्म्य का अरे है समानधर्म--धमानता और हैफ़ार हरे 
विदद्धघर्म--असमानता | इस सत्र में- लो दस्त से शिपम 
घरमासिकाय आदि पॉचों पदायों का दूपरूप सापल र॥ आई 
हो सकता हैं तो गुण या पर्याय का, 'बयोंकि गुग भोर भर 
बब्य नहीं ६ ।२। 





मूलद्बब्यों का साधम्य और वैधस्य-- ' 
निल्यात्रस्थितान्यरूपाणि । ३) 
रुपिणः पुद्टठाः । 8 । 
आ्छ्काशादेकद्रन्याणि | ५ | 
निष्कियाणि च । ६। 
उक्त द्रग्य नित्य हैं, ल्पिर हैं और अस्पी हैं ॥ 
पुद्ठल रूपी अयौव्‌ मृत हैं कप हा 
उछ पॉंच में से आकाश तक एक एक है।... ४ 
आर निम्क्रिप हैं | 
धर्मास्तिकाप आदि पॉँचों हम्य गित्म हैं. अर्पादु रे अं! 
सामन्यि तथा विशेष स्वरूप से कदापि ध्युत नहीं होते। में ९५ | 
मी हैं, क्योंकि उनकी संझया में कभी स्यूनामिवता नई ऐोतो। एज 
तो धर्मास्तिकाय, अधर्माध्तिकाय, आकाशास्तिफाप और 
चार ही द्रव्य हैं। पुद्दल्दब्य अरूपी नहीं है। सारे ई 
मिल्यत्व तपा अवस्थितत्य ये दोनों पॉंचों हन्पों के शापर्खे हैं, | 
वित्य पुद्छ को छोड़फर झोष चार द्रग्पों का सापर्म्य है £ 








4753७---.क्‍९३«२७०-व०%+२२००२-२०+०-० 
१. माष्य में “आ आकाशात्‌? ऐसा सम्पिगदित पाठ दा 
रा मै तो यूत् में मी रन्पिएदित पाठ दै।.. 


३-६. द्रब्यों का साधम्य, वैधर््य १६७ 


प्र०--निद्यत्व और अवस्थितत्व के अर्थ में क्या अन्तर है १ 


उ०--अपने अपने सामान्य तथा विशेष स्वरूप से च्युत न होना 
पत्र है, और अपने अपने स्वरूप में कायम रहते हुए भी दूसरे 
। के छाप को प्राप्त न करना अवध्थितत्व है; जैसे जवितत्त्व 
ने इब्यात्मक सामान्य रूप और चेतनात्मक विशेष रूप को कभी नहीं 
इता, यह. उठका नित्यत्व है; और उक्त खरूप को न छोड़ता हुआ 
अजीब तत्त्व के स्वरूप को प्राप्त नहीं करता यह उसका अवस्थितत्व 
| सारांश यह क्रि स्व-ए्वरूप को न त्यागना और परस्वरूप को प्राप्त 
करना ये दो अंश--धर्म सभी द्ब्यों में समान हैं। उनमें से पहला 
7 निल्यत्व और दूसरा अंश अवस्थितत्व कहलाता है। द्वब्यों के निल- 
प्यन से जगत की शाश्वततता सूचित की जाती है और अवस्थितत्वकेथन 
उनका पारस्परिक असाकर्य सूचित किया जाता है; अर्शत्‌ वे सब्र 
बत्तैनेश्ील होने पर भी अपने स्वरूप में सदा (स्थित हैं और एक साथ 
ते हुए भी एक दूसरे के स्वमाव--लक्षण से अस्पृष्ट हैं। अतए्व 
हैं जगत्‌ अनादि-निधन मी हे और इसके मूल तत्त्वोँ की सेख्या भी 
के सी रहती है। 


प्र०--धर्माश्तिकाय आदि अजाव जब द्वव्य हैं और तत्त्व भी हैं 
/ उनका कोई न कोई स्वस्प अवश्य मानगा पड़ेगा, फिर उन्हें अरूपी 
पे फष्ठ गया ! 





/>+5८ 


7 3०--यहोँ अल्पित्व का मतलव स्वरूपनिषेध से नहीं दै, स्वस्प 
| धर्मास्तिकाय थादि तत्व का भी अवश्य ऐोता है। अगर उनका कोई 
एिनहो ततो ये अश्ण्क की तरद वस्तु ही सिद्ध न हों। यहाँ 
स्पित्य के फयन से रूप--मूर्ति का निषेध करना है। रूप का अर्य 
हैं यूर्ति है। रुप आदि रंस्पान परिणाम को अथवा रूप, रस, गन्ध 


4 


श्६८ तत््वाये सत्र." 





और स्पई के समुदाय को सूर्ति कहते £ै। ऐसी मूति ढा इ्दलाप 
आदि चार तत्वों में अमाव द्वोता है ।. यही याठ 'अ्पो ब३ दे ऐौ 
गई है। ३ ! कम 

रूप, मूर्तत्य, मूर्ति ये सभी शब्द सम्रावापक है। ह3, ज़ररे 
थो गुण इन्द्रियों से प्रध्ण किये जा सकते हैं, ये इच्धिपपथ गुत री मी 
कद्दे बाते हैं। पुद्दों के गुण इन्द्रियप्राह्म हैं, इसठिए (पुद्ठठ है हू+ 
रूपी ६ैं। पुद्द के सिवा अन्य फोई द्रव्य मूर्त नहीं हैं; गर्णेकि मे एस 
से गद्नात नहीं दोते । अतएव रूपित्व बह पुद्ठल से, मित्र पर्सशटिए 
आदि चार तत्वों का मैछ्य है | | सी , 

यद्यपि अतीन्द्रिय होने से परमाणु आदि अगेड पृध्म 7 से 
उनके गुण इन्द्रियमराद्य नही हैं, तयापि विशिष्ट परियामस्प पता किए 
में वे ही इन्द्रियों के द्वारा अदण होने की योग्यता रणहे है; फी रप 
वे अवीम्िय शेते हुए भी स्पी--मूर्त ही -है। अह्पीवरे झोेसे 
धर्मालिकाय आदि चार ठप तो इदिय फे विषय ,बतने की मेसदा 
नहीं रखते । अतीदिय पुद्रछ और अवीखिय घरमोत्िक्राणारि मेरे 
यही अन्तर ९ (४॥ 

उछ पॉय द्वप्पों में से आकाश पर्वत के तीन, दृस्प अपर इ० 
सिकाय, अधर्माश्तिकाय और आकाश्ालिकाय एक एक ब्योषिकर | 
इनकी दो या दो से अधिक व्यक्तियों नहीं है । - 

इसी रद मे तीनों ही निष्िय--कियागीव हैं।, एम कपल 
और निश्कियल ये दोनों उक्त तीनों दम्पों का. तामाय और सशीी। 
तथा पुद्रलाल्िकाय का पैपर्म्य दे। जीव और पुदले धस रौ झे 
स्यकियों हैं और वे करियाशील मी है । -सैनदशशन सेशरत ही दा| ही? 
ग्रब्प करे एक व्य्तिसुप नहीं माग़ता और साँस, वैशेषिक  झोहि हरे 
पऔैदिक दर्शनों को तरद उसे निकिय भी सही समानता ।... 


< . 
न्‍ 


4, तर]... इव्यों का सांधम्य, वैधर्म् १२६९ 


अ०--सैनमड के अनुपार सभी द्रव्पों में पयोषपरििमन--उत्ताद, 

ब्यूय माना जाता हैं! यद परिणमन क्रियाशील द्रव्यों में हो सकता है। 

बरमोलिकाय आदि तीन इर्ब्यों को अगर मिष्किय माना जाय तो उनमें 

“परयोपरिणमन कैसे घट सकेगा १ 

१ 3०--पहोँ निष्कियत्व से गतिक्रिया का नियेध किया गया है; 

फियामात्र का नहीं । जैनमत के अतुखार निष्किय दब्प का मदलद पति- 

_इत्पद्क्श इतता ही है। गतिश्न्य घर्मोत्तिकाय आदि द्वम्यों में भी 
-सद्यपणिमन रूप किया जैनदर्शन मानता ही है । ५५६) 


* प्रदेशों की रंख्या का विचार--* 
अस्हूधेषाः प्रदेशा धर्माधमेयो: । ७। 
जीवस्प च । ८ | 
आकाशस्पानन्ता। । ९५ । 
स्ृधेयाब्सह्थियाथ पुद्ठलानाम्‌ । १०। 
-नाणोः। ११। 
घर्म और अधर्म के प्रदेश असेख्यात हैं 
रड़ जीव के प्रदेश असरंस्याव है । 

' आकाश के प्रदेश अनन्त हैं । 
, इहरूवब्य के प्रदेश सेख्यात, असंझ्यात और अनन्त होते हैं । 
अगु--परमाणु के प्रदेश नहीं शेंते । 
ह 'पमे, अधर्म आदि चार अजीव और जीव इन पॉच दरष्यों को 
, .. लर'पहछे यह सूचित किया है. कि पांच द्रव्य ,अस्तिकाय अर्थात्‌ 
प्रेशादप, हुप “हैं; “परुतु. उनके “देशों दी “विशेष रैंख्याः 


' पर “; 'पस्चु एदले सही 
खडे है बच्ची संजया यह बतलाई जाती हैं।.. 7 पे 
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चर्मास्तिकाय और अपर्मास्तिफाय--पत्येक द्वस्य के पर रमे- 
ख्यात हैं। प्रदेश का मतलब एक ऐसे यृइम मंद से है, मिले एऐे 
अंश की करपना बुद्धि से मी सही की जा सकती, ऐसे मिशा श्र 
को निरंश अंश भी कहते हैं। धर्म, अपर्म ये दो द्वस्प एफ एड मरी 
स्प हैं और उसके प्रदेश--अविमाष्य अंघ असंर्यात-अर्तस्थव हैं पए 
कथन से फलित यह हुआ कि उछ दोनों दृब्य एक ऐसे अलेद छत्सा 
है, जिनके असंझयात अविमाज्य यूश्म अंश सिर बुद्धि ऐे गथित् फ्लिछ्ठ 
सकते हैं, ये वस्त॒मूव स्कम्प से अछग नहीं किये जा सझधे | 


जीवदव्य व्यक्ति रूप से अनन्त हैं । प्रत्ेझर गोयप्पकि एड सं 
चस्तु है जो धर्मास्तिकाय फी तरइ असंख्याव प्रदेशनपरिमाण है । * 

आकाददव्य अन्य सच द्वय्यों से यद्ठा शकन्प है, बयीदि एए भरते 
प्रदेशपरिमाण ऐ । 

पुद्रल्दम्य के स्कन्ध धर्म, भधर्म आदि पूरे खार हस्में ही के। 
नियत रूप नहीं हैं; गयोक्ि कोई पुद्रछ स्‍्कत्प ऐंहयाव प्रदेश भा ऐः 
है, कोई असंझ्यात प्रदेशों छा, फोई अत प्रदेशों को, शहर दवा 
अनस्तानस्त्र प्रदेशों फा मी दोता ए। 5३ £ "# 

पुद्रछ और दूसरे द्रप्पों के बीच इतना अस्तर है हिल रे 
प्रदेश अपरे स्फत्य से अलग-अलग हो सफते है, पर अन्य शड़, 
के प्रदेश अपने-अपने स्फन्‍्ध से अछग नहीं शो सबते। सगे पर । 
मित्र चारों द्म्प अमूर्त है, और अमूर्त का श्यमाय संडित मे हो 
३। पुहुर्द्य मृत है, मत के ऐोद ऐो भी सकते हैं। क्यो शेर 
पिलेय के द्वाय मिलने डी तप अछग होने डी शदि देवर है 
जाती हैं। इसे अम्तर के फ्ारण पुद्दठ्ल्कस्प के छोटे गदै मी 7 
दो अरपढ झदते हैं। अपदय का अर्थ ऐे अलग हेगे गाठा अंग ! 


५ ७-११.] परदेशों की संख्या का विचार श्ज्ट 

यद्यपि परमाणु भी पुद्छ होंगे के कारण मूर्त है, तयापि उसका 
विमाग नहीं हो सकता; क्योंकि वह आकाश के प्रदेश की तरह पुदुछ 
का छोटे से छोय अंश है। परमाणु का ही परिमाण सबसे छोटा परिमाण 
है, इसी से वह भी अविमाज्य अंश है । 

बच्चें जो. परमाणु के खंड--अंश न होना कहां जाता है, वह 
ट्व्प व्यत्ति सूप से है, पर्याय रूप से नहीं । पर्याय रूप से तो उसके भी: 
अंश की कल्पना की गई है; क्‍योंकि एक ही परमाणु में वर्ण, गन्ध, रस 
आदे अनेक पर्याय हैं; वे समी उस द्रव्य के भाव रूप अंश ही हैं | 
झलिए एक परमाणु के भी भावपरमाणु अनेक माने जाते हैं । . 

प्र०--धर्म आदि के अदेश और पुद्दल के परमाणु के ब्रीच क्‍या 
अन्तर है | 

उ०--परिमाण की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं। जितने क्षेत्र में 
परमागु रह सकता है, उतने भाग को प्रदेश कहते हैं | परमाणु अबि- 
भाष्य अंश होने से उनके समाने छायक क्षेत्र भी अविभाज्य ही होगा ।* 
अतएव परमाणु और तत्परिमित प्रदेशसंशक क्षेत्र दोनों ही परिमाण की 
धंहट से समान हैं, तो भी उनके बौच- है अन्तर है कि परमाणु अपने 
अंध्ीमूत स्कन्ध से अछग हो सकता है; पर धर्म आदि दब्यों के प्रदेश 
अपने स्कन्‍्ध से अछग नहीं हो सकते । 

प्र०«--नवर्वे युत्र भें 'अनन्तों पद है, इससे पुद्धल्दब्य के अनेक 
सन्त प्रदेश होने का अर्थ तो मिकक सकता है, पर अनन्तानन्त प्रदेश 
ऐने क्र जो,अर्थ कपर निकाला है सो किस पद से ? 

उ०---अनन्तपद सामान्य है, यह सब प्रकार की. अनन्त संज्याओं 
5 बोष करा सकता है। इसलिए उसी पद से अनन्तानस्त अर्थ का 
शाम हो जाता है। ७-११ ! 












ए७२ तत्वारय सूत्र ,..  + [६.३ ३२न३ 
द्र्यों दे स्पिविश्ेत्र का विदारद 
लोकाकाशेब्वगाहम्व १९। ४ ४ 
धर्माधमेयोः कृत्से । ३] ५". 
एकप्रदेशादिपु भाज्यः पृद्ठलानामूं । 9॥, 
असहयेपभागादिषु जीवानाम। र५। 
“बरदेशसंहारविसगोम्या प्रदीषषद  [६।.. 
आधिय-ठहस्नेवाले ट्रव्यें की स्थिति छोफाफाश में है है। -३: 
धर्म और अप इम्मों की स्पिति उम्र झोड़ावाप्न में है। | 
पुद्लद्ब्यों की स्थिति छोफाझाश के एक मरेश ,आई में शिव 
से अथीद्‌ अनिधितरूप से है । ६.०० ७5 
जरीर्यीं फी श्पाति लोक के अवेएयातव भाग भादि में होगी है! * 
मयोकि प्रदीप की तरद उसके प्रदेशों का संपोच और शि! 
द्ोता है 200. 2722 204 
जगत पांच अत्विक्य रूप है। इसीलिए मरा ऐटा है हिई 
पाँच अखिकझायों का आधार- ह्पितिशेत्र यया दे? गया उस हा 
उनके अतिरिष और कोई हब्य है, अपवा उन पॉंच में ऐे ही ऐो ९ 
डब्प गाढी के सर दम्पों का आधार दे! इस यन्न झा उत हुवे हे 
सई दिया गया है हि. आपाश ही आपार है और णरी के हर.3 
आंधरेप हैं। यइ उत्तर व्यवशरहदि से समझना चारिए, विषय 
समी इब्य स्वम्रतिठ्ठ अधीत्‌ अपने अपने ह्वस्थे में हित हैं। दीई६ 
दम्प दूसरे अम्य,में तारियक' दृष्टि ऐ नहीं रद हड़ता | यह प्से गे 
है दि हैमे पर्मन्‍्भादे चार उब्पोंछा आधार स्वाशटओि से मंडप 
जाता है,; वैसे भाकाध फा आपार झया है। इगया दाम सच रा 
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' आकाश का कोई दूसरा आधार नहीं है, क्योंकि उसमे बड़े परिमाण वाला 
या उसके बराबर परिमाणवाल्ा और कोई तत्त्य ही नहीं है। इसलिए: 
ब्यवद्वार या निश्चय 'दोनों दृश्टियों से आकाश स्वश्नतिष्ठ ही है। आकाश 
को इतर द्रव्यों का आधार कहने का कारण यह हैं कि आकाश उन द्रब्यों 
ते मह्ठन्‌ है । 
'., आधेयमूत धर्म आदि चार द्रव्य भी समग्र आकाश में नहीं रहते । 
पे आकाश के अमुक परिमित भाग में ही स्थित हैं। जितने भाग में थे 
(स्पित हैं, उतना आकाशमांग “लोक! कहलाता है। लोक का अर्थ है पाँच 
अखिकाय | इस भाग के बाहर इर्द गिदे चारों ओर अनन्त आकाश 
[वियमान है । उसमें इतर द्रब्यों की स्थिति न होने के कारण वह भांग 
भोक्राकाश कहन्यता है । यहाँ अस्तिकायों के आधाराधेय संबन्ध का जो 
विचार है, वह छोकाकाश को ही लेकर समझना चाहिए। 
धर्म और अधर्म ये दो अस्तिकाय ऐसे अखंड स्कम्धरप हैं कि ये 
' लोकाकाश्य में ही स्थित हैं। इस बात को यों भी कह सकते हैं कि 
|. पत अश्रंड आकाश के भी जो लोक और अछोक ऐसे दो मार्गों की 
ना बुद्धि से की जाती है, वह धर्म, अधर्म द्रव्य संबन्ध से ही हैं । 
उन द्रव्यों का संब्न्ध न द्वो बह अलोक और जहाँ तक संब्रन्ध हो यह 
'$ जानना चाहिए । 
) 


- * सुद्नल्द्रन्य का आधार सामान्यरूप से लोकाकाश्न द्वी नियत हैं। तथापिः 
विशेष रुप से भिन्न मिन्न पुद्दल्दव्य के आधारक्षेत्र के परिमाण में अन्तर 
शवादे। पुदचत्वव्य 'घर्म, अ्ंमद्रब्य की तरह एक व्यक्तिमात्र तो है 

नहीं, जिधसे उपके एकरूप.आधोरक्षेत्र होने की सेमावना की जा सके | 
मिन्न भिन्न व्यक्ति होते हुए भी पुद्ठलों के परिमाण में" विविधता है; एफ 
तो नही है। इसीसे यहों उसके आधार का परिमाण अनैक रूप से- 


| 





लक 
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भजगा "या विकल्प से बतछाप्ा गर्या है। मोई पुश्रण सोश्नयद रे छ 
देश 'में, और कोई दो प्रदेश भें; रहता है।- शवी «वा कई $६ 
असस्याव प्रदेश परिमित छोसफाश में भीरएतारे। सा ३३ हि 
आधारमूत न्षेत्र के प्रदेशों की संख्या आधेयदव पुल दस्पे के प्रम्टुय 
की संझ्या से न्यू या उसके बयप्र दो सकती है, अधिक गरी॥ छपरर 
एक परमाणु एफ ही आफाश प्रदेश में स्पिठ रइता है, पर ईद५४ ५३ 
पदेश में मी हर सकता 2 और दो-में भी । इगी एरह अच्येषा 
बढ़ते "पढ़ते भ्यणुक, चमुणुक यावत्‌ सेस्याताणुञ्न स्व एफ शेर, ६ 
प्रदेश, तीन प्रदेश, यावत्‌ संख्यात प्रदेश क्षेत्र मे 5६१ रुके २। हेड 
राणुक द्रव्य फी स्थिति के लिए असेख्यात प्रदेश याठे सेत्र री झोएपाद 
नहीं पड़ती । अग्रेश्यातागुक स्कन्‍्ध एक द्रदेश से रेफर अपर मे धर 
अपने बरायर पी असंए्यात सेझयां वाले अदेधों के सेत्र में (९ सा0)! 
अनन्ताणुक ओर अगम्तागन्‍्ताणुद् स्फरघ भी एफ प्रदेश, दो मेरेश ईएर 
कम से अदूते पढ़ते संस्यात प्रदेश और अतेप्याग फ्रेश परे ऐेत है ४४ 
सफते एं, उगफ़ी स्थिति के लिए अनन्त प्रदेशाईमक से स्थों मेने हे 
पद्रलद्रग्य का तले बड़ा स्वम्प जिसे अधित मद्स्प्र्प कसते हैं है है 
अनन्तानम्त अथशुओं का बना हुआ होता है यद भी ऋदैर्णा गिर 
स्योकाफाद में हीं समा साता ६ 4 । 2५ 
अैग दरीग में आध्मा का परिमाध आदाधम पी गर्द गेशी खपत 
हे और मे परमाणु की तर अगु, किन्‍्तु मधम एरिकाम रख में? 
१. थे परमायमोशि बना हुआ राट्प-भगपणी प्रष्यध कर्ण है 
तोम परमाणुओं का स्कवन्‍्ए पयगुर । .इसी धरद खोर परमाएशी दा ६५९४ 
गग्यात परमाधुओं का सैसदाताशुक, अस्त मा असैम्धोदाशुका हर, 
को अंमस्ताधक और अनस्तानस्त 'परमाथु सन्‍्प रहेग्म भार, 
ऋश्णाठा ३ | ध के 
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है। यदि सत्र आत्माओं का मध्यम परिमाण प्रदेश संख्या की दृष्टि से 
समान है; तयापि रूग्याई, चौड़ाई आदि सबकी एकसी नहीं है। इसलिए 
अन्न होता है कि जीवद्रब्य का आधारक्षेत्र कममे कम और अधिक से 
अधिफ कितना मोना जाता है १ इस प्रश्न का उत्तर यहाँ यद दिया गया 
है कि एक जीव का भाधास्क्षेत्र क्लोकाकाश के अरसंण्यातवें माग से छेकर 
अमूर्ण छोकाकाश तक हो सकता दे । यद्यपि लोकाकाश असंख्यात प्रदेश पे 
बरिमाण है; तथापि असंख्यात सेख्या के भी असंख्यात प्रकार होने से 
डोफाकाश के ऐसे अतंख्यात भागों की कल्पना की जा सकती है, जो 
अगुछसंस्येय- भाग परिमाण हाँ; इतना छोड एक माग भी असेख्याव 
देशात्मक ही द्ोता है। उस एक भाग में कोई एक जीव रह सकता है, 
. उतने उतने दो मांग में भी रह सकता है। इसी तरह एक एक भाग 
बढ़ते बढ़ते आखिरकार सर्व लोक में भी एक जीव रह सकता है अपीत्‌ 
जीवव्य का छोटे से छोटा आधारक्षेत्र अंगुलासंस्येय भाग परिमाण का 
खंड होता ६, जो उम्रप्र लोकाकाश का एक असंख्यातवोँ दिस्सा छोंता है । 
उठी जीप का कालास्तेर में अपबा उसी समय जीवाम्तर का कुछ बड़ा 
-आधासक्षेत्र उक्त भाग से दुना भी पाया जाता है। इसी तरह उसी जीव 
जाया जीवान्तर का आधारहोत्र उक्त भाग से तिगुना, 'चोगुना, पौंचगुना 
भादि क्रम से बढ़ते चढते कमी असंख्यातगुण अग्रीत्‌ से छोव्गकाश में 
हो सकता ३ एक जीव का आधारक्षेत्र स्व छोकाकाश तभी हो सकता 
है, जब वह जीव केवलिसमुदात की दशा में है । जीव के परिमाण की 
जयूनाधिकता के अनुसार उसके आधार्ेत्र के-परिमाण की जो न्यूड्राधिकता 
उपर फटी गई है, बह एक जीव की अपेक्षा से समसनी चाहिए | “सर्द 


जौदराशि फ्री अपेक्षा से. तो जीवतत्य का. आधारसेत् सम्पूण लोकाकाश 
| दे $ 


ढ़ है 7 हि 
३७६ सक्तार्य यूत्र 5 . 





अब प्रश्न यह होता है कि एक जीवद्वव्य के 'परिमाण में 'जो बक 

भेद से न्यूनाधिकता पाई 'नाती है, या त॒ल्य प्रदेश वाले मिप्रममह बैर 
के परिमाण में एक दी समय में, भो न्यूनाधिकता देखी जाती है! उम्र 
कारण क्या है ! इसका उत्तर यहाँ यह दिया गया है कि. दाम फरौर: 
जो अनादि फाल से जीव के साथ लगा, हुआ है और जो अवतार 
अणुप्रचय रूप होता है, उसके संबन्ध से एक ही जीक् के परिमार में ४. 
नाना जीों के परिमाण में विविधता आठी है । कार्मश झरीर: मद 
सा नहीं रहता । उसके संबन्ध से औदारिक आदि जो अन्य शर्म का 
होते हैं, वे भी कार्मण के अनुसार छोटे बड़े दोते हैं। जीववब्य क्यू! 
औ तो अमूसे, पर बद शरीरसंजन्म :के “कारण ' मूर्तवत्‌ बन जाता १॥ 
इसलिए, जब जग्र जितना जितना बड़ा शरीर, उसे प्राप्त ही, ख दर उठा 
परिमाष उतना ही शो घाता२॥ 7 * ].; | 
धर्माध्तिकाय आदि अन्य की तरेह जीवदब्य मी अमूर्त है। हि ऐ. 
का परिमाण नहीं घटता बढ़ता और दूसरे का क्‍्यी घटता बढ़ता 4804 
प्रश का उत्तर स्वभाव भेद के सिवा और कुछ नहीं है! हाय 
का स्वमाव ही ऐसा है कि वह निमित्त मिलने पर प्रदीप वी ते फेर 
और विकास फो प्राप्त फरता है; जेंसे खुले आकाश'में रखें हुए पी 
का प्रकाश अम्ुक परिमाण शेता- है; पर उसे “जब एक फटर्य म्ख्ा 
जाता है. तब उसका प्रकाश फोंठरी मर ही बन जाता कै फिर उतीलो के 
एक कुँड़े के माँचे रखा जातां है तब यह .कुंडे के गौचे के मांग फरई 
प्रकाशित करता है, लोटेंके नौचे,रखे जाने.पर उसका प्रकाश उतना ही $ 
जाता है। इस प्रकार पदीप की तरह जीवदव्य भी सकोच-विकासिरी ६ 






००“ इसलिए बहःजब जब- जितने-छोटे या बड़े'झर्रर को धारण करवी ६ व्रत 


दारीरम्के परिमाणानुसार उतफे परिमाण में संकोच-विका० होता है 


५. १२-१६.].. ऋब्यों के स्वितिक्षेत्र का विचार १७७ 


यहों प्रश्न दोता है ।कि यदि जीव संकोचरवमाव के कारण छोटा 

छत है तब बह लोकाफाश के प्रदेश रूप असंख्यातवें भाग ले छोटे भाग 
में अपत्‌ आकाश के एक प्रदेश पर या दो, चाए) पॉच आदि प्रदेश पर 
नर्यी समा नहीं सकता ? इसी तरद यादि उसका स्वभाव विकसित क्षेने का 
६, गे वह विकास के, द्वार सम्पूर्ण छोकाकाश दी तरह अलोकाकाश को 
भी व्याप्त क्यों नदों करता ! इसका उत्तर यह हैं कि संकोच की मर्यादा 
मंश शर्सर पर निर्मर है; कार्मण दरीर तो कोई भी अंगुरासंझ्यात भाग 
छोद् हो ही नहीं सकता; इसलिए जीवका संक्रोच कार्य भी वहाँ तक 
परिमिव रश्ता है, विकास की मर्यादा लोकाकाश तक ही मानी गई 

। छके दो कारण बतत्यए जा सकते हैं, पहछा तो यह कि जीव के 
देश उतने ही हैं मितने लोकाकाश के। अधिक से अधिक पिकाण 
शमे जीव का एक प्रदेश आकाश के एक ही प्रदेश यो व्याप्त कर 
केदा है, दो या अधिक को नहीं; इसलिए सर्वोत्त2 विक्ाए दशा में भी 
२ हकाकाश् के बाहरी मांग को ध्याप्त नहीं कर सकता | दूसरा कारण 
है है कि विकाउ गतिफा कार्य है, और गति घर्मास्तिकाय के सिचा हो 


हे सकती; इस कारण लोकाकाश के आर जीब्र के फैलने का प्रसेंग दी 
ह भाता प 


प्रन्‍--असेण्यात प्रदेश बाले छोकाकाश में शर्रर्घारी अनन्त 
गैब देते समा सकते हैं ? 


उ०--यूव्ममाव में परिणत द्वाने से निर्मोदशर्रर से ब्यात एक ही  _ 
भाशयक्ेत्र में साधारणशर्गेय,अनन्त जीव एक साथ रहते दे; और मनुष्य 
भादे के एक औदारिक शर्रर के कपर तपा अन्दर अनेक संमूर्टिम जीवों 
टिवि देखी जाती है, इसलिए बोडाकाश में, गनस्तानस्त सीबों का 
देणवेश विद नहीं है । 


श्छ्ट तत्वार्य चत्र_-... [कह 


यय्पि पुद्ठल द्रव्य अनन्तानन्त और मूर्त हैं; व्याप्रि जेवर 
डनके उमा जाने का कारण यह है कि पुद्ट्ों में सूहषमत्य रूप हे ला 
छोने की शक्ति है। जब ऐसा परिणमन होंता है तय एक ही के मे 
दूसरे को व्याघात पहुँचाए. बिमा अनन्तानन्त परमाणु और बनना. 
स्कन्ध स्थान पा सकते हैं; जैसे एक ही स्थान में एजरों दौपों पा आर 
व्याघात के बिना ही समा जाता हैं! पुद्रठ्दवव्य मृत होने पर मी खाएं 
शीछ तभी होता है, जब स्थूछ माव में परिए 7 एगािएईी 
मैं वह न किसी को व्याघात पहुँचाता है "० «५ ० 
पाता है । १६-१६। का 
'कार्य द्वास धर्म, अधर्म और आकाश के छक्षणों का कषन-- 
गेतिस्थित्युपग्रहों धमोधमंयोरुपकारः | १७।८ *. 


आकाशस्पाबगाहः । १८। | 
गति और स्थिति में मिमितत बनना यह अंवुक्म से पर 
अधर्म द्वव्यों का कार्य हे । हि 


अवकाश में निर्मित होगा आकाश का कार्य है। '' «7 

घर्म, अधर्म और आकाझ ये तीनों अमूर्त कोने से का 
नहीं हैं; इससे इनकी सिद्धि छौकिक प्रत्यक्ष के छाए ग्ीं हो हा! 
ययपि आगम अम्राण से इसका अत्तित्व माना जात! ६ तथापि 
पोषक ऐसी युक्ति भी है जो उक्त द्ब्वों के अस्तिल को दि इसी 
वह युक्ति यह है कि--जगत में गतिशीठ और गतिपुक 

३. बच्यापि 'गतिखित्युपप्रहौ? ऐसा भी पाठ कई कक 
है; तथापि भाध्य को देखने से “गतिर्यित्युपग्रदोंश यह पाठ अगर 


जान पड़ता है। दिगम्बर परम्यस में तो “गतित्यिलुसदी? देह 
लैर्वियाद सिद्ध दे | है 2 58:02 


« !७-८.] कार्य द्वारा धर्मादि का रक्षण १७९ 





पदार्य जीव और पुद्ठल दो टें। यद्यपि गति और स्थिति दोनों ही उक्त 
दो हरम्पों के परिणाम व कार्य होंगे से उन्हीं से पैदा शेते हैं, अथीव्‌ गति 

और सिपति का उपादान कारण जीव और पुद्धल ही हैं, तथापि निमित्त कारण 

ज्जो कार्य की उत्पत्ति में अवस्य अपेक्षित है, वह उपादान कारण से मिन्न 

सोना ही चाहिए | इसीलिए जीव-पुद्टछ की गति में निम्मित्त रूप से धर्मा- 

खलिकाय की ओर छिति भे निमित्त रूप से अधर्मास्तिकाय की सिद्धि दो 
वी है। इसी अभिग्राय से झाख्र में धर्मास्तिकाय का लक्षण ही गतिशील 
शर्षो की गति में निमित्त होना! बतछाया है और अधर्माह्तिकाय का 
क्षण 'स्थिति में निमित्त द्वोंगा बतलाया गया है । 


धर्म, अधम, जीव और पुद्धछ ये चारों द्रव्य कहीं न कहीं स्थित 
५ अर्थात्‌ आधेय बनना या अवकाश छाम करना उनका कार्य दै। 
? अपने में अवकाश--श्यान देना यह आकाझ का कार्य ऐै। इसीसे 
खगाइप्रदाव को आकाश का छक्षण माना गया है। 


प्र०--सांएय, न्याय, वेशेषिक आदि दर्शनों में आकादद्रव्य तो 
गा गया दे; पर धर्म, अधर्म द्वव्यों फो और किसी ने नहीं माना; फिर 
फैदर्शन ही उन्हें स्वीकार झ्यों करता है? 


3०--जड़ और चेतन द्रव्य जो दृश्याह्य विश्व के खास अंग 
५ उनकी गतिशीछता तो अनुमव सिद्ध है। अगर कोई नियामक तत्व 
हे तो ये क्रय अपनी सदज गतिशीलता के कारण अनन्त आकाश में 
5६ मी चले जा सकते हैं। यदि ये सचमुच अनन्व आकाश के चले 
मे जाप तो इत हश्याइश्य विश्व का नियत संस्यान जो सदा सामान्य रूप 
5 एउसा नजर आता है वह किसी भी तरह घट नहीं सकेगा; क्योंकि 
अनन्त पुद्छ और अनन्त जीव व्यक्तियों मी अनन्ध परिमाण विस्तृत 
गण क्षेत्र | "रोकशोंक संचार होने से ऐसे एयकू हो छायेंगी, विन पुत्र 


ः 





१६७० तत्त्व सूत्र ... [६४४ 





मिलना और नियतयष्टि रूप से गजर आना असम्मव नहीं वो दु्लगड 
अवश्य हो जायगा | यही कारण हे कि गतिशीछ उक्त इब्यों शी गति 
को नियन्त्रित करने वाले तत्त्व को जैन दर्शग स्वीकार करता है। मई 
तत्व धर्मास्तिकाय कहलाता है। गतिमर्यादा के नियामक रुप है ४ ] 
तत्व को स्वीकार कर लेने पर तुल्य युक्ति से स्यित्तिमर्यादा के नियामक 
से अधर्मास्तिकाय तत्त्व को भी जैन दर्शन स्वीकार कर ही छेता है।, है 


पूर्व, पश्चिम आदि ध्यवह्यार जो दिव्य का कार मात था; 
है, उसकी उपपत्ति आकाश के द्वारा हों सकने के कारण दिदलरो, 
आकाश से अलग मानने की जरूरत नहीं। पर धर्म, अपमे इसोंका. 
कार्य आकाश से सिद्ध नहीं हो सकता; क्‍योंकि आकाश को गतिओर . 
स्थिति का नियामक मानने से वह अनन्त और अखंड, होने केवाल 
जड़ तथा चेतन द्रव्यों को अपने भें सर्वत्र गति व स्थिति इले 8 जे 
नहीं सकता और ऐसा होने से नियत दृश्यादश्य विश्व के पैस्पान डी मा 
पपातति बनी ही रहेगी । इसलिए धर्म, अधर्म हरव्यों को आग्राश ते अर 
स्वतन्त्र मानना न्यायप्राप्त है। जब जड़ और चेत्गा गतिशील हे 
मर्यादित आकाझस्षेत्र में उनकी गति, नियामक के प्िना ही. अपने छम्म 
से नहीं'मानी जा सकती; इसलिए धर्म, अधम द््यों का अतिल बुद्धि 
हिद्ध है । १७, १८ ।॥ कक 




















कार्य द्वाग पुदछ का छश्ण--..... - :. ०. 
शरीरखादानाआणापानाः पुद्ठलानाम्‌ | (९। | 
' झुखदुःखबीबितमरणोपग्रहांश । २०। है 


शरीर, वाणी, मन, निः्वास और उच्छास ये पुद्रसव 
कार्य हैं। हक 








७, १९-१०.) कार द्वारा पुद्रछ का छक्षण १८१ 


तथा मुख, दुःख, जीवन और मरण ये भी पुद्ट्ों के उपकार-हं। 

. अनेक पौद्रकिक कार्यों में से कुछ कार्य यहों अतलाए हैं, जो जीवों 
पर अनुप्रह या निप्रद करते हैँ । औदारिक आदि सत्र शरीर पौद्गुलिक 
है हैं अर्पात्‌ पुद्ल से दी घने हैं। यद्यपि कार्मम शर्रर अतीन्दिय दे, 
दपापि बड दूसरे औदारिक आदि मूर्त द्रव्य के संत्रन्ध से सुखदुःखादि 
विपाक देता है; जैसे जलादि के संग्रन्ध से घान। इसलिए उसे भी 
पैद्लिक ही समझना चाहिए । 

दो प्रक्ार की भाषा में से मावभापा तो वीयान्तराय, मतिज्ञानावरण 
अर धुतशञानावरण के क्षयोपशम से तथा अंगोपांग नामकर्म के उदय से 
प्रात्न होने बाली एक विशिष्ट शक्ति है; जो पुद्टल सापेक्ष होने से पौद्वलिक 
है, भर ऐसे शक्तिबाे आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर वचनरुप में परिणत 
ने बाली भाषाव्गणा के स्तम्घ ही द्रव्यमापा हैं | 

रुब्धि तथा उपयोग रूप मावमन पुद्ठलावर्ूत्री होने से पौद्वालिक 

) शानावरण तथा वीर्यान्तशाय के क्षयोपशम से और अगोपांग नामकर्म 

कै उदय से मनोवगणा के जो सकन्घ गुणदोधाविवेचन, स्मरण आदि कार्यो 
में अिमुष्त आत्मा के अनुप्राइक अपोत्‌ उसके सामथ्य के उत्तेजक इोते 
॥ै बे द््यमन हैं। इसी प्रकार आत्मा के द्वाश उदर से बाहर निकाला 
शने बाल्य निधासवायु---प्राण ओर उदर के भीतर पहुँचाया जाने वाला 
उड्ीसघायु--अपाय ये दोनों पोह्नलिक है, और जीवनप्रद शोने से आत्मा 
के अनुप्रइकारी हैं। 

भाषा, मन, प्राण और अपान इन सबका व्याघात और अभिम्र 
दवा जता ३ै। इसलिए वे शरीर की तरद पौद्गलिक ही हैं 

जीए का आतिरूप परिणाम सुख ऐ जो सातावेदनीय कम स्प 
अन्कंग फाण और द्वब्य, शषेत्र आदि गाद्य कारण से उतपन छीता 
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परिवाप ही दुःख है, जो अवातावेदनीय कर्म रुप अन्तरंग.कात ओऔ! 
द्रब्य आदि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता हैं।...* 


आयुकर्म के उदय से देहधारी जीव के प्राण और अपन (हाई 
रहना जीवित है, और प्राणापान का उच्छेंद होगा. मरण है! ये रह हुक 
दुःख आदि पयीय जीवों में पुद्रलं के द्वारा ही उम्प्त धेते हैं | एस 
बे जीवों के प्रति पौद्गलिक उपकार माने गए हैं । १६, २०। ..... ' 





कार्य हरा जीव का छक्षण-- . . 


ही । 


परस्परोपग्रहो जीवानामू । ११॥ , 
परस्पर के कार्य में तिमित होगा--यह जौबों का उपकार है।! 
इस सूत्र में जीवों के पारस्परिक उपकार का, वर्णन है। एक 

झिवि या अह्वित के उपदेदा द्वारा दूसरे जीव फ्रा उप्र कार 
मालिक पैसा देकर नौकर पर उपकार करता रे, और गौरर हि? 
अद्दित की बात कद्ट कर मालिक पर उपकार फरता है। आचार्य कक 
का उपदेश करके उसके अनुष्टान द्वारा शिष्य का उपकार करता गो 
शिष्य अनुकूल प्रशत्ति द्वागा आचार्य का उपछार करता है। १ 52. 








काय ट्वास काल का छक्षण-८ 


/वबर्चना परिणामः क्रिया परत्वापरले च्‌ काठ । 8६ 
चर्तना, परिणाम, किया और परत्व-अपरव, ये फाल,के उरी] है 4 
काल 3 स्वतन्त्र ह्रब्य मानकर यहा उसके उपकार बताए म३ ६३ 
अपने अपने पर्यीय की उल्त्ति में स्वयमेंव प्रवर्तमान घर्म भादि अर्सो ५ 
निमिचरूप छे प्रेरणा करना यह पर्चना कइछाती है। स्वगातिका हे! 
किए बिता शोने वाला दब्य का अपरिस्पन्द रुप पर्याक, जो कवि 





६, २३-२४.] युद्वल के अधाधारण पर्याय श्८३ 


निशति और उत्ततावस्था की उत्पत्तिह्प है, उसे परिणाम समझगा चाहिए | 
ऐश परिगाम जीव से शानादि तथा करोधादि; पुद्ल भें नीछ, पीत बर्णादे 
आर धर्मोल्तिकाय भादि शेष इब्यों में अगुर्लयु गुण की- हानि-इृद्धि रुप 
१। ग्ति- परित्पन्द ही किया है । व्येप्ठतय परत्व है और कमिए्प्य अपरूय 

' है। यशापि वत्तेना आदि कार्य ययासम्मय धर्माश्तकाय आदि द्रध्यों के ही 
हैं; तथादरि काछ सब का निमित्त कारण होने से यहों वे काल के उपकार 
स्प से बैन किए गए हैं | २२१ 


युद्रछ के असाधारण पर्योय- 
| 

स्पशरतगन्धवर्णवन्तः पुद्धछाः । २३। 

शब्दयन्धसो ध्म्यस्थौल्यसंस्थानभेद्तमश्छाया55- 

तपोद्द्ये।तवन्तथ । २४। 
पुद्रछ स्पर्श, रख, सन्‍्ध और वर्ण वाले होते हैं । 
“पेया ये शब्द, बन्‍्ध, युहमत्व, स्थूछाव, संस्थान, भेद, अस्थकाए 

शा, आतप और उद्येत बाले भी हैं । 

बौद्ध छोग पुद्रल शब्द हय व्यवद्ार जीव के अर्द में करते हैं, तथा 


पैशेपिड आदि दर्शनों में पृषिधी आदि मूठ द्रन्‍्यें। फ़रो समान रूप से स्पश, 
| आदि चतु्गुण युक्त मर्द माना ऐ, किन्हे पुथिदी को चतर्गुण, जछ को 


<.__ * अगुरुछतु शब्द जैन परमरश में तीन स्थर्णी पर मित्र मित्र अरों 

| ब्वव्द्वत है कर 

._ (९) आत्मा के शान, दर्शन आदि जो आठ गुण आठ फर्म से 
आवाई--आवरण योग्य--माने गये है, उनमें एक अगुरुहयुत्य मामद्र 
अमगुग है, जो सोभकर्म से आवाये है। मोमझूम का बार्य जीवन में उच 
च भाव आरोपित करने का है) स्पेररब्ययद्वार में जीय जन्‍म से, जातिकुद 


श्८४ड तच्चार्य सत्र» [९२६१४ 
गन्ध रद्दित त्रिगुण, तेज को गन्ध-रस रहित द्विगुण और वायु वोह 
स्पर्शगुण बाछा माना है। इसी तरद उन्होंने मनमें से भादि चार एुए 
नहीं माने हैं । इसलिए उन बौद्ध आदि थे मतभेद दिखलागा,प्रछु 
सूत्र का उद्देय है । इस सूत्र से यह यूचित किया जांता है कि मैन दे 
में जीव और पुद्छ तत्व मिन्न हें | अतः पुद्दछ झब्द का ब्यपपरर मीं 
तच्च के लिए. नहीं होता ! इसी तरह धरवियी, जछ, “देश और वायु 
से, देश से, रुपरंग से और दूसरे अनेक निर्मितों से उच्च या नीच सु 
व्यवद्बत होते हैं। परंतु सब आत्माएँ समान हैं, उनमें न तो कोई 
है और न कोई नीच। इस प्रकार शक्ति और योग्यतामूडक जो गा 
है उस साम्य को स्थिर रखनेवाल्य जो सहजगुण-या शक्ति है वह भगुरूए 
कहलाता है। > # 8 4 


(२) अगुरुखयु नाम इस प्रकार का एक के है जो छठे नाम 
प्रकारों में आता है; उसका कृत्य आगे नामकर्म की चर्चा के समय बताये 
बह वहाँ से देखना चाहिए | गा 

(३) पहले नंबर पर जो अगुरुलुत्य की व्याख्या की गई है बह १ 
लघुत्व केवल आत्मग्रत है, जब कि प्रस्तुत अगुस्लघु गुण समीर 
अजीब द्र॒ब्यों को व्यात् होता दै। यदि द्रव्य स्वतः परिणमनप्धीर हे 
किसी समय भी ऐसा क्‍यों नहीं द्ोता कि यह द्वव्य अन्य दब. 
भी परिणाम को प्रात करे ! इसी प्रकार ऐसा अभ मी झोता है हि 
द्रब्य में (ही हुई भिन्न भिन्न शक्तियेँ। अर्थीत्‌ गुण अपने अपने के 
उलन्न करते ही रहते हैं. तो कोई एक शक्ति अपने परिणाम वी सम 
की सीमा से बाइर जाकर अन्य शक्ति के परिणाम क्यी नहीं है 
इसी प्रकार ऐसा प्रश्न भी होता है क्र एक द्रव्य में जो जनेक शफिये ४ 
की गई हैं वे अपना नियत राहचरत्व छोड़करें ब्रिसर, क्यों 2 
इन तीनों थरश्नों का उत्तर अगुरुष्छुगुण से “दिया जाता है। मई छा ४! 
द्रब्यों में मियामक पद भोगता है जिससे एक भी दब्य द्रब्मान्तर गए हर 


हे 
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नवमी पुद्कछ रुप से समान हैं; अथीत्‌ वे सभी स्पदी आदि चत॒र्गुण युक्त हैं। 
तथा जैन दर्शन में मन भी पौद्गालिक होने के कारण स्पश आदि गुणवाला 
ही है। छा्श आठ प्रकार का माना जाता है; जैसे- कठिन, मृदु, गुर, 
“जब शीत, उध्ण, व्विघ- चिकना और रूक्ष-रुखा । रस के पौंच प्रकार 
हैं; तिक्त-कडुपा, कटुक- चरपरा, कपाय-कतैला, खद्दा और मीठा । 
पुग््ध और दुर्गन्ध ये दो गन्ध हैं। वर्ण पाँच हैं : काला, नीण- 
शग, लाल, पीछा और सफेद | उक्त प्रकार से स्पर्श आदि के कुछ चीस 
'मेद होते हैं; पर इनमें से प्रत्लेक के संड्यात, असंख्यातःऔर अनन्त भेद 
तरतम भाव से पाये जाते हैं। जो जो वस्तु झूदु होती है, उस सब के 
[महुलन में कुछ न कुछ तारतम्य पाया जाता है। इस कारण सामान्य रूप 
मे मूदुत्य स्पर्श एक होने पर भी उसके तारतम्य के अनुसार संख्यात, 


प+प+-+>+त>न 
“एक भी गुण गुणान्तर का कार्य नहीं करता और नियत सहभावी परससर 
अंक नहीं होते। 
ग्रग्पों के सुस्पष्ट आधार के अतिरिक्त मी मैंने अगुदलथु गुण की अतिम 
_पाछया का विचार क्रिया । मैं इसका संवाद हूँद रद्ा था। मुझसे जब कोई 
"पछता तब यह व्याख्या कहता परंतु संवाद प्राप्त करने की जिशासा तो रहती 
थी। प्रस्तुत दिप्पण लिखने का समय आया तथ एकाएक ख्० पंडित 
पददासजी बरैया की “श्री जीन सिद्धान्त प्रवेशिका? पुस्तिका मिल गई। 
एम भरीयुत बरैयाजीने भी ऐसा ही विचार दरसाया है। इसलिए इतने 
अप मेरे इस विचार को संवाद प्राप्त हुआ, ऐसा कह्दा जा सकता है। 
अब मैं इस स्थछ पर उल्लेख करता हूँ | विशिष्ट अम्यासी अधिक अन्‍्वे- 
पा करें। १७ ब्रैयाजी जैन तस्‍्वशञन के असाधारण शाता ये। 
ऊपर जिस अगुरलघुगुण को मानने के लिए जो दलील दी गई है, 
_गभग उसके जैसी हो एक दलोक जैन परम्परा में माने गए धर्माश्तिकाय, 
अधमीस्तिकाय का सम्न-करते समय “दी जाती है। बढ तुरूंनात्मक दि 
से जानने योग्य है | जड़ और चेतन गतिशील होने के कारण आकाश में 


ब्रा # 8 
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असंख्यात और अनन्त तक भेद पाये जाते हैं । यही बात किन आदे " 


अन्य स्पर्श तया रस आदि अन्य पयोरयों कें विपय में भी समझती चाहिए." 











दानद कोई गुण नहीं है; जैसा कि वेशेषिक, नैयायिक अह्ि' 
मानते हैं। वह मापावर्गणा के पुद्धछों का. एक प्रकार श्र वि: 
परिणाम है। निमिस भेद से उसके अनेक भेद किए जाते हैं। जे एस! 
आत्मा के प्रयत्न से उत्पन्न होता है यद प्रयोगज, और जो किसी के प्यारे , 
बिना ही उत्पन्न होता है वह वै्लसिक है। वादों पी , गंगा वैशकि ' 
है। प्रयोगज शब्द के छह प्रकार बतलाए गए हैं। वे ,दें : १. भा 
मनुष्य आदि की व्यक्त और पश्च, पक्षी आदि फी अभ्यक ऐसी अनेभझीः 
भाषाएँ २. तत-चमड़ा छपेंटे हुए चायों का अरीव्‌ सदंग, पह र्माः 











चाहे जहीं चछे नहीं जायें इसके लिए उक्त दोनों काय निषामक स्प से मा 
गए हैं और फह्टा गया है कि इनके कारण गतिशील दव्यों की गिरे 
छोकक्षेत्र जितनी मर्यादित रहती है। जिस प्रकार ये दोनों फाय गति न्‍ 
के नियामक रूप से माने गए हैं, उसी प्रकार अगुस्ुख्ु गुण के वि 
समत्ञना चाहिए । ४६ 207 28 

गतिस्पिति फी मर्यादा के लिए गतित्थितिशील पदार्णी का सभा! | 
माना जाय या आकाश का ऐसा स्वभाव माना जाय और उक्त दोगी हो 
को नहीं मार्गे तो क्या असंगति है ? ऐसा प्रश्न धोना सहज है। दम 
विषय अद्देतुवाद का होने के कारण इसमें केवछ सिंद का समेत 
रहता है | यह विपय देतवाद या तर्कबाद फा नहीं है कि मिसते केवए 9 
के बल से इन कार्यों का खीकार या अखीकार फ़िया जाय । अगुष्णधा 
के समन के बारे में भी मुख्यस्प से अदेदुवाद का ही आश्रय ठेगा चाहिए फ 
हतुबाद अन्त में अददेठवाद की पुष्टि के लिए ही है ऐसा स्पीकर दिए रे 
नहीं चल्चा। इस प्रकार सब दर्दानों में अमुक विपय 'खेबबाद और थे 
बाद की मर्यादा में आ जाते हैं । 





« ५. २३-२४,] पुद्द के असाधारण प्रयोय श्टफः 


डा शब्द । "३. दितत-तार बाले बीणा, सारंगी आदि वां का शब्द 
४, धन- पालर, पंट आदि का शब्द | "५. शुपिर- फूँक फर बजये जाने 
दे शंख, बंसी आदि का शब्द | ६. संघर्ष-लकड़ी आदि के संघर्षण मे- 
पेनेाला शब्द । 


परत्पर आशेप रुप यन्ध के भी प्रावोगिक, वैज्लसिक ऐसे दो भेद 


. एं। बोव और शरीर का संयन्ध तथा राख और लकड़ी का संयन्ध प्रयक्ष 


सोपेक्ठ होने से प्रायोगिक बन्‍्ध है। पिजली, भेष, इन्द्रघनुप आदि का: 
प्रयत्न निरेक्ष पौद्लिक संशछेप वैश्लाठक-पन्च है ]! 

गहमतव और स्पूलय के अन्य तथा आपेक्षिक ऐसे दो दो भेद हैं । 
थे शुह्माव तथा स्थूहत्य दोनें। एक ही बर्तु में अपेक्षा भेद से घढ ना 
से वे अन्य और जो घड़ सकें थे आपेक्षिक । परमाणुओं फा सूक्ष्मस्व 
और जगदु-ध्यापी महास्वन्ध का स्थूडत्य अन्य है; व्योकि अन्‍य पुद्ल की 
भरेश परमाणुओं में स्यूछलव और मध्धस्कस्च में सुध्मत्य घट नहीं सकता। 
पैपुक आदि मध्यवर्ती स्कन्‍्धों का सुक्ष्मणय, स्पूलत्य दोनों आपेक्षिक हैं; 
ते ओबडे दर युक्मच और विलय का स्पूलत्म । आँवता वित्व की 
अरेश छोटा होने के कारण उससे यूक्ष्म है भौर विलय ऑवडे से स्यूल है | 
ईन्‍्यु यहीं ओवडा बेर की अपेक्षा स्यूल भी है और वह्दी विलय कृष्माप्ट 
डर भेद सूक्म भी है। इस तरह जैसे आपेक्षिफ होने से एक हो चस्तु, 
+ पमत्व, स्थूटल दोनों विदद्ध पर्याय पायी जा सकती हैं, वैसे अन््यः 
पफस और ह्यूछल एक परत में पाये नही जा सकते । 

सेस्ान हस्पेस्वहप, अनित्पेत्वसूप से दो प्रयार का रै। जिस 
चादर दी किसी के साथ तुलना यी जा सक्े-वह हृत्यस्वह्प, और मिसफी' 
अेनान यी जा सके बह अविस्त्ध्प है। मेष आदि छ्यव संस्पान- 
जिद विशेष आनियत्यक्षप है; क्योड़े अनियत रूप होने से विसी 


ए्८८ट तत्चाव सुध् _ 20.5 ६ पे 

४ 8 
अकार से उसहा निरूपण किया नहीं जा सकता, और अम्य पदायों रा 
संस्पान इत्येत्वूप है; जैसे भेद, सिंघाड़ा आदि का। गोठ, कि 


चतुष्कोण, दीर्थ, परिमण्डल- व्याकार आदि हप से. इत्यैलम्प सेप्यन के ! 





अनेक भेद हैं। पि 8 हर गा 
एकत्व अपात्‌ स्कन्ध रूप में परिणत पुद्दलपिण्ड का विश्लेप-किधा 
डोना भेद है। इसके पॉच प्रकार हैं; १. औत्करिक- चीरे या सौदे जे 
चर होने वाली लकड़ी, पत्थर आदि का भेदन । २, चौर्गिक-$प ४ 
रूप से चूर्ण हों जाना, जैसे-जौ आदि का सचू, आद्य इत्मादि। है; सदः 
इकड़े दुक्डे हो कर टूट जाना, जैते- घड़े का कपाछादि | ४६ प्रदाता 
सह निकालना, जैसे-अभ्रक, मोजपन्न आदि में। ६. भनुह-8ः 
पनिकलना, जैसें- बांस, रख आदि की | १ है ऐ 
तम अम्धफार यो कहते हैं; हो देखने में सकावड़ शसने ए॥ 
अकाश 'का विरोधी एक परिणाम विशेष है। ; त 
छात्रा प्रकाश के ऊपर आवरण आ बने से होती है।' इसेद 

अकार दैं--आइने आदि स्वच्छ पदार्थों में जो मुख का फिख पु 
'जिहमें मुख का वर्ण, आकार आदि ज्यों का हों देखा जाता है। वह 
विकार परिणामरूप छाया है और अन्य अस्वच्छ हर््यों परे जो मार हर 
पमिम्तर (परछाई ) पड़ता है वह प्रतिविम्पसुप छाया है !' हे! 
यूबे आदि का उच्ण प्रकाश आतप और चस्े, मेंगिं। है| 
आदि का अनुष्ण प्रकाश उद्योत है । ५ 
स्पर्श आदि तथा शब्द आदि उपयुक्त सभी परयोष ६. हे 
कार्य होने से पौद्गलिक पर्याय माने जाते हैं । 22223 7५ 
इसे और चौवीछवे यूत्र को. अछग करके व चैवितर्निण 

पके स्पर्श आदि पर्याय परमाणु और स्कस्ध दोनों में पाये से & 














५, २५] पुद्वल के मुख्य प्रकार श्८ड 


' इब्द इन्‍्ध आदि पर्याय सिर्फ स्कन्ध में पाये जाते हैं। यथापि यूह्मत्य 


परमराथु और रकम्घ दोनों का पर्याय है, तथापि उसका परिंगणन स्पर्श 
गादि के साथ न करके शब्द आदि के साथ किया है, वह मी प्रतिपक्षा: 
स्पूहल़ पर्याय के साथ उसके कथन का औचिल समझ करके ही ।२३,९४। 


पुद्ल के मुख्य प्रकार-- 


अणपः स्कन्धाश | २५। 

पृद्रछ परमाणुरुप और स्कन्धरूप हैं । 

व्यक्तिस्प से पुद्दलद्रव्य अनन्त हैं, और उनकी विविधता भी 
अपरिमित है; तवापि अगछे दो स॒त्रों में पौद्धलिक परिणाम की उत्पत्ति 
उै मिप्त मिप्त झारण दिखाने के लिए यहीं तदुपयोगी परमाणु और 
फप--ये दो प्रकार संक्षेप में बतसल्यए, गए हैं । #म्पूर्ण पुद्वलराशि इन 
पे प्रका्तें में समा जाती है ) 


जो पुद्दलद्धव्य कारणझुप दे, कार्यस्य नहीं हे; वह अन्य प्रव्य, 
प्रदाता है। ऐसा दृस्य परमाणु है, जो निल्न है, रकम ऐ और फिसी: 
र5 रत, एक गन्घ, एक वर्ष और दो हपश से युक्त हे। ऐसे परमाणु- 
हेप्प या शान इन्द्रयों से तो हो नहीं सकता। उसका ज्ञान आगम याः 
अहुबान से साध्य है। परमाणु का अनुमान कार्यहेत से माना गया हे । 
जी ओ पैद्रालिक काये दृष्टिगोचर ऐते हैं, ये सद सकारण है। इसी 
सह जो अह्यव अंतिम कार्य होगा, उसका भी कारण होना चारिए वही 
अरुण परमाणुद्रव्य-है | «उसका कारण और पोई द्वस्य न इने ऐ उसे 
अंतिम ध्रण कद है। परमाणुदब्य वा'बोँई विभाग नर्ते है और्नडे 
सा है। इसलिए उसका आदि, उठका मध्य और उसका अन्य ब३ 
आर ही है। परमाणुद्रव्य अपद--अतमृदाय रुप ऐपे ए । 


पुद्वलद्वव्य का दूसरा प्रकार स्कन्ध है॥ स्कम्घ सभी प्रदमपरदाफ्प 
डोते हैं, और वे अपने कारणद्वव्य की अपेक्षा से क्षार्यद्रब्द रुप ता ले 
कार्यदब्य की अपेक्षा से कारणबव्य रुप हैं| जैसे दिप्रदेश भादि सन 
ये परमाणु आदि के कार्य हैं और तरिप्रदेश आदि के कारण भी ६२७- 


अनुक्नम से स्कन्‍्ध और अगु की उत्तत्ति के करण-- : 
आ, 


संड्ठगतमंदृभ्य उत्पद्यन्ते । २६ | 22% ४ 52 
भेदादणु३ । २७। पल ि - 
संघात से, मैर से और संघात-मेद दोनों से स्कम्प उतन होते है। 
अणु भेद से ही उत्पन्न होता है | ४ 


ह्कन्ध---अवयदी द्वब्य की उत्पत्ति सीय अकार से छोती है! के! 
ऋकन्घ संघात--एकल्वपरिणति से उत्पन्न श्ेता ६, कोई भेद से इनता | 
और कोई एक साथ भेद-संघात दोगों निमित्तों से छ्ोता हैं ।. जब भर 
अडग स्थित दो परमाणुओं के मिलने पर डिपदेशिक संक्प होता रे व! 
चह संघातजन्य कहलाता है । इसी तरद तीग, चार, संख्यात, अेशा॥ 
अनन्त यावत्‌ अनन्तानन्त परमाणुओं के मिलने मात्र से विप्देश। २६ 
“परदेश, संख्यातप्रदेश, असंख्यातप्रदेश, अनन्तप्रदेश याव्र[ अमतवत 
प्रदेश तक स्कन्‍्ध बनते हैं; ये सभी संघातजस्प हैं। ढिंपी मै ही 
के इटने मात्र से जो छोटे छोटे सकन्‍्ध होते हैं, वे, मेदजस्त है। ?े 
'दिप्रदेश से छेकर यावत्‌ अनस्तानस्त मदेश तक हो सकते हैं। अर हित 
एक व्कन्ध के हटने पर उसके अवयव के साथ उसी समय दूतग हई ५ 
मिल जाने से नया स्कन्ध बनता है, तब वह स्कस्घ भेद्सगतता: 
शेख स्कन्ध भी द्िप्रदेंश से लेकर अनन्तामन्त प्रदेश तक थे, सकी ई। 


* से अधिक प्रदेश वाछे स्कन्घों के लिए. यद बात सगसगी बाहिएि हि हे 
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२८] चाश्रुक स्कन्‍्ध की उत्पत्ति १९१ 


“चार आदि अछूय अलग परमाणुओं के मिलने से भी भिप्रदेश, चत॒ष्प्रदेश 
' आदि स्कष होते हैं, और दिप्रेदश स्क्न्ध के साय एक परमाणु मिलने से 
'जिमरेश तथा दिप्रंदेश या विप्रदेश स्कन्‍्घ के साथ अनुक्रम से दो या एक 
परमाणु मिल्ने.से भी चतुष्पदेश स्कृत्ध बन सकता है । 

अपुदेष्य किसी द्रब्य का कार्य नह है, इसलिए उसझी उत्पत्ति में 
दो द्रब्यों को संघांत सम्भव नहीं है। यो तो परमाणु नित्य माना गया 
है; वषापि यश उसकी उत्पत्ति पर्ययदड्धे छे बतलाई गई दे, अर्थात्‌ 
परमाणु द्रव्यहप से तो नित्य ही है, पर पर्यायदष्टि से बह जन्य मी हे । 
करी कम्घ के अवयव रूप बनकर सामुदायिक अवध्या में परमाणु का 
रा और कमी हकन्ध से अलग होकर विशकाडित अवस्था में रहना गे 
भी परमाणु के पयोय--अवस्याविशेष ही हैं । विद्वकलित अवस्था स्कन्ध 
है भेद से ही उपन्त होती है । इसलिए बह्ढों भेद से अणु की उत्तत्ति के 
वैधन का अमिप्राय इतना ही है कि--विशक्रलित अवस्था विशिष्ट परमाणु 
मेर का का है, झुद्धु परमाणु नहीं । २६,२७। । 

अचाक्षुप स्कन्ध के चाश्षुप्र बनने में हेतु-- 
* भेदसंधाताभ्यां चाक्षुपाः | २८। 

भेद और संघात से ही चाक्षुप स्कन्घ बनते हैं। 
. अचाक्षुप स्कन्ध भी निमित्त पाकर चाक्षुप बन सकता हैं, यह 
यान इस सूच का उद्देश्य है । 

* पुद्ठछ के परिणाम विविध हैं, अतः कोई पुद्धल स्कन्ध अचाझुप- 
पशु से अग्नाग्य होता हे, तो कोई चाशुप--चश्ु से आष्य शेता दे! जो 
उन पहुछे सुज्म होने के कारण -अचाह्षुप हों वह निमित्तयद्ा' सृइमत्य 
पफाम छोड़कर आदर--स्थूछ परिणामविश्ि् इसने से चाशुप दी भकठा 
९ै। उत सन्ध के ऐसा होने में भेद दया रुंपात दो ही सेतु डे किले 
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हैं। जज किसी स्कम्ध में दृकष्मत्व परिणाम की निशते हो कर छूठरे 
परिणाम उत्पन् होता है, तब कुछ नयें अणु उस रहब्ध में अपर म्डि 
जते हैं। छिर्फ मिलते ही नहीं; किन्तु कुछ अणु ,उप्र स्कम्घर में के अत 
भी हो जाते हैं । यहईमत्व परिणाम छी निदवति पूर्वक स्यूछब पर 
की उत्पत्ति न केंवठ संघांत--अणुओं के मिलमे 'मांत्रस होती है भी 
न केवछ भेद--अणुओं के अछग होने मात से ही होती है। खूदते- 
बादरत्य रुप परिणाम के सिवाय कोई स्कन्ध चाश्ुप तो हो ऐसी 
सकता | इसीलिए यशों नियम पूर्वक कहा गया है कि चाशुपसेल में 
और संघात दोनों द्वी से बता है । ० 
भेद झच्द के दो अर्थ हैं ः १. स्कन्ध का सना अप अर 
अगुओं का अछग होना दया २. पूर्व परिणाम निहत होकर दूर पशिम 
का उत्पन्त होना । इन दो अर्थों में से पहछा अर्थ छेकर कर दशा, 
डछिखा गया दे । दूसरे अर्थ के अनुसार य॒त्न की व्यास्या इस प्र ै 
जब कोई सुक्म स्कम्ध नेत्र से ग्रहण फरने योग्य बंदर परिंगम मे 
करता है, अर्थात्‌ अचाक्षुप मिद फर चाक्षुप बनता है, , पर उपे ऐ, 
होने मे स्थूछ परिणाम अपेक्षित है, दो विशिष्ट अनस्ताु पैस्यां (१४३) 
सापेक्ष है। केवल सूहमत्वरूप पूर्व परिणाम की मिशतिपूर्वक नवोत मे. 
परिणाम चाह्मुप बनने का कारण नहीं और ऐरेवड विशिष्ट अततत हि 
भी चाक्लुप बनने सें कारण नहीं; किस परिणाम (मेद) और उठ दशा: 
संघात दोनों दी स्कन्ध के चाक्षुप बेगने में फारण हैं।. ६५ ० 
यद्यपि सत्रगत चाक्षुप पद से तो चुरा संम्बुडाई बेर 





रु दो का लापप्रिक, प्र. 

होता है; तथापि यही चह्षुपपद से समख इलियाँ का हाथात 0 
दा इंलीविा 

विवक्षित है । तदनुसार यूप्र का अ्वे यह होता है किनायमी कण, 


स्क्घों के ऐन्द्रियक ( इग्द्रियप्रा्य) बनने में भेद और तपात दो हा 


५. २९ ] उत्तर की व्याख्या १९३ 


प्रोक्षित हैं। पौद्ठढ्ठिक परिणाम की अमयांदित विचिच्रता के कारण जैसे 
प्ले के अतीडिय स्कन्ध भी पीछे से भेद तथा संघात रूप निमित्त से 
शख्रिपक् बन सकते हैं, बैसे ही स्थूछ स्कन्‍्घ मी सूदम चन जाते हैं। इतना 
“ही नहीं, परिणाम की विचित्रता के कारण अधिक इन्द्रियों से म्हण 
' किया जाने वाद सकन्‍्ध अल्प इन्द्रियप्राह्म बन जाता है । जैसे रूवण, हिंगु 
, आदि पदार्ष नेत्र, रपशन, ससन और प्राण इन चार इन्द्रियों से प्रदण 
' किये जा सकते हैं; पर वे ही जल में मिलकर गल जानें से सिर्फ रसन 
, औौर प्राण दो ही इन्द्रियों से भद्ण हो सकते हैं । 

प्र०--स्नन्‍्ध के चाक्षुप बनने में दो कारण दिखाए, पर अचा- 

हुए सन्प की उत्पत्ति के कारण कैयों नहीं दिखाए गए ! 
.. 5०--उवब्चीसवें सूत्र में सामान्य रूप से स्कन्ध मात्र की उत्पत्ति 
है तीन हैतुओं का कपन किया गया है। यहाँ तो सिर्फ विशेष स्कन्ध 
मे उस्तत्ति के अर्पात्‌ अचाक्षुप से चाक्षुप बनने के देदुओं का विशेष 
इन है। इसलिए उस सामान्य विधान के अनुसार अचाक्षुप स्कम्घ की 
उपति के हेतु तीन ही प्राप्त होते हैं । सारांश यह कि छत्चीसवें यूत्र के 
अयनानुसार भेद, संघात और भेद-संघात इन तीनों द्वेठओं से अचाक्षुप 
फम्प बनते हैं । २८ ॥ 





सत्‌ः की व्याख्या-- 
४. त्पादव्पय ि 
उत्पादव्ययप्रोब्ययुक्तं सत्‌ | २९५। 
नो उत्पाद, व्यय और प्रौव्य इन तीनों से युक्त अर्थात्‌ तदातम्र 
बह सत्‌ कहलाता है । हि 
.., उत के स्वरुप के विपय में मिन्त मिश्र दर्शनों का मतभेद हैं । 
हा अकक 7] 2 4) आने 
> न समू्ण सत्‌ पदार्थ को (अक्ष को) केवल मुव (नित्य दी) मानता 


१. बेदान्त-औपनिपद्‌ शाइ्रमत'। 


१९४ तत्वाय ख्र... - -: [+%ए* 


है। केई दर्शन सत्‌ पदार्थ को निरस्द्य श्षणिकः (मात उपाय 
झील) मानता है। कोई दर्शन चेतनतत्व रुप सत्‌ को के डे] 
( कूटस्थनित्व ) और प्रकृति तत्त्य रूप सत्‌ को परिणामिनित्न (नियत 
मानता है। मोर दरशन अनेक सत्‌ पदायों में से परमाणु, ग्रह, थे 
आदि कुछ सत्‌ तत्त्वों को कूटस्यनित्य और घट," पट आदि बुंह् सं! 
मात्र उन्पाद-व्ययशीछ (अमिल) मोनता है।' पर गैनदशन झंर 
के स्वरुप से उंबन्‍्ध रखने वाला मन्तन्य उच्त सप्र मर्तोंसे मिपर ३ 
यह्दी इस यूत्न में अवलाया गया है । 0 00 80 
जैनदर्शन का मानना है कि जो स्ं--व्यु है, यह पूछ 
छिर्फ कूटस्थनित्व या सिर्फ निरम्ववविगाओी या उसका ,अप्रक भाग छा 
नित्य और अम्ुक भाग परिणामिनरित्य अपबा उसका" कोई श्ग वेः 
तिज्य और बोई भाग मात्र अनित्य नहीं हों सक्ता। इसके मत 
चाहें चेतन हो या जड़, अमूर्त शी या मूर्त, यृंइम हों गा खुछ हट, 
कहलाते वाली बखें उत्पाद, स्यय, और प्रीव्य रुप से तरिहप है 
दरएक वस्तु में दो अंश हैं: एक आंश ऐसा, ऐ जो 
कारों में झाश्रत है और दूसरा अंश सदा अश्याथत है। गाव ठग 
कारण हरएक बस्बु प्रौग्यात्मक (स्थिर) और अश्योश्त अंश हे 
उत्पाद-व्ययात्मक ( अस्पिर) कदखती है।, इन दो अंशे में "कि 
बी ओर दृष्टि जाने और दूसरे की ओर ने जने से बेख हि. शिए। 
सिपी अस्विरुूप मादूम होती है । परन्दु दोनों अं्ों को ओर, पह 
से ही वस्तु का पूर्ण और ययार्थ स्वरुप माकुम किया वा सा हे 
डिए दोनों दृष्टियों के अनुसार ही इस बूत्न में सदुगावख ता 
प्रत्िपादित किया गया है । २९ हा रा 











दर ॥& 
ह। 


३. बीड। २. साख्य । ३. न्‍्याये, बैशेयिक। 


के » १९५ 
। ३०] परणिमिवियय की सदप 
पते आ परिए और परिणारमिवियल की खरा 
'हवान्पयं वि्यम्‌ | ३९ । ; 
* जे झे भाव ऐ (अपनी जाति से) च्छुव न ही बक निल दे 
,फिओे छत मै बा गया है दि एक ही पु शरीक कर 
रे अपर शिएल्षिए-उम् रुप है; पस्त छस पर प्रग्न एड 
कहे पह एकदा है! जो छिर है यही अखिर डरसे १ और | 
।भड् हैं को छिए पैसे १ एक ही बसु में शथिस्व, अध्िरय दीदी 
6 शेकण थी तर पर्स विरद शेने से एक ही समय में घर नी 
जि। इशहिए पतू डी उल्लाइध्यपश्रीष्यापमक ब्याइपा बपा विश 
[है झा क्लिप के परिहार के हि भदद्शन रप्मत विधाव 
गत कराता ही इस यूत्र का उद्देश्य ६ । 
$ दि दूं अम्य दर्शनों डी लछ जैनदर्शन मे बल पा सप्प 
हर ऋधा कि “ड्रिसो भी प्रकार से परियत्तन को प्राप्त किए बिना ही 
कि छा एड रुप में अवस्पित रहती है! तो इस बृट्रपतित में - 
'ीडड दा फ़ा्र न होंगे के कारण एक ही दलतु में स्पिएय, अधििए्य 
00 अ्ले। झझ़ी ता आगर जेतदर्शन बहु को छमिक मात्र 
जे, अपोद्‌ प्रलेक वस्तु दो शण क्षण में दूपप तपा सट शोनेयारी 
(लू जिन रिस हरे होने फ्े कारण उक्त विशेष आता | 
;य “न दिल बसु दे) फेवक दूटस्यतिय या केयछ परिगायिमान् 
| हक 'िएमिनित जानता हैं। इसडिए सभी तत्व अपनो बपरी... 
पे ६९ + क कक अगर परिषरेन (उल्ादन्यप) ..." 
' दस और परिग॥ की हक लक गे जाते (इसे) थे बे 
उशादव्यप- इनके घटित होने पे 


१६४ तत्व यूत्र * , ५ धर 





है। औई दर्शन सत््‌ पदार्य को निरन्‍्वेय शागिक (मात्र उपादिर- 
शा) मानता है। कोई दर्दान 'चैतनतत्त्य रुप सत्‌ को तो रेड श' 
(कूटस्थनित्य ) और प्रज्ञति तत्त्व रूप सत्‌ को परिगामिनिद्य (मिक्लागिष 
मानता दे । फोई दर्शय अनेक सत्‌ पदार्थों में से परमाणु, गाब, झेसे 
आदि कुछ सत्‌ तत्वों को कूटस्थनिल और पघढ,' पट आदि 'पुंए हई रे 
मात्र उत्पाद-ब्यंयशीछ (अंगिल्य) मानता है।. पंत मैगदशन,औ कई 
के ह्यरुप से संबन्ध रखये याला 'मन्तव्य उक्त सबः मंर्ती पे, मिंद्र है और 
बडी इस यूथ्र में अवछाया गया है । 






जैनद्शन का मानना है कि जो सत्‌--बल्तु है, यह पूण २१३ 
बिर्फ कूटस्वनिल्ल या सिर्फ निरन्ववविनाशी, या उतका ,अंगक मोग हर 
नित्य और अमुक भाग परिणामिनित्व' अपवा उसका कोई. मांग शो मा 
जिय और बोई भाग मात्र अनित्य नहीं ही सकता॥। इसके माहगा 
चाहे चेवन हो या जड़, अमृत हो या मूर्त, यूक्ष्म हैं या. खूडा गर्म 
लाने वार्ली चस्तुएँ उत्पाद, व्यय, और औव्य रुप से विह्प ६ै। ५ » 
हरएक बस्तु में दो -अंश हैं ः एक. अंश ऐसा हे गे 2 
कारों में शाश्वत है और दूसरा अंश सदा अश्यांशवत है। शा कई 
कारण हरएक वस्तु प्रौ्याममक (रियर) और अश्याखत अंश के झोः 
उत्पाद-व्ययात्मक ( अस्थिर ) कहलाती है। इन, दो अंशों में फ्रधीस 
वी ओर इष्टि जामे और दूसरे की ओर मे जाये से बेख सि् लिएप है 
सिर्फ आस्वरलूप माछूम शोती है। परन्तु दोनों अँभों को और दि 
से ही बस्तु का पूर्ण और ययार्थ स्वरूप मादूम किया जा ,स् है 
डिए दोनों दृष्टियोँ-के अनुसार ही इस दूध में संतु-पल का ी। 
पतिपादित किया गया है । २९।. .. 


१. बौद्ध | २. सांख्य। ३. न्याय, 'वैशेपिक | ' 


३०)... परिणामिनिल्त्व का स्वरूप १९५ 


विरोध का परिहार और परिणामिनित्यत्व का स्वरूप-- 

/तक्भाबाब्यय निल्यम्‌ | ३०। 

जो उसके भाव से (अपनी जाति से) च्युत म हो वहीं निल्ल हे । 
। ऐिछले सूत्र में कहा गया है कि एक ही वस्तु उत्पाद-व्यय-ओ्रीव्या- 
कक है अर्थात्‌ झथिसस्थिर--उमय रूप हैं; परन्‍ठ इस पर प्रश्न होता दे 
कै यह केसे घट सकता है?! जो स्थिर है बद्दी अखिर कैसे ? और 
 अस्िर है वही स्थिर केसे ! एक ही वस्तु में स्थिरत्व, अस्थिरत्व दोना। 
मिंपन शीव-डण की तरह परस्पर विरुद्ध होने से एक ही समय में घट मर्दों 
ते । इसलिए सत्‌ की उत्पाद-व्यय-औव्यात्मक व्याख्या क्या विद्द्ध 
नी ३! इस विरोध के परिदार के लिए जैबदर्शन सम्मत निद्लत्व 
. सरूप बतलाना ही इस यूत्र का उद्देश्य है । 


|. यदि छुछ अन्य दर्शनों की तरद जैनदर्शन भी वस्तु का खहप 
ऐसा मानता कि “किसी भी प्रकार से परिवत्तेन को प्राप्त किए बिगा द्वी 
इतु शद। एक रूप में अवस्थित रहती है? तो इस कूटस्पनित्य में 
॥ अनिल्लाव का सम्भव म होने के कारण एक दी वस्तु में स्थिरत्व, अस्थिरत्व 
मे विशेध आता | इसी तरद अगर जैनदर्शम वस्तु को क्षणिक मात्र 
मानता, अपात्‌ प्रल्ेक वस्तु को क्षण क्षण में उत्पन्न तथा न8 झोनेवाली 
मन फर उसका कोई स्थायी आधार न मानता, तो मी उत्पाद-व्यवशीऊ 

अनिश्यपरिषाम में गित्यस्‍्व का सम्भव न होने के कारण उक्त विशेध आता । 

पस्तु जैनद्शन किसी वस्तु को केबल कूटस्पतमित्य या केवछ परिणामिमात्र 
, * मान कर परिणामिनिश्य मानता है। इसलिए सभी तत्त्व अपनी अपनी 
अति में स्पिर रहते हुंए-मी निममच्त के अलुठार परिवर्तन (उत्पादन्ब्यय) 

शाह करते रहते हैं । अतएव इरएक वस्तु में मूल जाति (द्रव्य) फ्री अपेक्षा 

प्रेष्प और परिणाम की अपेक्षा से उत्पाद-ब्यय- इनके घटित होने में 
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कोई विशेध नहीं आता । जैन का परिणामिनित्ययययाद सास दी 
ठिर्फ जड़ (प्रकृति) तक ही सीमित नहीं है; किन्तु चेवलव्ल पर ॥ 
घटित होता है । हा $ 

सत्र त्तत्तवीं में व्यापक रूप से परिणामिनित्य॒व-पाद खय-पाद 2] 

करने के लिए राधकप्रमाण मुख्यतया अनुभव है। यह दि मे 
पर कोई ऐसा तत्त्व अनुभव में नहीं आता जो हिर्फ  भपरिणामी। 
मात्र परिष्ाथरुप हो । याह्य, आम्यन्तर समी व्तुएँ परिणा 
माद्म द्वीती हैं। अगर सभी बस्तुएँ क्षणिक मात्र हों, वे प्रसेह ४ 
नयी नयी वस्तु उत्पन्त तया नह होने के कारण, एवं उसका झ्[ः 
आधार न द्वोने के कारण, उठ 'क्षक्षिक, परिणाम परम्परा में एधदी३ 
कभी अनुभव न हो, भर्यात्‌ पहले कभी देखी हुई वस्तु गो दिए हे 

पर जो “यह यही है! ऐसा प्रत्यमिशन होता है वह किसी वध 
सकेगा; क्योंकि प्रत्यमिज्ञान के लिए जैसे उसकी विषयभूत बल के है 
आवश्यक हे, वेसे द्वी दृष्ट भात्मा फा स्पिसत्य मी अविश्यक है। छी 
अगर जड़ या चेतन तत्त्व मात्र निर्विकार दो तो श्न दोनों ढ़ के £ 
रूप जगत में क्षण क्षण में दिखाई देनेवाडी विविधता कभी उसपर 
अतण्व परिणामिनित्यत्व वाद को जैनदर्शन सुचिसिंगत मानता है।..._ 


व्यास्यान्तर से पूर्वोक्त सत्‌ के नित्यत्व का वर्षन-' . 
“तद्भावात्ययं.निद्यम्‌ | 


सत्‌ उसके भाव से ध्युत मे दोने के फार्रण, नित्य है ।.# 

उत्पादु-व्यव-प्रैध्यात्मक दोना यही बरतुमात्र का स्वषप है। 
स्वरूप सत्‌ कहत्यता है। सत्‌ स्वरुप नित्य है; भेगात्‌ यह पीना ए8 
एकरा अवस्थित रइता है। ऐसा नहीं है के किसी दस्त में बट 
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उपाद, व्यय तथा धौव्य कभी हों और कमी न हों। प्रत्मेक समय में 
तादादे दीनों अंद्य अवश्य द्वोते हैं, यही सत्‌ फा नित्यत्व है । 

अपनी अपनी जाति को न छोड़ना यह सभी द्वव्यों का भव्य है 
प्रत्येक समय में भिन्न भिन्न परिणामरूप से उत्पन्न और नष्ट होना यह 
ना उत्पाद-ब्यय है। प्रीव्य तथा उत्पाद-व्यय का चक द्रब्यमात्र में 
दा पावा जाता है । 

, उस चक्ष में से कभी कोई आओश छप्त नहीं होता, यदी इस +यूत्र 
गबहडाया गया है। पूर्व सूत्र में प्रौव्य का जो फयन है वह द्रव्य के 
खिपी--स्थायी अंश, मात्र को लेकर और इस सूध्र में जो नित्यत्व का 

न है, वह उत्पाद, व्यय और प्रौष्य इन तीनों अंशों के अविस्छिक्षत्व 
। हेकर । यही पूर्व सूत्र में कयित प्रौष्य और इस सूत्न में कथित नित्यत्व 
“बच अन्तर है । ३० ] 


,.  अनेकान्त के स्वरूप का समर्थन-- 
“अर्पितानपिंतसिद्धेए । ३१। 
प्रसेक वह्तु अनेक घर्मोत्मक है; क्योंकि आर्पित--अर्पणा अर्थात्‌ 
पैश से और अनर्पित--अनर्पणा अर्थात्‌ अपेक्षान्तर से विरोधी स्वरुप 
द शेता है | 
परस्पर विरुद्ध किन्तु प्रमाण सिद्ध धर्मों का समस्वय एके वत्पु स 
हे सकता है, तथा विद्यमान अनेक घर्मो में से कमी एक का 
ऐ कमी बूसरे का प्रतिपादन क्यों होता है, यह दिखाना इस दत्त का 
पथ है 
आत्मा सत्‌ है! इस प्रतीति या उक्ति में जो सत्त्व का मान होता 
? पे रबर प्रकार से घटित महीीं हो सकता । यदि ऐसा हो वो झात्म, 
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चेतना आदि स्व-रूप की तरह घटादि पर-रूप से भी परत हिद्व है| फत 
उसमें चेतना की तरह घरत्व भी मासमान हो; गिसिते उसड्ा गिल से: 
रूप तिद्ध ही न दो । विशिष्ट खह्प व्य “अर्ग ही यह है कि कं सर 
से सत्‌ और पर-रूप से सत्त्‌ नहीं ,अर्यात्‌ अत्तु है।' इस दर भोण: 
विद्चेष से सत््त और अपेक्षान्तर से असत्व ये दोनों पर्म' आता मै 
होते हैं। जैसे सत्तत, असत्त्य वैसे ही निलतं, अमिलत्व धरम माँ हम 
ठिद्ध हैँ । द्रव्य (सामान्य) दृष्टि से नित्मत्थ और पर्याय (विशेष) 
से अनित्यत्व विद्ध होता है । इसी. तरद परस्पर विरंद्ध दिखाई देने डरे 
परन्तु अपेक्षा भेद से सिद्ध ऐसे और भी एक्ब, अनेकाय आदि: परे पे 
समन्वय आत्मा आदि सत्र वस्तुओं में अन्राधित है; इसलिए तभी छर 
अनेक धर्मात्मक माने जति हैं । हा 5 
व्याख्यान्तर- 


“अपितानकिततिद्धेश!. -... 


प्रत्येक वल्घु अनेक प्रकार से व्यवधा्य है, क्योंकि आर 
अमर्षणा से अरथीत्‌ विवक्षा के अनुसार अधान' डिंवो, अप्रपान मरे 
च्यवह्ार फी सिद्धि--उपपत्ति होती है । , 3.9 “शेप 522५ 

अपेक्षामेद से तिद्ध ऐसे अनेक धर्मों में से भी कमी हि ४ 
धर्म के द्वारा और कभी उसके विरुद्ध दूसरे धर्म के द्वाय दल ही पता 
द्ोता है, बह प्रामाणिक या बाधित ,नही .है; बयोंकि विधमान हर ६ 
मी एफ साथ 'विवक्षित्र नहीं होतेत -प्रवोजगादुसार कमी एक, 
कमी दूसरे की विवक्ञा द्ोती है। जब मिछकी विष हैं, हे 
प्रधान और दूसरा अप्रधान होता है। जी. फर्म का फर्वो मे की जन 
फल का भोका हो सकता है। इस कर्म और व्ज॑त्य कर्ल,ई गत 
पिकरप्य को दिखाने के लिए. आत्मा में हम्यदडि हैं, सिंद सिख 
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विदा की जाती है । उस समग्र उसका पर्याय 8 सिद्ध अनिल्वत्त्व 
वक्त ग॒ होंने के कारण भौण है; परन्तु कर्तृत्वकाल की अपेक्षा मोक्तृत्व- 
बाल में आस्मा फी अवस्या बदछ जाती है। ऐसा कर्मकालीन और 
इश्झालीन अवसत्यामेद दिखाने फे लिए. जब पर्यायद्ष्टि सिद्ध भनिद्धत्व 
गा परतिपादन किया जाता है; तम्र द्रव्यदष्टि से सिद्ध नित्यत्व प्रधान नर्दी 
हृग। ,इस तरह विव्ठा और अविक्शा के कारण कर्मी आत्मा को निल 
मैः कभी अविल्य कहा जाता है। जब दोनों धर्मों की विवज्ञा एक साथ 
सै जाती है, तप्र दोनों धर्मों का सुगपत्‌ प्रतिषादन कर रुके ऐसा वाचक 
एंद न होने के कारण आत्मा को अखबब्य कहा जाता हे। विवक्षा, 
भ्रवैवधा और सहविवक्षा आश्रित उक्त तीन चायय रचनाओं के पारस्परिक 
वेबिध मिमण से ओर भी चार वाक्य स्वयाएँ, बसठी हैं | जैसे--मिल्य- 
नेल्, निल्-अवक्त्प, अनित्य-अवक्तब्य और नित्य-्भनित्य-अवक्तव्य | इस 
गत बारयरवनाओं को सप्तमंगी कहते हैं। इनमें पहले तोन वाबय और 
“दीन में भी दो वाक्य मूल हैँ। जैसे मिथ मिन्न इष्टि से सिद्ध मिलमत्व 
| और अनिद्यत को लेकर वियक्षावश फ्रिसी एक बस्त में सप्भेगी पढाई 
ता सकती है; वैसे और भी मित्र मिक्ष दर्टिसिद किन्तु परस्पर विदद्ध 
दिखाई देनेबाले सरव-अउत्य, एकस्व-अनेकत्व, वास्यल्व-अवाच्यत्य भादि 
भमयुरमे! को लेजर सप्तमेगी शटामी चाहिए । अतएवं एक ही वच्तु अनेक 
धर्मामफ और अगेफ प्रकार के व्यवद्वार की विपय मानी गई दै ।रे१। 
; पौद्भछिक बन्ध के हेतु का कपन- 
4८... 
' स्निग्परुक्षत्वाद्‌ बन्धः । ३२ । 
शििग्घत्व और रशवत्व से चम्घ होता है। 
पौद्धालिक स्कन्‍्ध फी उत्पत्ति उसके अवयवभूत परमाणु आदि के 
परसारिक संयोग मात्र से गईीं शेतरी। इसके लिए ठंयोग फे अछावा 


श्र 
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& 
दूसरे अवयव में स्निग्धघत्व या रूक्षत् के अंश दों, तो, बाए/दार्ख 
संख्यात, अंख्यात, अनन्त अधिक होने पर भी बन्च मागा वज हि, 
एक मंज्ष अधिक होने पर चन्ध नहीं भाना जाता | पएद सभी दिया 
ब्याख्याओं के अनुसार ठिर्फ दो अंदर अधिक होने पर ही बर्य गंगा दर 
है; अर्थात्‌ एक अश की तरह तीन, थार यावव्‌- संस्यात, 'अहंग्ता 
अनन्त अंश अधिक होने पर बन्‍्ध नहीं माना जाता ।.. 9, . 


३. पैंतीसवें यूत्र में भाष्य और बति के 'अतुसार दो, वीन थे 
अंशों के अधिक होने पर जो बन्ध का विधान है वह सहश अर है 
ही छागू पड़ता है; परन्तु दिगम्बर व्याश्याओं में बह विधान ठ्फ़े 
की तरह अप्तदश परमाणुओं फरे बन्ध में भी छागू पहुता है। 

इस अर्थ-मेद के कारण दोनों परम्पणाओं में गो बन्प विफि 
विधि-निपषेध फलित हवा है, वह आगे के कोपग़ों में दिलाया णवा है 


भाप्यचत्त्यनुसारी कीपघक - : .., ४ 
न्‍्। 


ह्प 
अर 

हर 

थ्य 


शुण-अश सह्श , 
९, जघन्य + जयम्य नई, हा 
-२. जमन्य + एकाधिक नह | ह॥ैै' 
३. जपन्य + द्यधिक ३-०. ३. ह 
४, जबमन्य + ब्यादि अधिक है| है: 
५, जघन्येतर 4 सम अपम्येदर * नहीं... है! 
६. जपस्वेतर +एकाधिफ जपत्वेतर. | नहीं, । ६. 
७. बपम्मेतर+द्यधिक जमन्येतर ः है हा रे 2 
८. जपन्येतर+च्यादिअषिक जपस्येतर [, हैं। - ४ 7 


« ३३-३५.] वन्‍्धविषयक् विधि-निषेध र्०्दे 


सर्वार्थसिद्धि आदि के अनुसार कोपक 
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« गुण-अश सद्श विसध्श 
३, बपन्य + जपन्य नहीं |. नहीं 
२, बपस्य + एकाथिक नहीं. | मी 
३. जबस्य + छधिक नदी नहीं 
४ जपन्य + ब्यादि अधिफ नहीं नी 
५, जष्न्येतर + सम जघन्येतर न नही 
६. जमन्येतर + एकाधिक जघन्येतर नहीं नहीं 
७, अपन्येत्रर+ द्यधिक जघन्येतर है है 
<, अपन्येत्तर + ब्यादि अधिक सपन्येतर नहीं नही 
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रिनधत्य, रूक्षसव दोनों स्पर्श विश्ेप ैं। ये अपनी अपनी जाति 
क्रो अपेक्षा एक एक रुप होने पर भी परिणमन की तस्तमता के फारण 
अनेछ प्रकार के होते हैं। तरतमता यहों तक होती है कि निईष्ट स्निग्धत्व 
और निशृष्ट सक्षत्य त्तया उत्हृष्ट स्निग्घत्व और उत्कृष्ट रुक्षत् फे बीच 
अनन्तानन्त अंगों का अन्तर पाया जाता है। उदादरणा, बकरी और 
रेनी दे दूध के स्निग्घत्व का अन्तर। दोनों में स्थिग्पत्व होता दी दे 
एन एक में बहुत फम और दूसरे में बहुत अधिक! तस्तमता बाल 
लिःपत्म और रूछत्व परिणामों में जो परिणाम सबसे निडण अधि 
अदिभाग्य हो बह उथन्य अंश कहलाता है। जघन्य को छोड़कर बाकों 
' डे हमी जपस्पेतर कइलते हैं | ऊघन्येतर में मध्यम आर डेट संख्या 
था जाती ६। जो स्निग्घत्व परिणाम सबसे अधिक हे बढ़ उच्हेष् आर 
जपन्य धया उत्कृष्ट के बीच समी परिणाम मध्यम हैं। उपस्य स्तिप्प्य 








० ४ है 


रद * तह्वाये यू ५ हिल 


“करता रहता है | -द्ब्य में परिणाम जगने वी जो शरदि है बड़ी उगगय हुर. 

* ऋषछाता है और गुणजन्य, परिणाम पेय कदटदाता है। गुग सा), 
और पर्याय कार्य है। 'एक द्रव्य में शकिसप-अनन्त मुप है; जे कर, 
आधश्यमूत दब्य से ;या परस्पर ्् अविभाष्य हैं । .अलेक 'गुए'शदे हे| 
मिप्त मिन्न ठुमयों में देनेवाड़े -तेकाडिक प्मेद अमखे है।, इस हो; 
उसकी अंश भूत शा्ियों उत्तन्न त्या व्रिनष्टटम होने -के काज़ हिल 
अर्थात्‌ अगादि अनन्त हैं; परन्‍तु सभी पर्याव प्रतिक्षण उलग्र दादा 
होते रहते के कारण ध्यदिद्ाः आनित्य अर्याह्‌ तादि तग्त दे और कप 
की अपेक्षा से पर्याय, भी अनादि अनन्त ए | स्यरणमूतरा एफ शादि के श्ण 
अम्प में झोमेवाला तैकालिफ पर्याय अयाद मी तजावीय है । दरग में कक 
शक्तियों से तजस्य पर्याय प्रवाद मी असन्त ही एक ही शाप चलो फोर! 
मिक्त,मिन्त शातिजस्य विजातीय पर्याय एक समग्र में एक द्वब्प मे पति मे 
सकते हैं; पछ्ठ एक शक्तिन्य मि मिन्त समयभावी उशतीय १४१ एफ 
खब्प में एक समय में नदी पाये जा सकते] /... ५ ४ 
आउ्मा और पुद्छ दव्य हैं; क्योंकि उनेगे अंदर दे लग 
आदि-तथा रूप आदि अनन्व गुध हैं और शान, दर्शग कप 'पिपिप 2०९ 
योग आदि वया नौछ, पीत आदि विविध अनन्त पर्षाव है। भा 
चेठ्गाद्ाक्ति के द्वारा भिन्न मिन्त उपयोग, हुए में और पुहुझ कप 
द्वारा मि्त मित्र नौछ, 'पीत आदि रूप में परिशत ढोवा खो ६ । भें 
शाद्र आत्मद्रव्पते और आप्मगत 'अन्‍्य दाक्षियों थे अछंग मरी पी $ 
सकती । सी तर रूपशाक्ति पुद्रर्वन्य े 'पुद्रत्गत अस्य दरदिशों 
पक नई हो समझती । शान, दर्शव आदि मित्र मित्र “मकर्ती गिल 
उपयोगी के ब्ैकालिफ प्रवोद की कारगयूत ' एक चेदयाशफि है, औस्ड/ 
ध्याये डा कार्यदूत पर्पाय घ्रवाई उपयोगत्मक है । 58 है में झोफरा 
"हपशही और नील, पींद आदि विविप मर्षपरपपिप्रवाई उच पढ्गि ४ 





« ३७.) द्रच्य का छक्षण श्ग्छ 


वे है! आम में उपयोगत्मक पर्याय प्रवाइ की तरह सुख-्दुःख 
दकाम$ प्रयोय प्वाद, प्रदृत्यात्मक पर्योय प्रवाह आदि अनस्व पर्याव 
वाह एक साथ चलते रदते हैं। इसलिए उसमें चेतना की तरह उस 
8 बजातीय पर्योय प्रवाद की फ्ारणमून आनरंद, वीये आदि एक एक 
कि के मानो से अनन्त शफ्यिं सिद्ध होती हें । इसी तरह पुद्लल में 
 स्पपरपीय अवाद वी तरइ गन्ध) र०, स्प्ष आदि अनस्त पर्योष परवाह 
दा चलते रहते £। इसलिए प्रत्येक प्रवाह की कारणभूत एफ एक शक्ति 
ऐ माने ते उसमें रूपशक्ति श्री तरद गन्‍्ध, रस, रपश आदि अनन्त 
गयों ठिद्न शेंती है। आत्मा में चेतना, आनन्द और दौर्म भादि 
श्ियों के मिन्न मिन्त विविध परयोय एक समय में पाये जा सकते हैं; 
पद एक चेतना शक्ति के या एक आनन्द द्क्ति के विविध उपयोग पर्योय 
३ विविध बेदना पर्यीय एक समय में सी पाये जा सकते; क्योंकि प्रलेक 
दि का एक समय में एक ही पर्याय स्यक्त होता है। इसी तरह पुद्टल 
# भी रुप, गन्ध आदि मित्र मिछ्ठ दाफियों के मिल्न भिन्न प्र्योय एक 
मय मे होते हैं, परंतु एक रुपशकि के नौछ। पीव आदि विधिष पर्याष 
एक तमय में गह होते । जैसे आत्मा और पुद्ठल द्रव्य मिल हैं वैसे 
अगे चेतवा आदि तथा रूप आदि शक़तियाँ मी मिल है। परंतु चेदना- 
कनय उपयीग पयोय या रुपशक्तिजन्य नौ, पीत प्रयोय मित्य गहं हैं, 
डिनतु रच उसाद-विनाशशादी होने से व्यकिशः अनिल है और उपयोग 
पद प्रवाह तथा रूप पर्याय प्रवाद नैकालिक होने से सिस्य दे ) 


भनम्त गुमों का अखैड समुदाय ही द्वभ्य है; वेषावि आत्मा के 
केतता, आनन्द, चारिष्य, बीस आदि-परिमित गुग-शी साधारण बुद्धि घाके . 
उपस्य की फत्पना में आति है, सब्र गुण नहीं आते । इसी तरह $/8४ के 
ओ हप, रत, गग्प, सपने भादि कुछ ही युष कखना में आते है; सत्र * 7: 


७: “हक 


के 


३०८ रत्वार्य दूत : [५ ६५ 


नहीं । इसका कारण यह दे कि आत्मा यां पुद्र दवग्प के सब प्यार रे 
पर्यायप्रवाद विशिष्टशान के बिना जाने नही जा सकते । जो, थे ए 
प्रवाह साधारण बुद्धि से जाने 'जा 'सकते हैं,, उनहे वारणदृत हुए ४ 
व्यवहार किया जाता दे; इसलिए मे गुण विकत्प्य हैं। ,आझा के देह) 
अलन्द, चारिवय, वौये आदे गुण विकर्प्यू अर्पोर विचार ये दाय ३ 
गोचर हैं और पुद्दल के रूप आदि गुण विकत्प्यं हैं। थही $ मे 
अविकल्प्य हैं जो सिर्फ फेवलगम्य ही हैं।.#. 278 


अऔैकालिक अनन्त पर्यायों फे एक एक प्रवाह की काएमूत एक ९ 
शक्ति (गुण) और ऐठी अनन्त शक्तियों का -समुदाय प्रष्प थे या गे 
मी भेद छापेक्ष रै। अमेददृष्टि से पर्याय अपने अपने कारणभूत गृगसः 
ओऔर गुण द्रव्वस्वर्प होने से गुणपर्यागात्मक दी द्ृव्य पश जाता है। 


- द्रम्य में सत्र गुण एक से नी हैं।, कुछ साधारण अब है 
द्रब्यो में पाये जाये वाले होते हैं, जैसे भव्तित्य, प्रदेश, गेल #य 
और कुछ असाधारण आधीव्‌ एक एक द्रव्य में पाये जाने दहि पे 
जैसे चेतना, रूप आदि । अताधारण गरुग और तस्मस्य॑ गयोय के गाए ( 
अल्येक द्रब्य एक दूसरे से मित दे।.. 5 ५ 





धर्माह्तिकाय, अपर्माश्तिकाय और आकाग्याशिकाय #स्पों $ :' 
तथा पर्यायों का विचार मी इसी. तर कर छेना चाहिए। गे. 
समझ छेनी चादिए कि पुद्चर्दब्य मूर्त होने के उसके युर्ग गुणा 
पर्याय भी गुक्लघु कहे जाते ६। परन्तु शेष संघ दच्य अमूर्त ऐने ४ पह 





रण और पर्याय अगुरुू्यु कहे जाते है ।8७॥,  ,... 5 ४. 





८३९,] काल का विचार २०९ 


काल का विचार- 
कारश्रेसेफे । ३८ । 
सोब्मन्ततमयः । ३९ | 
बोर आचार्य काछ को भी द्रव्य कहते 
वह अनन्त समय (पर्याय ) वाछा है । 
! पे काल के बेत्तगा आदि अनेक पर्यीय बतछाये गए हैं, परन्तु 
लिकाप आदि की तरह उसमें द्रव्यत्व का विधान नहीं किया गया । 
दिए प्रश्न झेता है कि क्या प्रयम विधान ने करने के -कारण काल द्रव्य 
है। क वर्चता आदि पयोगों का वर्णव करने के कारण काछ द्रव्य 
जे प्रो का उत्तर यह्चें दिया जा रहा है । 
: पका का कहना है कि कोई आदार्य काल को द्रव्यकूप से मानते 
॥ कह फयन से सूजकार का तासये यह जान पढ़ता है कि वध्तुतः का 
तन दरग्पसुप से सर्व सम्भत नहीं है । 
डाल हो अछग द्वव्य मानमे वाले आचार्य के संत झा निराकरण 
ऐने नहीं किया, सिर्फ़ उसका वर्णन मात्र कर दिया है। इस 
) में सूपकार कहते हैं ।के काल अनन्त पर्याय वाला दै । वत्तेना भादि 
#+-२+..... 
६ दिगमर परणरा में “काइश्र ९ ऐसा सूत्र पाठ है। तदसुसार वे 
| झठ को स्वत्त्र द्रव्य मानते हैं | अस्तृत चूत्र को एकेशीय मत परक 
करे होद्घान्त रूप से ही काल को स्वतस्त्र द्रव्य मानने वाला यू" 
(भर वाद बतबाते हैं । जो काछ को स्वस्थ द्रव्य नहीं मानते 5 
मे मानते हैं दे सब अपने अपने मन्तत्य की पुष्टि किस ग्रशार कस्ते 
िड का स्वरूप कैसा वतलाते है, इसमें और भी कितने मतमेद है 
हि बाहों को सविशेष जानने के 'छिए देखो, दिल्दी चौये कम अय में 
ँविपयक परिद्ेष्ट पृ० १५७ | 
नह देखो अण० ६, सू० २२॥ 


न्द 


मं 


श्१० तत्वाये यु५' - [६.१ 


पयोय तो पहले कहे ज्य चुके हैं। सामगहप-पर्याय मी झाए हे 
चर्तमान कालीन समयपरयाय तो सिह एक ही होता है, पल 
अगागत समय के पर्याय[अनन्त दोते हैं। इससे फाठ को भक 
वाद्य कट्टा गया है । ३८, ३९ । 28० एव 


गुण का खस्प- |, ., 
म्ड पिस! 9 
द्रव्याश्रया नि्मुणा शुणाः । ४०। 

जो द्रव्य में सदा रहने वाले और गुण रहित हैं थे गुग हैं। 

द्रेब्य फे लक्षण में गुण का कथन किया गया है. इगामेर 

स्त्रहप यहाँ बतढाया गया है| 0 
यद्यपि पर्याय भी द्रव्य के ही आधित और निर्युगई, 
उत्पाद-विनाद वाे होगे से द्रव्य में सदा नह रहते; पर गुई 
होने के कारण रुदा ही द्रव्याभित हैं | यही गुण और पर्या ४ 4 
द्रब्य में सदा वत्तमान शाक्तियों जो पर्याय भी जनक हव 

जाती ई वे ही गुण हैं। उन गुर्णों में फिर गुणास्तर या शक्षयरी 
से अनवध्या आती है; इसलिए द्रव्यमिष्ठ शाकिहूप गुग निरगुण हे 
हैं। आत्मा के गुण चेतना, सम्पक्त्व, चारित्र, आनन्द, दीन में 

द्वल के गुण रूप, रस गन्‍्ध, स्पर्ध आदि ९। 


के परिणाम का स्वस्पड 7, हा 

तह्लावः परिणाम+ | ४१ । न 

उसका होगा अयोव्‌ स्वरूप में खित रह पर उत्तह ता 
परिणाम दे । १ 


है. देखे अ० ८, यू० ३२७१ 


का 5 यह 280 भर 
३ 5 प्िह की सूप » 
' हे आदपणिसश्र मे कप आया है। मम 
४ दया थे का हैं। छल 8 
''ैद शोर बल गत थे घसखोगी और विए्कबीलणी सती 
३ै। छहिए तोड़े मतादुआर परम का आई उतर ऐसा उप नर 
रे शा गीत गाय के बाद डिश बल के पसपम्मेः सम पक 
॥ै। शाप आदि मेददादी देन जे गुग और इस ई। इससे 
मर है, उनके मतातुकर उवेष अविकृत द्वसप मे मुझे शा दवप्र 
ढ ऐग ऐश पीणम छा आई पहित गोद है) एन दी प्ले 
पोषण के एप्प के सेगनए में शेमदशन वा मम्मगमेर शिर्धर! १ 
(छत द्यउहपरे) | * ५३5 2 
ओरल गा पर गृत ऐसा री है थे गए भविह में करे । ४ 
गत बयोत्‌ अत को गन हेते रते पर भी हो दम दा कह 
है भारी रह घाविन्समाव या लग नहीं इछा। सारे श९ ६ 
न ऐ व गुण, री अज़ी अससे शिष्य दाग शिए हित हैँ 
कप किशशलुधाए परत मित्र शरष्ताओं ओो श्र होते मे ६ रा 
पी सो थे तय यु सा पहिया है। ३ फह , 223 307 हि 
















करवा 4 अर 
१ पा 


'अप्ण चदे म्नुणरुप हे य पशुपी (आमिर. 
करहाओं के प्रात शेंते रहे पर ५ 528 शय के हे गे 
पक दे छने पर भी उसमें आमल आपप रा है 
हे से अक् ताझर उपयोग हे या दर्घगस्प निश क्र उपरेण, 
पा है या पर दिये, एर उन रद ठापोग पर्णें डे दि 
का दम रहा ईै चोडे छाए ध्हरपा हो गा भ्य्ुर 2 
हा | यो उन अप्क अप्ाओं में भी अपना पुदटर्छ 0०, ; 
१3॥ छी दाह शुदधुप रद७ सर रू, ३१2 
शुभप रद बर्‌ 8 बर दौठु , : 
पक! यम ऐ, वा इण इहुंठ सर रैठ . 
300 50 कप 5 पर पट 


हक मन 2 


२१० तत्पार्ष यृत्र . .... [६, करने 


पर्याय तो पहले कहे जा चुके हे] समपरुप पर्याय भी झाउ 
वतमाय क्ालठीय सम्रयपयोय तो सिफ़ एक ही होता है. फद 
अनागत समय के पर्योयुअनन्त होते हैं। इसीसे काढ़ को अदग 
वाला कह्या गया है । ३८, १९। ः 





गुण का खरूप- है पुमटरी डे 
है द्र्व्या ५00 हा 
व्याश्रया निगयुणा गुणः॥४०। ०. 
जो द्रव्य में सदा रन्‍ने वाले और गुण रहित हैं ये गुम हैं। 
द्रेष्य के लक्षण में गुण का कथन किया गया है।' एशरिए 5 

स्पस्प ये अतलाया गया है । ; * हे 

यद्यापि पर्याय भी द्रव्य के दी आमित और निर्मम ६, 

उल्पाद-विनाश वाहे होने से द्रव्य में सदा नही रएते। पर गुर हो 
दोने के कारण सदा दी द्रव्याश्रित हैं। यहीं गुग और पर्योप तो भरे 
द्रव्य में सदा व्तमाग शाकियों जो पर्योय दी अनह सर 
जाती हैं थे दी गुण हैं। उन गुणों में किर गुणारतर या ऐरिशका 
से अनवध्या आती है; इसहिए द्रव्यनिए्ठ शजिरूप गुग निर्दग है मे 
£। आप्मा के गुण चेतगा, सम्यक्तय, चारित्र, आनन्द, मई मई 
पृद्धछ के गुण रुप, रस गन्‍्म, स्पर्श आदि है। 5 
परिणाम का खस्पर . ४ 
"त्भावः परिणाम । 2१ । ०४ 
उसझा होगा अथात्‌ स्वरुप में खित रे वर ऊपर हे हे 
परिणाम दे । 


हेड %.. डरकलीननक“कम+न जय 


है. देसों अछ ८, सू० ३७। 


आओ परिणाम वा स्वरूप श्श्श्‌ 


पेदछे कई जगह परिणाम का भी कथन आया है। अतः यहाँ 
उसका स्वरूप बतलाया जा रहा है | 

बौद्ध ढोग वस्तु मात्र को क्षणस्पायी और निरन्‍्वयविनाशी मानते 
है। इसलिए उनके मतानुसार परिणाम का अर्थ उत्पप् होकर सर्वया नष्ट 
हे जाना अपीत्‌ नाश के बाद किसी तत्व का कायम सन रहना फलित 
ऐदा है। नैयायिक आदि भेदवादी दर्शन जो गुण और द्रव्य का एकान्त 
पेद मानते हैं, उनके मतानुसार सर्वया अविकछृत द्रब्य में गुर्णों का उत्प 
गया नष्ट होना ऐसा परिणाम का अर्थ फल्ित होता है। इन दोनों पश्नो 
ह शामने परिणाम के स्वरुप के संचन्ध में जैमददन का मस्तव्यभेद दिखाना 
॥ एस सूत्र का उद्ेय है । 

कोई द्रव्य या फोई गुण ऐसा नही दे जो सबैधा अविकृत रह सके। 
पहत अपीत्‌ अवस्थान्तरों को प्राप्त होते रहने पर भी कोई द्वब्य था कोई 
/ अपनी मूछ जाति-स्वभाव का त्याग नहीं करता । सारांश यह कि 
ज्य हे या गुण, सभी अपनी अपनी जाति का त्याम किये परिना छठी 
विसमय निम्तामुखर मिन्त मिष्र अवध्याओं थो प्राप्त होते रहते हैं | 
है दो का तथा गुणों का परिणाम है । 

आत्मा चादे मनुप्यरूप हो या पशुपक्षीरूप, पर उन मिन्न भि्त 
दिखाओं को प्राप्त होते रहने पर भी उसमें आत्मत्य कायम रहता दै। 
मे तर चादे शानरुप साकार उपयोग हो या दर्शमरूप निशकार उपयोग; 
३ विषयक शान हो या पड विपयक, पर उन सत्र उपयोग पर्यायों में 
नात्य कायम रदता हे। चादे साणुक अवस्पा दो या अज्यणुक 
हि, पर पुद्र उन अनेक अआवष्याओं में भी अपना पुद्वल्त्व नहीं 
डिश । इसी तरह श॒द्धसुप बदल कर कृष्ण हो, या इंप्ण बदल बर पीत 
+3+-७-+-न्‍>«-> 


१, देखो अ० ५, यू० २२, ३६। 


के 





२१२ तत्तवाये सूत्र... ७. [६३४ 


हों; तथापि उन विविध वर्णपर्यायों में रूप स्वमाव 'कादम गण 
इसी तरह हरएक द्वग्य और उसके इरएक ग़ुश के. मिपय में ४४ 
चाहिए ४१। 


परिणाम के भेद सथा.आभ्रयविभाग- 
अनादिरादिमांथ । १२। 
रूपिष्वादिमान्‌ । ४३। 3 
योगोपयोगौ जीवेषु ! 9५ । रा 
बह अनादि और आदिगान्‌ दो प्रकारका है।.:.. 
रूपी अर्थात्‌ पुद्ठल इरब्यों में आदिमान है । ; 
जीवों में बोंग और उपयोग आदिमान्‌ है । कि के 
जिसके काल की पूर्व फ्ोदी जागो ने जा सके वह भंगारं $ 
मिश्तके काल की पूर्व कोदी शाव हो. सके बद आदिमान्‌ हम शूय। 
अनगादि और आदिमान्‌ शब्द का उक्त अर्थ जो सामास्य सपने गे 
प्रसिद्ध है; उठे मान लेने पर दिविध परिणाम के आम्रय का' हि 
फरते समय यद्दी सिद्धान्त हिथिर होता दे कि द्वब्प घाद़ि सपी ही या मेरे 
सब द्रव्यों में अनादि और आदिमान्‌ दोनों प्रहार दा पल्थिमभ 
जाता दै | प्रवाह थी अयेश्वा से अयादि और व्यक्ति परी भपेश है भा 
मान्‌ परिशाम सब में समास रुप से घठया जा सता है। ऐंड हे 
भी थस्तुत सूत्री में तया उनके साप्य तक में उक्त अर्थ टपूरेर् 
रप्टतया क्यों नहीं कह्ठा गया ? यह प्रन्ष माप्य को दृति में कृशास 
उठाया है और अस्ठ में स्वीकार किया है कि यह्तुतः सह दर््यो मे झट 
तया आदिमान्‌ दोनों परिभाम होते ईं | 


५, ४२-४४,.] परिणाम के भेद तया आश्रयविमाग श्श्३ 


सवांधातिद्धि आदि दिगाम्बर व्याख्या-प्रस्थों में तो सब्र द्रव्यों में 
दोनों प्रकार के परिणाम छोने का स्पष्ट कथन है; और उसका समर्थन मी 
हिया है कि द्रव्य--सामान्य की अपेक्षा से अनादि और पर्याय--विशेष 
की अपेक्षा से आदिमान्‌ परिणाम समझना चाहिए | 

दिगम्बर व्याख्याकारों ने बयालीस से चवालीस तक के तीन सूत्र 
सब्रगठ में न रख कर “तद्भावः परिणाम” इस सूत्र की व्याख्या में ही 
परम के भेद और उनके आश्रय का कथन सम्पूर्णतया तथा स्पष्टलया 
दिया है। इससे जान पड़ता है कि उनको भी परिणाम के आभ्रयविभाग 
रक्त प्रस्तुत सूत्रों तथा उनके भाध्य में अर्थत्रुदि अथवा अस्पष्टता अवश्य 
भादूम हुई होगी। जिससे उन्होंने अपूर्णार्थक सूत्रों को पूर्ण करने की 
भोश अपने वक्तव्य को स्वतंत्र रूप से कहना ही उचित समझा । 





छठा अध्याय - ..: 
जाव और अजीब का विरूपभ हो घुड्, भर आम का शिपए 


ऋमप्राप्त है । 


योग के वर्णन द्वाय आप्रवका ख़स्प-' 2 
“क्रायवाइमनाकम योगः॥१॥ ४ ०० 
स आख्रवः । २। ४४. ०) 
काय, वचन और मन की किया योग है । 
वही आस अर्थात्‌ कम का संबत्थ कराने पार ते हे मास 
संशक है । पु ;; 
बॉर्यान्तयय के क्षयोपशम या झय से तया पुद्ठओों के आतसनर 


दोमेवाल्ा आत्मप्रदेशों का परिख्वनद--कर्पगप्पापार योंग करटशरै: 
इसके आटम्पनभेद से तीन भेद हैं ; फाययोंग, बचतबोग झीर मदौरे4 । 
औदाखिदि दर बर्गगाके पुद्धी के आठखव गे यो गोग अपांगिन हैं 
है वह काययोंग है। मतिशनावरण, अक्षस्पृवापर्त भादि की * 
श्षयोषशम से उत्तन्न आन्तरिक याग्लम्धि होने पर भापाद्गश के अपन 
से जो भाषा परिणाम के अभिमुख आत्मा या अदेश परिषद हो! १ ३ 
बासूबोंग है। नोइखिय मतिशानावरण के क्षयोप्म हप अखेटि मत 
साम्पि होने पर मनोवगेशा के अयलग्बन से जो मगापरििम में शि 
आसमा था प्रदेशक्पस दोता  यई सनोयोग है । * श 

उछ वीनों प्रखर का योग हों आसय बदलाता है | मांग रे 
आसब कहने या वारण यद है दि योग के हाय ही आम में की 
या आद्प्रण--कर्मप्प से सेसन्‍्प होता है। मैने अहाग्द में, हर 
लय मर 


४. )।.. योग के भेद और उनका कार्यमेद रद 
ए झने वाले नाछे आदि का मुख या द्वार आश्चव-वदन का निमित्त 
[है आख़ब कहा जाता हैं; बसे ही कर्माश्व का निर्मित होने के कारण 
झ आ्व कहा जाता है । १,२१ 
योग के भेद और उनका कार्यमेद- 

शैभः पुण्यस्य । ३। 

“अशुभः पापस्य । ४। 

भमक्रेग पुष्प का आसव्र--मन्धदेतु है । 

और अशुभयोग पॉपका आंव्व है । 

काययोग आदि तौनों यीय शुभ भी हे और अशुम भी । 

गेंग के झुमत्व और अश्ञभत्व फा आधार भावतरा की झुमायमता 
। भ्रम उदय से प्रशतत योग शुम और अश्यम उद्देश्य से अशृत्त मोग 
धुम ३) कार्य--कर्मबन्ध की शमाझमता पर योग की शुमाझ्मत्ता 
वेअमत नहीं है; क्योकि ऐसा मानने से सभी योग अशुभ ही कहें 
मे कोई शुभ कहा ये जा सकेगा; क्योंकि शम योग मी आठवें भादि 
दरों में अक्षुम ज्ञानावरणीय भादि कर्मों के अन्ध का कारण होता है । 
७४355 जत 

२, वीधरे और चोगे नेबरवाले दो बच्चों के खान में झम पुष्यस्था- 
3 पाए ऐसा एक ही सूत्र तीसरे नेचर पर दिगम्बर अस्यों में छत 
+ परंतु राजवार्तिकर्म 'तः सूत्रद्ययमनर्थकम? ऐसा उल्लेख अस्वत घू्ा 
चर्चा में मिलता है; देखो पृष्ठ २४८ वार्सिक ७ की ठीडा । इस उल्लेख 
जान पढ़ता दे कि ज्याख्याकारों ने दोनों चूत साथ लिखकर उन पर ए5 
बह व्याख्या को होगी और छिलने था छपानेयालों ने एक साथ यूज 
5 और साय हैं। व्याख्या देखकर दीनों यूत्रों को अछग अलग न, मानकर 
$ | यूत्र समझा होगा जौर उनके ऊपर एक ही सैर दिल दिया दोगा। 

३. इसके लिए देखी हिंदी चौथा कर्मग्रेथ-शुणस्थानों में बन्धविचार; 
॥| हिंदी दूसरा कर्मब्ेय । 


श्श्६ 





हिंसा, चोये, अब्ह्म आदि कायिक व्यापार अद्यम' झरेए 
दया, दान, अह्मचय पालन आदि शाम कायगोंग है) रुख एिदर 
माषण, मिथ्या भाषण, कठोर मापथ आदि अ्धम बायौंग मत हि 
सह्य भाषण, मदु तया सभ्य आदि माषण धभ गग्योग है। एुसे 
बुराई का तथा उनके वध का चिन्तन आदि,कला अश्यम सगे; 
गूसरों की मलाई का चिस्तन तथा उनका उल्तर्प देखढर प्रहह्न गगे 
झुभ भनोयोग है । 5 8 

झुम योग का कार्य पुम्पप्रझुति झा बस्य और; आगम हे: 
कार्य पाप प्रकृति का बन्ध है! ऐसा प्रस्तुत यों का विषान करे 
क्योंकि सैद्शेश--कपाय की मत्दता के समप्र श्नैवाला केग मई 
उंड्रेश वी तीआता के उमय इोनेयाला योग अश्यम कहहाश है, 
अश्म योग के समय प्रयम आदि गुगस्यानों में शान मरे 
युष्य, पाप प्रकृतियों का यवासम्मय बन दोगा है; बैठे ही एटे मर 
स्थानों में शुमयोग के समय भी समी पुष्प, पाए प्रकतियों पा बपहासा, 
होता दी है। फिर शमपोग का पुष्य के अस्पकाराश स्पते। ह्९ ३ 
योग का पाप के सन्‍्पकारण रूप से अलगन्‍्भक्ग विधान हो हैं? 
सकता है !. इशडिए श्रद्यव विधान को सएयतपा अवुमाग्ध की 
से समझना चादिए। द्यम योग की व्ौमता फे समय दुख शी 
अनुमाग--र6 की मात्रा अधिक और पाप अरति्ों के अर 
मात्रा दीन निषष्त होती दै। इससे उठ्या अधम मोग हो. ट 
उमम पाप अहुदियों का अवुमागपत्म अधिस्त और पुष्य प्री 
अनुमागबन्ध अल्प होता है। इसमें जो, धममोगरस्म व्ाइल 
अधिकमान्रा और अध्भयोगजम्य परपानुगाग डी भेषिक मात्र ६: 
पआधारय मान कर यत्रों में अनुकम के झ्म योग को पु हा मरे 
योग को प्राप का सर्पफारण यद्या है। शम-योगरन्य परापठशी ड़ 


0 
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गश और अश्यमयोगजन्य पुष्वानुमाग की हीन मात्रा विवक्षित नहीं है; 
नरीक़ि छोड़ ढो तर शास्र में भी प्रेघानता से व्यवहार करने का नियम 
अध्िद ३। ३ कि 

स्वामिमेद से योग का फलमेद- 


सक्रपायकपाययों: साम्पर/यिक्रेयोपथयो! । ५। 

इ्यायसहित और कपायरद्दित आत्मा का योग अनुक्रम से साम्पराविक 
बर्म और इयोपय कर्म का बन्‍्पदेंतु- आस्त्र होता है। 

मिनमे क्रोच, लोम आदि कपायो का उदय दी वह कपायसददित 
और जिनमें न हो वह कपायरदित हैं। पहले से दसवें गुणल्यान तक के 
'उमी जीव न्यूनाधिक प्रमाण में सकपाय हैं. और ग्यारवें आदि आगे के 
अगत्यान बाते अक्याय हैं | 
...._ आम का सम्पराय- परामव करमनेवाला कर्म साम्परायिक कहलाता 
३ै। हैहे गौलि चमड़े के ऊपर हवा द्वास पड़ी हुई रज्ञ उसके शाप चिपक 
जी है, कैसे योग द्वारा आहट होनेकाला जो कर्म कपायोदय के कारण 
आजा के सब देपद्ध होकर स्थिति पा लेता है, वह सामग्यरायिक है । 
एड़ी भीत के ऊपर ढगे हुए छकड़ी के गोले की तरह योग से आइष्ट जो 
कसम अंपायोदय ने होने के कारण आत्मा के खब छग कर तुस्व ही धूट 
जाता है ब६ ईयापय कर्म कहलाता है । ईयोपय कर्म की स्थिति सिर्फ़ एक 
“समय की मानी गईं है । 

फ्यायोदय बारे आत्मा काययोंग आदि तीन प्रकार के शम, अश्चम 
जोंग से जो कर्म बांधते हैं यह साम्परायिक है; अथीत्‌ कपाय की तोता, 

१. "प्राघान्येय व्यपदेशा भवान्ति? यह न्याय जैसे-जईया ब्राह्मणों की 
अधानदा हो या जया अधिक हो, अन्य वर्ण के लोग दोने पर भी वह 
अब आह्षणोी का कहलाता है । 
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मंदता के अनुसार अधिक या कम शिति बाला दौत है; और पशगमा 
युभाश्ुम विपाक क् कारण भा द्वोता है । परन्तु कपाप4फ सा है 
प्रकार के योग से लो कर्म बांधते हैं बह फपाय छे अमाव के काए महे 
विपाकजनक होता है और ने एक समय से अधिक रिपिति ही प्रा छा 
है। ऐसे एक समय की स्थिति बाते कर्म को ईर्योग्रयिक मात देते 
कारण यह है कि वह कर्म कपाय झे अभाव में गिर ईप- गम़गागमंयाी 
किया के पय द्वारा दी बांधा जाता है। सांगंश यह हरि त्वोनों पग्मरक 
योग समान होने पर भी आर फपाय न दो तो उपार्थित कम में हिए) 
या रस का बंध गई होता । वत्यिति और रस दोगों का गंधकारग फशर 
ही दै। अतएव फपाय दी संतार की अमही जहं ३। ५। 


सासय्यिक कर्मास्तव के भेद ४५ 
अग्रतकपायेन्द्रियक्रियाः पश्रचहुगपत्पश्चविद्वतिमस्याः 


पूरवस्प भेदाः । ६। 
पूर्व के अर्थात्‌ दो में से पहले साग्परायित्र इमासप्र के #7 


; फरषाय, इख्िय और क्रिया रुप भेद दें जो अठुक्मम से रंएया में पर, 
 घार, पंच और पच्ीय है | 


मिन हेतुओं से साम्यरायिक कम मा बस्प दता है में गायएरि) 


, फर्म के आसप कइझाते दें | ऐसे आप्य सफ्रपाय जींयों में ही प्रारे छे, 
: झड़ते है। प्रछुत यूत्र में जिन आश्येदों छा कपने है ये सालगी४ 
-.- अर्माप्तत ही हैं, बशोरे ये फरापमूसक हैं । 


६. ६.] सामसशायिक कर्मासव के भेद र्श्न्रु 


हैं। ब्ते इस्धत का अर्द उसकी गंगदवेप युछ प्रदत्ति से है। क्योंकि सिर्फ 
सम्पमात्र से कोई इच्दिय कर्मपन्‍्ध का कारण नहीं हो सकती और से 
क्यों की सगदेप रहित प्रहासे ही कर्म्रन्ध का कारण हो सकती है । 

पौश्मोत्त क्रियाओं के नाम और उनके टक्षण इस प्रद्धार हैं; १, सम्प- 
सकता वर है जो देव, गुर और शात्त प्री पृज्रापतियाँत रूप होने से 
ऊपर भी पोपक है। २, मिथ्यात्व किया बट हे जो मिध्यात्व मो' 
बदन के बड़ से होनेवाली सराग देव की, स्तुति, उपातना आदि रुप 
ह। रे. शर्सर आदि द्वार जाने, आगे आदि में तकपाय प्रशत्ति करना 
भंग शा ६। ४, लगी होकर मोगडृति की और छकना समादान: 
देश है। ५. ईयापियकर्स --एक सामयिक करम के इंधन या बेदग की? 
गपमूत क्रिया ईयापधाकिया है | 

३. दुष्टभाव युक्त होकर प्रयत्न करणा अर्थात्‌ क्रिसो काम के लिए: 
होना काविकी किया है। २, शिंताकारी साधनों को पहण करना' 
गरडसगेडी क्रिया ३। ३, क्रोध के आवेश से होनेदाली किया प्रादो-' 
पोडिया है। ४. प्राग्रियों को सतानेवाली किया पारितापनिक्ी किया है। 
' अमियों को शेणों से वियुक्त करने की क्रिया प्राणातिपातिकी किया है । 

!, रगवश होकर रसणीय रूप को देखने की इृत्ति दर्शनक्रिया दे । 
* अमादवश् होकर स्पर्श करमे लायक वस्तुओं के स्पर्शानुमव की इंति' 
परनिया है। ३, नये शह्मों को बनाना आत्ययिकी किया ५! ४, एॉ, 
थे और पशुओं के जाने आने की जगइ पर मछ, मूत्र आादि त्यामना' 
मन्तनुपातमाकिया है। ५, अवलोकन और श्रमाजन नहीं की हुई जगह 
: धर आदि रखना अनामोगक्रिया है! 





१. पॉच इस्द्रियाँ; मन-बचम-फायवल; उल्ातनिः्ास, और आयु: 
इा्ग्ाय हैं। 
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है। २, पापकारो श्तत्ति के लिए अनुमति देना निरर्यडिया रै। है. 
ने जो पापकार्य किया हो उसे प्रकाशित कर देगा दिए दिए ॥ 
४, पालन करने की शाक्ति म द्वोने से शास्तो्ठ आशा के विपगीठ इसपर के! 
आशाव्यापादिकी अयवा आवयनी किया है। १. धूेश और आशर+ 
शास्रोक्त विधि करने झा अनादर अनवरकाश्ष क्रिया है। ः 

२, कारने पीठने और घाठ करने में घने रा सुधा ३2६ कं 
की बैठी प्रश्त्ति देखकर खुश देगा आरमक्िया है। ९ मे शित फरो 
का नाश न होने के लिए की जाय बह परिगटिएँ किया ६।,!. रह 
आदि के विषय में दूसरी को ठगना सायाकिया हैं। ४, मिप्ताइट्रि दे अं 
अग्गति करने, करने में निरत मनुष्य को हू ठीह फेखा रे ईे 
बरहकर ग्रशंशा आदि द्वास और भी सिध्यात् में धढ़ू गस्ग मिली 
किया है। संयमघातिकर्म से प्रभाव के कास्ध परापस्पाएर में हिशी, 
द्ोना अप्रत्यास्यान किया दे पटल 

पॉच पॉच कियाओं का एक, ऐसे ट0छ पंच एव! ' 
ईयाफपिकी क्रिया साम्पसाय्रिक कम था आखब न दे 
कपायम्ररित होंगे के फारण साग्यगयिक झूम थी सन्त ६5! 
उक्त सब कियाओँ मो साम्पधमिक कर्मोप्नय यहा हे मो गहुस सी ४7 
समहया चाहिए। यद्यपि-भगद; इम्डियप्रशति और उठ तीएर ! 
बम्पक़ारणता सागदेव पर शी अवसम्पत है; एएडिए बात: हरी 
कप्राय ही साग्यरायिक कर्म या बर्धवारण है, तथापि कषाय हे अगर 
आदि का इस्पयारध रूप से रत्न में मो कयन दिया है एई हक 
यौन प्रौग सी अरशत्ति रालहार में सुस्यवदा मज़र भांही के भौर हर 
अमिस्यपी यो किस किस अद्मार खो सेहमे शी भोग भ्याग गे ९ हि 
नह समशाते के लिए है [६7 





६ मई हैए 


बट आत 


७.०]... परिणाम भेद से कर्मतरन्ध में विशेषता श्रश 


बंधकारण समान होने पर भी परिणामभेद से ऋमेबंध में विशेषता 
तीवमन्दज्ञाताज्ात भाववी यो 5 विकर णविशेषेस्य स्तद्विशेष: । ७ । 


वीबमाब, मेदभाव, शातमाव, अशातमाव, चीय और अधिकरण के 
३ ह उसकी अपीत्‌ कर्ममन्ध की विशेषता होती है । 


' आधातिपात, इन्द्रियव्यापार और सम्यकथरिया आदि उक्त आश्षब- 
सधरण हमान होने पर भी तज्जन्य कर्मबन्ध में किस किस कारण से 
णेता होती है यहां इस सूत्र में दिखाया गया है | 


आह बेंधकारण समान होने पर मी परिणाम की तीव्रता और मेदता 
डाए कर्मसन्थ मिन्न मिन्त होता है । जैसे एक ही दृश्य को देखनेवाले 
'ग्कियी में हे संद आसक्तिपूर्वक देखनेवाले की अपेक्षा तीर आउकि- 
के देखने चारा कर्म को तीय ही बांधता है। इसदापूवेक प्रशत्ति करता 
व भाव है और बिना इशदे के कृत्य का हो जाना अशातमाव है । शात 
१ अशत माव में बाह्य व्यापार समान दोने पर भी झमग्रस्थ में फर्क 
जर। जैसे एक व्यक्ति दरिण को दरिण समझ कर बाण से बींध 
ता है और दूसरा बाण चलता तो है किसी:निर्णाव निशान पए किन्तु 
ऐसे पीद म वह एरिण को बींध डालता है। भूछ से मारनेवाले की 
जा हम पूर्वक मारनेवाले का कर्मगन्‍्ध उत्तर होता है। बीये- 
किपिशेष भी कमबन्च की विचन्रता का कार्य होता ड् + जैसे- दान, 
॥ आदि कोई शुभ काम हो या हिल, चोरी आदि अश्यम काम 
मै शुमाशम कामों को बलवान्‌ सनुष्य जिस आउनी और उत्साह से 
रसकत्ष है, निईछ मनुष्य उन्हीं कार्मो को बड़ी कठिनता से कर पाठा 
। हर बढवानू की अपेक्षा निर्वेछ का शुमाझुम फर्मबन्‍्ध मन्‍्द शी 
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अन्त में फार्य को करता आराम कहलाता है | - अर्थात्‌ झा दी हैइप्ए 
र्मक सूह्म अवस्था से छेफर उसको प्रकट रूए मे पूरा कर दने 4९ टे 
अबरपाएँ होती हैं, जो अनुकम से रंरम्म, समारम्म और आग्म हट 
६। योग के सोन प्रद्ार पहले फ्टे जा घुफ़े हैं। ऐसे पा मर हु 
करना, फारित का मतलब दूसरे से कराया और अनुमठ का महछर हिही। 
कार्य में सम्मत शेना है। कोष, मान आदि चार्रो कपाय महिद् है। 


जय कोई संखारी जीवदान भादे शुम या दिता आदि आगम भी 
से संबन्‍्ध रखता है, तथ या तो यद छोप से या मान भादि प्रिक्ी मई 
कयाय से प्रेरित होता है। कपायप्रेरित होइुर भी कभी यह छवईे ई२ 
है, या दूसरे से फरवाता है, अपयरा दूसरे के काम में सम्खय होड़ हे 
इसी तरह बह फमी उस पाम् के डिए कायिक, 'याविक और मरे 
संरुम, समारम या आरम्म से युक्त अवश्य होता है ९१ 


परमाणु आदि मूर्त यस्‍्तु, प्रब्य अमगीयाधिकरण ै। हीरे ई 
घुमाप्मम म्रइृति में उपयोगी दोनेयास्या मू्त द्वम्पे जिस दिए मसदा 
यर्तमान पाया जा सकता हे मह सप माय अभीवाधितर्ण है। दा ॥/ 
सायाधिकरण के मुझ्य खार भेद गतछाएं एं। सेहत निररविश--नरुत 
निर्शेष-रखना, सेयोग-मिट्या और निमर्रे-प्रयर्तव ) निरहिता के मूत 
गुगनियतना और उत्तरगुशनिर्यतना ऐमे दो ,भेर ै। पुद्ठछ द्वार वी $ 
ओदारिक जादि धघररूूप रचना अस्त साधन सर्प से जग हे परम 
च्म प्रद्मति मे उपशोगी दोती है बह मूल्युमनिर्रना भर पृहण हमे 
को थो सकष्ठी, पपर आदि *प परियवि बदिरां छाप हप ये व ४! 
शुपाधम मशत्ति में उपयोगी होती है बंद उचरुणानिव्ञेना ६ । 

निशेर के अनस्यवेशितनिशेत, टुष्यमार्शियोनिसेप, एशएवानिशय कटी 
अनामोगजिशेतर ऐसे थार भेद हैं। आय्ोशय दिये रिला ही मणय 


२२६ 





लाये यूछ ४ ०: (६: ि 


अस्पारम्भपरियदत्त॑ स्वभावमादवात थे मानुपस ! 
निःशीलग्रतत्व॑ च॒ सर्देपाम्‌ | १९। " 
सरागसंयमसंयमार्सयमाकरामनिर्ञंगपालतपाँसि-. 
देवस्थ । २०। ८ 
योगवक्रता विसेवादन चाशुभस्य नाम्तः | | 
विपरीत शुभस्य | २२।  - 
दर्शनविशुद्धिर्षिनयसंपन्नता शीहम्रतेप्मनतिचारो$ई 
ज्ञानोपयोगसंबेगौ शक्तितस्तागतपसी सहसापुम्रां 
वैयावृत्यकरणमहदाचार्ययहुश्र॒तप्रवचनभक्तिवाए 
परिद्ाणिमार्गप्रभावना प्रशचनवत्तठलमिति ४ 
तीथेरचस । २३! 

परात्मनिन्दाप्रशंस सदसदूमुणाच्छादनोद्वावने पे के 
गेत्रिस्प । २४। 
तद्दिपर्ययों नीचैगृत्पजुत्सेकी चोचरस | २५७ 


विप्करणमन्तरायस्प ।९६।. -. २. 
काप्रदोष, निहये, मात्यव, अन्तरय, आठंदन) ओर कर 


शागावरण कम तथा दर्शनावरण फरग के इस्पहेदु--आसव है... 


गिय आत्मा में, पर आहमा में या दोनों भोत्म मैं हि एप 


मान दुःख, झोझ। ताप, आफरदग, यप और परिदेषय मे महक 


फगड़े पन्पदेतु  । 








मूत-अगुकया, गवि-अनुकृमया, दाय, सगग शैपमेरि गे कि 


ओर श्ञौच ये सातायेदनीय कर के प्रन्भदेद हैं मा 


हर 


४२४ शद दाद दुशनभपत अं 
इसी, हुए; पके, मेन कौर देव के अरशद * 


मे कपोु है। हक 
झगके झहय के हेने बाद गम आइउरिगाम आर 
यथ। के। आररतु र्ै १ ।' 
कठ मम और हुए परिद में नेकायु के पर पेछ (। 
गया विवआवु ऋ इषघेेठु है ३ अर 
अप आम, भस पक, समन की मंदुत भी मटर 
पंश्श्आए के सगपोतु हैं। 
शहेगीव और आहरहित छा ठपा पृषोद भेस आएग ७8, 
+ऐ आयु के मन्‍्धरेतु ९ 


ऋफंश0, रैपगपैपग, अडामनिर्देण और शब्द में देश 
४३६) 


१. फिलए प्रस्यण के अवुमार इस मूत्र के ऐसे भप £ ४ 
'रैशीरत और नितेद ये दोनें। नाक आदि तीन आपुमों के शाखा ९ ॥ 


मर भेगमूंद में उसत अनुष्यों की अपेक्षा मे निशील्य और जिक्र ये 


अं 
बड 






देशयु है आासव दा सम्पेद 


पद आर शक कोमूचिदफिश है)... . 
फर्म क्लै में इन भरते हे भय 
गए शैर मे अप गिनाण हु के प्रसुव दूत में श्न भाषपो के अगदा 


है ह॒ 
१ रत +सायक्ते च। और उड़े स्यि इ5 पते रथ 


ऐप अब्य यूत्र दे) एड पएफ0 हे 
अनु उन 
| रे जनम न है कि शणक्ञय जैसा भारि सकती 


खणरेफघपेई पढे के. व मरी है। पि 


| औहे दिए 


| पएलु इदा मध्य दी पति में." 
४. भर शान करे ए8 शत हो पृ 
-॥/पतुपार धर हेने के लिये है! दिदानों 


३ आहव पिसते हुए पसस्थ रु 


3235 श्र 
प- खोष्इ शी किाय ा 


श्२६ सच्वाये गज... [६४६ 


अस्पारम्भपरिप्रहत्ं स्वृभावमार्दवार्जय च मानुएध | 
निःशीलतत् च सर्देपाम्‌ | १९॥ 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्मंसगलतपसि ' 
देवस्यथ । २०। 
योगवक्रता विसंवादने चाशुमस्य नाप्नः। २१ | ' 
विपरीत शुभस्प [२२। 
दरशनविशद्धिरिनयसंपन्नता शीलग्रतेप्वनतिवारो+ई 
ज्ञानोपयोगसंवेगो शक्तिवस्लागतपसी सहत्तापुप्तःः 
वैयाइक्यकरणमहैदाचार्यबहुशुतप्रवचनमक्तिताप$ 
परिद्याणिम गिप्रभावना प्रवचनपंत्सतल्यमिति 
तीर्थकृत् | २३। 
परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसदूगुणाच्छादनोद्भावने घर 
गाव्रस्य । २४ । 
तद्दिपर्ययों नीसैवृच्पनुत्सेफा चेधरस २५ 
विप्तकरणमन्तराथस्प ।२६। हे 
तस्प्रदोष, निहर, मात्य, अस्वगय, मागादत। और वा 
शानावस्ण कम तपा दर्शनावर्ग कम के सन्‍्पोतु--आहत हैं।..। 
गिव आएगा में, पर आरा में या दोनों भाग में किए 
ग्यग दुग्त, छोर, ताप, आकन्दग, गप और परिदेवत दे सती 
करे के अन्‍्पोोत हैं 
मूत-अवुफधा, मति-अगुुम्या, दाते, संग सैप्रेदि हे श 
ओर शौत ये सातपेदनीय झूम के बन्पोे है... + 


५ छडे 





5, ११-२६,] प्रत्येक मूलकर्म प्रकृति के बन्घहेतु स्र२७ 


कैवलशानी, भुत, संघ, धमे ओर देव का अवर्णवाद दर्शनमोइनीय 

फर्म दा अन्‍्धरेतु है । 
..._ क्याय के उदय से होने वाला तोमर आत्मपरिणाम चारित्रमोहनीय 
जम का उन्पदेतु है । | 
| * बहुत आरुम और बहुत परिम्रद ये नरकायु के बन्धदेत हें | 
माया तियँच-आयु का बन्धहेतु है । 
.... अत्प आसम, अल्प पंरिप्रह, स्वभाव की सदुता और सरव्ता ये 
तु्य-भायु के अन्धदेतु हैं । 

* शीढेरहित और अतराश्ति शेना तथा पूर्वोक्त अल्प आरम्भ आदि, 
जी आयुओं फे अन्धहेतु हैं । 
.. सरोगलंयम, सैयमासयम, अकामनिर्णशा और बालतप ये देवायु के 
अपर हैं। 











४४+++-+5+--+-+........ 

३. दिगम्बर परम्षय के अनुसार इस सूत्र का ऐसा अर्थ है कि 
'निशीढत्य और निर्वतत्व ये दोनों नारक आदि तीन आयुओं के आल हैं । 
अरे भोगमभूमि में उसच्न-मनुष्यें की अपेक्षा से निःशीलत्व और निरतत्व ये 
दोनों देवायु के भी आखब हैं। इस अर्थ भें देवायु के आसब का समावेश 
ता है, जिसका वर्णन भाष्य में नहीं आया; पर इसी माष्य की दृत्ति में 
वार ने विचारपूर्वक भाष्य की यह शुटि जान करके इस बात की पूर्ति 
आगमानुसार कर लेने के लिये ही विद्वानों को सूचित किया है ! 

३. दिगम्बर परम्परा में देवायु के प्रस्तुत सूच में इन आलबों के अछावा 

शा एक और भी आखब गिनाया है, और उसके डिए इस सूत्र के बाद 
"व एक दूसरा ५सम्पक्त्व च» ऐसा अलग सूत्र है॥ इस परम के 

उतार उक्त खूब का अये ऐसा है कि सम्यक्त्व सौधम आदि कव्सवासी: 
कै डी आयु का आलय है| माष्य में यह बात नहीं है। फिर भी- 
उपिकार ने माष्पबूत्ति में दूसरे कई आक्षय गिनाते हुए सम्पक्त्य को 
से जिया है | 


२२६ सह्वाय सूद. [६१ 


अल्पारम्मपरिगहत्वं स्वमावमार्दवार्नत व मलुएम।! 
निःशीखतत्व॑ थे सर्देपाम्‌ू | १९। 
सरागसेयमर्सयमासंयमाकामनिर्ण गगाटतर्पी 
देवस्प । २० ।॥ प्र 
योगवक्रता विसंवादन चाशुमस्प नाम्नः । २ । 
विपरीत शुमस्य । २२। 
दर्शनविशुद्धि्िनयसंपन्नता शीटयवेंपबनविभारर 
लानोपयोगसंवेगी शक्तिवस्सीगतपसी सहम्रापुप्त 
वैयाइच्यकरणमददाचार्यवहुशृतप्रवयनम क्ति।रारी 
परिद्वाणिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्मतलमिति 
तीथेकृतस्थ । २३। ] 
परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसदगुणास्छादनोड्ाबने 4.३ 
गात्रस्य । २४। हि धा 
तद्दिपर्ययों मीचैपृच्यनुत्सेफी चोचरस | २५।  '. 
विप्करणमन्तरायस्य /२६॥  . ' हे ० 
वाषद्यीप, निहय, मार्खय, अस्वगप, आगादन। और दस 
शामाबरण काम तथा दर्शनायरथ करे के मस्मरेदु-+आाशद है 
विज आग में, पर आगमा ये या दोनो, भा में व्थिए 
मान बुःख, शोक ताथ, आहन्दग, पंप और - प्रीदेगन वे भराएरः 
कम ऐे बन्धरेद है । | 
गूत-अनुरुग्ग, मति-अनुदुम्या, दान, गंगा हैपमादि गेट, है 
ओर झौघ में सातारेदमीय फर्म कफ बस्पदेद मल मु, 


2, ११-२६.]... प्रत्येक मूलकर्म प्रक्ाति के बन्धहेत २२७ 


देवडशानी, भ्रुत, संघ, धरम और देव का अवर्णवाद दर्शनमोहनीय 
कम दा बस्धेदेतु है । 

क्रय के उदय से होने वाला तोत आत्मपरिणाम चारित्रमोहनीय 
न का बन्धेदेतु है । 

बहुव आरग्म और बहुत परिगरह ये नरकायु के बन्धदेतु हैं । 

भाया तिय॑च-आयु का बन्धहेतु है । 

अत्प मारुम, अल्प परित्रह, स्वभाव की मृहुता और सरलता ये 
मतुण-आयु  पन्धहेतु हैं 

, जीलेशहित और अतराश्ति होना तया पूर्वोक्त अल्प आरम्भ आदि, 

नम आयुओं के चन्‍्धहेतु हैं 

वरीगसेयम, संपरमासंयम, अकामनिर्णणा और बाल्तप ये देवायु के 
अरे ई। . 


एप ५ 
* $ दिगम्पर परमग्पय के अनुसार इस घूत्र का ऐसा अर्थ है ही 
'निःशीहत्व और निरव॑तत्य ये दोनों नारक आदि तीन आयुर्ओो के आखब हैं । 
और मोगभूमि में उलन्न.सजुष्यों की अपेक्षा से निःशीलत्व और किततल ये 
मैं देगायु के भी आखब हैं! इस अये में देवायु के आखब का समावेश 
रेत है, जिसका वर्णन भाध्य में नहीं आया; पर्ठ इसी भाष्य की इत्ति में 
वृत्तिकार ने विचारपूर्वक भाष्य की यद शुद्धि जान करके इस बात की पूर्ति 
आगग्रातुणर कर डेने के हिये ही विद्वानों को सूचित किया है 

३. दिगम्बर परस्पर में देवायु के प्रस्तुत दूत में इन आलवों के अलावा 
लिए एक और भी आशय गिनाया है, और उसके छिए इस सूत्र के बाद 
थे एड दूसरा /सम्यक्व च? ऐसा अछग यूव है। इस परत के 
>हुशर उच्ध दूत का अथ ऐसा है कि सम्यक्त्थ सौधर्म आदि कस्सवासी: 
से की आयु का आसव है। माप्य में यह बात नहीं है। झिर भी: 
शक्कर मे भाष्यबूत्ति में दूसे कई आश्षय मिनाते हुए सम्पकत्थ को 
सोछे फैया है पर 





श्स्ट द्माएं सूद. [६ 


योग की बहता और विसेशद ये अशुभ शामइमे ६ एन! 
पिपधीत अभौत्‌ योग की अरकता और मरिाई पर ३ 
के उन्पहद ६ । 2 2008 
दर्शनविद्य्टि, विनयतंप्ता, शील और रुतों में #पर्र आ4 
ज्ञान में रातत उपयोग तया सतत संपेग, शहि डे मनुगार ४४ )से 
रंप और सापु की सुमायि और वैपाइरय कणा, अधित, आर, ३ 
तंयां प्रबचन की भछि करना, आवश्यक दिया को ने -सोइश, से* 
यो प्रभावगा और प्रवचगवास्पश्य ये खबर तोपेकर सामद्मे है बरयों। 
परनिम्दा, आ्मप्रशेसा, सदगु्गों गा आध्छादन गौर झशपर 
प्रकाशन ये नीच गोल के मन्पदेशु ६ । 5 
उसका विप्यंप अपोत्‌ परप्रशंशा, भाः्मनिरदा भादि छपरा 
और निरमिमागता मे उच्च गोतक् के बस्परेतु हैं). 
दागादि में विप्त रटना अन्तरादहर्म का अन्‍्पँत है 
यददों से लेकर इस अध्याय फे अस्य तक अप्पक़ मूंच $578॥ 
मम्धऐंगुओ का क्रमशः वर्मन दे। यथरि सर भर्मप्रािों $ ४! 
मान्य रूप से योग और कषय दी हैं, एयावि कपायरस्य मेरे१ 
दी प्रदात्तिपों में से गौन पौन सी अशति फ्िस दिए कर्म डे रब £ 
हे सफ्ती दे। इसो दांत यो विभाग पूर्वी खाहाया आधी हम 
उत्प्प ४ । ट 
१. शान, श्ञादी और शाग के मापनोी पर देप ४४ 
थर्पोत्‌ गध्यशान के विरूप्त के धमय मोई अको मत वी मर में ह 
सानाफयीय और... है शैठि। उगरे गच्य के घके संता मरे 2 
इ्सगादाभाप कमी. हे प्रति गहते रे हैं, मी हपराई-र/ 
के इन्यरेंदु्भो गा बहखयता रै॥ २, मोई हिला मे 'छो शे है 
४ छापने मांगे, सर झाव गद्य हल के सै: 








५६] अत और दशवारीय झ हे सुखे३. 7 रे: 


पे ए मे इटृपित गाव से बं६ झा हि मैं मी शलस धर 


है पक हु है ही की, गम! शनगिल्ठ ९ै। हे, शव ऋमका३ 


5 पर है हि 2. पु 
पक हे, दया देंने शेख भी हो, पैर भी रहे का 
छ$ मिले एए उ़े ने देने शो सटे ही है हदएकर है? 


.'हत भाव धरा | ढिझे को रण पुँचान है शाह पर 


/ ला बोर शत दे रह हे, कर झगे ठप एस मे इंदर 
फि गत झगणदन ३ै। ६, के उचित है झा ऐ, हि मे 
| अर पति के ढारय' आपुद्द माहि- एंे 
बा उप्ात गाता है। हे 
हि । ज्ेंद फ्रेप, दि आदि सब, झा झ उठे शभट 
ह न कन्र खले हे, हु थे सगे, इरडार प्‌ 
(कह; 208 बेइ, सनी 


हा ४ ७ 
में उस्य इश$ एेद 


हि 5 ं 
है दा | 
| 


कह] 


* -भवाल और उफात मं ग्ाबन्ा ३१. 
३३० विषम ० प 5 [2४ हब ' 
वि है विध्यात होने एए भी उसके मिद ने हद, हरे 
| अं है 
52 2220 उतार अंश 
| शक डा ह अशन भाग कर उम्र 2, 
५ दम 42 
जब, जद्ेत ३ ४ को बरे।११| 
3080 


$ निम्तिसे देश ग ऐ>, 
"है ६ शड़ा हद २; 
गे हित ३ हमे दूजे ऐ ऐद् दु 


मपग द्न है ०२३... 


र्श्८ स्वार्थ चूत डक | (६: 
योग की वकता और विसंवाद ये अग्यम मामझर्म डे ; 
विपरीत अय्रीत्‌ योग की भवब्ता और अविश्याद' परम 

के बन्भदेवु है; 

दर्शनविश्वद्धि, विनयंप्तता, शीर और जतों में अत्यन्त 
ज्ञान में सतत उपयोग तया सतत संदेग, शक्ति के अनुसार घाव | 
संघ और साधु की चमाथि और वैयाइत्य करना, अरिंत, आचार 
तया प्रवचन की मक्ति करना, आवश्यक डिया को ते छोड़ता, , 
की प्रभावना और प्रवचनवाश्सश्य ये सब्र तीगैंकर मामकर्म के इस 

परनिन्दा, आक्मप्रशंसा, सदयुर्णों का आच्छादन और अठ 
प्रकाशन ये नीच गोभ के बन्परेहु हैं । । 

उसका विपर्यय अर्याद्‌ परम, आत्ममिन्‍्दा भादि हा; 
और निरमिमानता ये उच्च गोत्रकर्म के कन्‍्पदेत हैं।. - ॥ 
दानादि में विप्त डालना अन्तरायकर्म का अस्परेत है। | 
बह्दों से लेकर इस अध्याय के अन्त तक अह्येक मूल # 
बन्धददेतुओं का क्रमशः वर्णन है। यद्यपि सत्र कर्मियों 
सामान्य हप से योग ओर कपाय ही हैं, तयापरि कपॉयहस्स के 

की प्रश्नत्तियों में से फौन कौन सी प्रशत्ति किस विस कर्म के ६ 

हो सकती है, इसी बात को विभाग पूर्वक बतछाता अछात | 

उद्देध्य हैं । 

१. शान, शानी और शात्र के साधयों पर द्वेप इस्या ५ 
अ्ाोत्‌ वत््वशांय के निरूपण के समय कोई अपने सन दी सगे २ 
आानावस्णीय और * वि; उसके बका के प्रति, अगवा 
दर्ईनावरणीय कर्मोा के प्रति जलतें रहते दें, यही तत्मदी: 

बन्धदेनुओं का छड़णता मै। २, कोई किसी से पे 
उप... साधन मम, तब्र शान तया शतक, 


. रू प्री श्‌ के #&+ 
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ह होने पर भी कलुषित भाव से यह कहना कि मैं नहीं जानता अथवा 
रिपास वह वस्तु है ही नहीं, यह शानमिहव है। ३, शान अभ्यस्त 
हर प्रिषक हो, तथा देने योग्य भी हो, फिर भी उसके अधिकारों 
कक मिलने पर उसे न देने की कछुषित वात्ति ही ज्ञानमात्सर्य है। 
* बहुपित भाव से ज्ञानपरप्ति में किसी को बाधा पहुँचाना ही शानास्तराय 
| 5, दूधरा कोई ज्ञान दे रहा हो, तब्र वाणी अथवा शरीर से उसका 
गिर करता शानासादन है | ६, किसी ने उचित ही कहा हों, फिर मी 
नी उल्टी भति के कारण अयुक्त भासित होने से उलट उसके दोष 
फहना उपघात कहलाता है । 
जब पूवोंछ् प्रदेष, निहम्म आदि जाम, ज्ञानी या उसके साधन 
पदिके साथ धषत्रन्ध रखते हों, तब्र वे शानप्रद्ेप, शाननिह्य आादि 
छत ४ और दर्शन- सामान्य बोध, दर्शनी अथवा दर्शन के साधन के 
गि तेबन्ध रखते हैं, तब दर्शनप्रद्देष, दर्शननिन्हव आदि रूप से समझना 
्ए । 
9 + 
प्र--आसादन और उपधघात में क्‍या अन्तर है ? 
उ०--शान के विद्यमान होने पर भी उउकी विनय म करना दूसरे 
सामने उसे भ्रकाशिव न करना, उसके गुणों को न दरसाना आसादन 
' भरे उपधात अथीत्‌ ज्ञान को ही अज्ञान माम कर उसे नष्ट करने का 
हि रतना, इन दोनों के बीच यही अन्तर है। ११। 
*, बाह्य या आस्तरिक निमित्त से पीड़ा का होना डुगँ्ख हे। 
* या हिंदी के संबनन्ध के हूठने से चिन्ता और खेद होना शोक 
हपपेदबीय हा है ॥ £ ३०. अपमान से मन कडपित होने के कारण 
ऐरेक्‍्पतुओं गो पी संताप होता है वह ताप है । ४. गद्गद स्वर 
का रूप. से आय गिराने के साथ रोमा-पीटना आक्रन्दन है। 
५, किसी के प्राण लेना वध है। ६. वियुक्त व्यक्ति 
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योग की बकता और विसंवाद ये अश्यम नामक के रूप हैं। 
विपरीत अग्रोत्‌ योग की अवकता और अविसयाद -शु्भ शे्सई 
के बन्धहेतु हैं । ५ || 
दर्शनविश्यद्धि, विनयसंपन्षता, शील और आतों में आपन्त घर, 
ज्ञान में सतत उपयोग दया सतत संवेग,शक्ति के अनुार लाग और 0, 
संघ और साधु की समाधि और वैयावत्य करता, अरिदित, आचार सूट | 
तया अ्रवचन की भक्ति करना, आवश्यक किया को ने. छोड़गा, मेपरर। 
की प्रभावना और प्रवचनवात्सल्‍्य ये सब तीेंकर नागकर्म के इग्छे है ९! 
परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सदगुणों का आच्छादन और अपर ४ 





प्रकाशन ये नीच गोत्र के बन्‍्धहेत् हैं । / . +. * ४, है 
डनका विपर्यय अर्योत्‌ परपशंसा, अत्ममिम्दा आदि कया 0४| 

और निरमिमानता ये उच्च गोत्रफर्म के बन्‍्पदेतु हैं।. «६ 
दानादि में बिश्न डालना अन्तरायकर्म का घर्परेत है। ... «३ 


यहाँ से लेकर इस अध्याय के अस्त.तके अविक मूठ इसप्नी 2) 
स्पहेतुओं का क्रमशः वर्णन है। ययापि सम, कर्म्रहतिंगों के रुप, 
सामान्य रुप से योग और कपाय ही हैं, :तयापि, कपायभन्य अतेई ४; 
की प्रदृत्तियों में से कौन कौन सी प्रवृत्ति किस किस कर्म के बह 
हो सकती है, इसी बात को' विभाग पूर्वक बतलाना अली! वात है 
उद्देश्य दे । की 
२. शान; शानी और शाग के साधनों पर देष बला और | 
स्थीत्‌ चत््यज्ञान के मिरूपण के समय कोई अपने मत ही संग मे शहर 
जानावरणीय और के प्रति, उसके वक्ता के प्रति, भगवा उट$ ग्र 
दर्शनावरणीय कमी के शति जछते रहते हैं, यही त्दीप०777१ 
बन्धदेतुओं का ऋटलाता दे। २, कोई किसी से पूछे मा 
9 साधन मांगे, तब्र शाव वा छात्र के शा 
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गत होने पर भी कछषित भाव से यह कहना कि मैं नहीं जानता अयवा 
रे पास वह वस्तु है ही नहीं, यह शासनिहव है। ३. ज्ञान अम्यस्तत 
और परिपक्क हो। तया देने योग्य भी हो, फिर भी उसके अधिकार्र 
द्क के मिलने पर उसे ने देने की कलपित वत्ति ही श्ञानमात्सर्य है । 
४. गहुवित भाव से शानप्राप्ति भें किसी को बाधा पहुँचाना ही श्ञानान्तराय 
[! ५, दूसरा कोई ज्ञान दे रहा हो, तब वाणी अथवा शरीर से उसका 
निध कजा शानासादन हे | ६, किसी ने उचित ही कहा हो, फिर भी 
#रंजी उल्टी मति के कारण अयुक्त भातित होने से उल्शा उसके दोष 
निकालना उपधात कहलाता हैं । 

|. जब पूर्वोक्त प्रद्रेप, निहमर आदि शान, शादी या उसके साधन 
भदि 3 साथ धंग्रन्ध रखते हों, तत्र वे ज्ञानप्रद्ेप, शाननिहव आदि 
ते है; और दर्शन- सामान्य योघ, दर्शनी अथवा दर्शन के साधन के 
श मेपन्ध रखते हो, तब दर्शमप्रद्नेप, दर्शननिन्द्व आदि रूप से समझना 

हि 


/ £ ग्र०--आखसादन और उपयात में क्‍या अन्तर है ? 
| 3०--शन के विद्यमान द्वोनें पर भी उठकी विनय न करना दूसरे 
ष जमने उसे प्रकाशित न करना, उसके गुणों फो न दरसाना आसादन 
न ओर उपयात अथीत्‌ ज्ञान को ही अज्ञान मान कर उसे नष्ट करने का 
"दा रखना, इन दोनों के बीच यही अन्वर है। ११। 
|. १, गद्य या आन्तरिक निमित्त से पीड़ा का झोंना दुग्ख है। 
*. दिखी हित के संबरन्ध के हटने से चिन्ता और खेद होना शोक 
ः है। ३. अपमान से मन कहपित होने के कारण 
के दनीय कर्म ज्ञे तीत्र संताप होता दे वह ताप है। ४- गद्वद स्वर 
का सर से आय गिराने के साथ रोना-पीटना आकन्दन ड्ढै || 
५. किसी के प्राण लेना वध है। $. वियुक्त व्यक्त 
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के गुशों का स्मरण होने से जो करुणाजगक रुंदत झता हें! पर 
कदलाता है 

उच्छ दुग्ख आदि छः भर उन जैसे अन्य भी 'ताइन तर्न 
अनेक निर्मित जत्र अपने में, दूसरे में था दोनों में है पैदा हिये था, 
ये उत्पन्न करने वाले के आतातावेदनीय कर्म के चन्परेतु बगते है। 

प्र०--अगर डुग्ख आदि पूर्वो्त मिमित अपी में या इसे, 
उत्पन्न करने से असातावेदनीय कर्म के चन्‍्धक दझोते है; तो लि छेर 
उपवास, मत्र तथा बेसे दूसरे नियम भी दुःखकारी होने से ये भी भयार 
बेंदनीय के घन्‍्धक होने चाहिए, और यदि ऐसा ही, तो उन मत मरी 
नियमों का अनुष्ठान करने को अपेक्षा उनका त्याग ढ कर्म हई 
चर्यो नहीं माना जाय ! ््ज 

3०-+डक्त हुःख आदि मिमित जब्र 'फोष आदि आरे४' 
उस्पन्न हुए हों, तमी आय के कारण चगते हैं, गे दिए शा 
शीत से दी अर्थात्‌ दुःखकारी ह्षने मात्र से ही | “पे प्यागी या तरस ) 
चाहे जितने कठोर जत, नियमों का प्राय करने पर भी भशक्षोदा 
का बन्ध नहीं होता। इसके दो कारण हैं: पहुछा बह कि ग्यारह 
आएे जैसे फठोर मत का पालन करके दुःख उठाये, पर बह शपर 
वैसे ही दूसरे किसी दुष्ट भाव से नहीं, किन्तु सदुझति और 'ठद्घ# 
प्रेरित हो कर ही डुस उठता है। वह कठिन मत घारण रेखा ६ 
चह्दि मितगे दुःएद प्रंतेग बयों न आ जावे, उनमें शोध, रंतार मैं. 
कपाम मे दीने से वे प्रतेग भी उसके लिए बन्धफ गईं अगते।. शी 
कारण यह है कि कई बार तो वैसे स्यागियों को कदर मठ, नि 
पालय फरने में मी यास्‍्तविक्र श्रतक्षता का अलुमय- होता है और एँ 
यारण यैछते असंग्रों में उनको दुग्ख या शोक आदे ऐमप्र ही यरी 
यह तो प्रसिद्ध ही है कि एक को जिन प्रढ॑गों में डुगस होगा है 


ह 
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फ्ंग में दूसरे को भी दुःख होता है, ऐसा नियम नहीं। इसालिए ऐसे 
जिगमतों के पालन में भी मानसिक रति होने से उनके लिए वह 
इःख रुप न होकर सुख रूप दी होता है। जैसे, कोई दयादध वेद चौीर- 
घड़ से किसी को दुःख देने में निमित दोने पर भी करुणा बाते से 
प्रेरित होने के कारण पापभागी नहीं होंता, वैसे सांसारिक छुःख दूर करने 
डे हिए उसके ही उपायों को प्रसन्नता पूर्यक्ष आजमाता हुआ त्यागी भी 
कदुगति के कारण पाप का बन्घक नहीं होता । | 
१, प्राणि-मात्न॒ पर अनुकम्पा रखना ही भूतानुकम्पा है. अर्थात्‌ 
छरे क हुःख को अपना दुःख मानने का भाव धी-- अनुकम्पा है। 
२, अत्यनुकम्पा अथोत्‌ अल्पांश रूप से अतघारी 
उतावेदनीय कर्म. 3 ० ० हर 
के बन्‍्पहेतुओं. स्व और सवोश रूप से अत्रधारी त्यागी इन दोनों 
दा रवर्प. पर विशेष प्रकार से अनुकम्पा रखना अत्यनुकम्पा है। 
३. अपनी वस्तु दूसरों को नम्रमाव से अर्पण करना 
दान है। ४, सरागर्सयमादि योग का अ है सरागसंयम, संयमासंयम, 
भेडमनिंश और बारुत्प इन सर्चों में ययोचित ध्याग देना । संसार 
ह कारण रूप तृष्या को दूर करने के लिए तत्पर होकर सेयम स्वीकार 
$र लेने पर भी जब्र कि मन में राग के संस्कार क्षीण नहीं होंते--तत्र 
है संय्र सरागर्सयम कहलाता है । आंशिक संयम को स्वीकार करना 
“मराक्नेयम हैं। अपनी इच्छा से नहीं, किन्तु परतंत्रता से जो भोगीं का 
भाग किया जाता है, बह अकामनिजेश है। बाल अमोत्‌ ययार्य शान से 
लय मिध्याहष्टि वालों का अमिप्रवेश, जडपतन, गोबर आदि का मक्षण, 
अनशन आदि तप बारू्तप है । ५. क्षान्ति अर्थात्‌ धर्मदष्टि से कोपादे 
गयीं छा शमन |. ६. सोमइति और तत्छमान दोपों का शमन हीं 
गैच है। १३। 
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२. केवली का अवर्णवाद . अर्थात्‌ हुईदि के, केवछी के अप के, 
को प्रकट करता, जैसे सर्वशता की संभावता को खौंकार.म इस शेर ' 
री कि स्वत होकर भी उसे ,मोध के सर इस, 
दशीनमोहनीय कम कर हि 'आक्य भ्ज ऐहे परे 
के वन्पदेतुओं ला कर जिनका आचरा गाक्प नही ऐसे हुए. 
का स्वरूप. उपाय बर्यों वतलाएं हैं !, इलादि! २.६ ुू 
अवर्गवाद अ्योत्‌ झाम्र के मिस्‍्या दोपों का इस) 

से वर्णन करना, जैसे यह कहना कि यह शाक्ष अनपढ़ झोगें को हा 
भादा में अपवा पण्डितों की जटिल सेहत आदि माया में गचित ऐने है 
चुच्छ है, अयवा इसमें यिविध मठ, नियम तथा प्रायधित आदि भा अर, 
दीम एवं परेशान करने वाला वर्णन है; इत्यादि । ३. साफ ग़राधी, भाप, 
आविका रुप चतर्विध रुंध के स्िथ्या दोष अकठ कला; शेप: भरा 
है। मैछे यह कहना कि साधु-डोंग-अत नियम आदि का दर्थ देश झ्े 
हैं, साधुत्व तो ठंभव ही नहीं तया उसका, कुछ, अच्छा पिन हे 
नहीं निकल॒ता। आवक के मरे में ऐसा कता कि के लाग, एन 
िष्ट प्रदृत्तियों नहीं करते, और न पविश्ता को दी मानते हैं, शोर 
४, धर का अवर्धवाद अर्थात्‌ अधि आदि  महाद्‌ धर्मों के मिस्‍ता दी 
बतल्ाना या यह कहना कि घर्म प्रत्मक्ष करी दीखता है? और जो पस! 
नहीं दौखता, उतका अस्तिव्र सैमव ही ऊ | ता ऐका कला ऐे 
अदिश मे मनुष्य जाति अपवा सष्दु का पतन हुआ कै रेगादि। ६६ 
का अवर्णयाद अर्थात्‌ उसकी नित्दा करना, जैसे यह कहता हि देश 
हैं ही नहीं, और हों तो भी व्यय ही है। क्योंकि वे शण्शिदी ऐफ पा 
यहों क्षाकर इम होगों यो मदद क्यों मी झसे; दंगा अपने धर 
का दुःख दूर क्यों नहीं करते ! इत्यादे १४१ 0.2५ 
३. शदय कपाय करता और दूसरों में मी कपाय मैंदा डर हर 

क्पाय के वश होकर अनेक तुच्छ रड्मतियों करता ये सभे “अयारमोए 


*. 
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धाजिगेह कर्म के बन्‍्ध के कारण हैं। २. सत्य धर्मका डपद्दास 
त्रमोहनीय री लि हे _ 
मकेन्‍न्पहेतुओं यो) गरीब या दीन मलुध्य की ईंसी उड़ाना; ठडें 

कास्वरूप. बाजी की आदत रखना आदि द्वत्य-वृत्तियों हास्य 
| मोइनीय कम के बन्ध के कारण हैं। ३. विविध 
ज्रोडाओं में सलाम रहना, जत-नियम आदि योग्य अंकुश में अरचि रखना 
दि रतिमेहनीय, का आख्त्र हैं। ४, दूसरों को ब्रेचेन बनाना, किसी 
वे आराम में विद डालमा, इलके आदमियों की संगति करना आदे 
अपतिमोइनीय के आखब हैं । ५. स्वर्य झोंकातुर रहना तथा दूधरों की 
शेडवृत्ति को उत्तेजित करगा आदि शोकमोहनीय के आखव हैं । 
६ ये इरना और दूसरों को डराना मयमोहनाय का आधख्व है। 
|. दितकर क्रिया और हितकर आचरणसे घृणा करना आदि जुगुष्सा- 
गेल्ञीप का आत्व है । ८-१० ठगने की आदत, परदोपदर्शन आदि 
की पेद के आस हैं । ञ्री जाति के योग्य, पुरुष जाति के योग्य वषा 
[पक जाति के योग्य संत्कारों का अभ्यास करना ये तीनों क्रमशः स्री, 
“और नपुंसक वेद के आख्व हैं । १५। 


|. प्राणियों को दुःख पहुँचे, ऐसी कवायपूर्वक प्रदृत्ति करना 
शाम है। २, यह वस्तु मेरी है और मैं इसका मालिक हूं ऐसा संकलस 
लाए रखना परिगप्रद ३। जब्र आरंभ और परिप्रद इति 
| बन को बहुत ही तीन हों, तथा हिंसा आदि कर कार्मों में 

स्वस्प सतत प्रवृत्ति दो, दूसरे के घन का अपदरण किया 
। जावे, अथवा भोगों में अत्यन्त आसक्ति बनी रहें, तब 
का के आखसव होते दें। १६। 


कप 
उल्प्रपव. करमा अथवा कुटिल भाव रखना माया ६! 
'रक्षणार्य-..धमंतत्त्य के उपदेश में धर्म के नाम से मिध्या बातो को 
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विवेचआयु के कर मिछाकर उनका टवार्य-चुदि 'से अचार 
के बन्पहितओं, जीवन भरे शीछ से दर रखता भादि , कर ६ 
का स्वरूप. कहलाती है, बद्दी तियच आयु का आशव है। १६ 
मत॒ष्य-आयु के आरंम-दृत्ति तथा 00200 परे 
कर्मबन्धफे ऐलुओं रखना, स्वभाव से ही अर्थात्‌ बिना गोरे 
का स्वरूप. छा और सरहतता का होना, अनुर्धभा 
आख्रव है । १८ । 2 
नारक, निर्यंच और मनुष्य इन तीनों आयुओं के जो पहे। 

मिन्न बन्धद्देद बताए गए हैं, उनके भल्वा तारों आधुओं के रा 
उक्त तीनों आयुओं खिंदंत भी हैं। प्रख्तद यृत्त में ठर्दी था इएन 
के सामान्य बन्ध- वे बस्बदेद ये हैं: निःशशालिवन्धीव सेरीत है 
हेदओं का स्वल्प और निर्वतत्य--मर्वों से रहित होनों । , ६. 
रुध्य, आदे पंच प्रघाय नियमोक्रों अत कहते हैं।, २. रखी गये 
पुष्टि के लिए ही जो अन्य उपकत्त पाठन किये जाते है, उरहिं शी । 
हैं, जैे तीन गुणमत और चार शखिक्षाव | इसी अकार उड़ हैं 
पालनाये दी जो कोष, छोम आदि फा ह्याग है, उसे मी शीठ केसे 
परत का मे होगा मिर्मताव एव शौल शान दोगारिं 

रूट है । १९। थक 
१. दिंता, अकप्य, चोरी आदि महान दोधों छे विरति हा है 

के हेने के बाद भी कपायों का कुछ अंग बंब बाढ़ी रखता है वर 
देवायुकम के पेशगर्सयम है। २. हिंसायिएति आदि मत यर कं 
बन्पेतुओं का में घारण किये जाते हैं, तब संयमार्सय्म हैं। . है *ै 
स्वरूप... पीगता के कारण या -अनुसरण के लिए अशिदाए मे 
अथवा भाहार आदि का त्याग अक्ाम नि्जेग है और ४ बहार 
हर 


$, ११-२६.) तीर्यकर नामफर्म के वन्ध॑त र्३८ 


;र्पात्‌ विवेक बिसा ही अमिम्रवेश, जलप्रवेश, पर्वत-अ्रपात, विपमक्षण,. 
अनशन आदि देददमन करना बाल तप है । २०। 

१, योगवर्ता अर्योत्‌ मन, वचन और काय की कुटिल्ता । 
आप और छुम ैटिंट्सा का आर्य & सोचना कुछ, घोढना कुछ और 
नामफर्स के वन्‍्ध- फरना कुछ । २. विसंवादन भर्यात्‌ अन्यपा प्रशृत्ति 
छेओ का स्वरूप कराना अथवा दो स्मेहियों के बच भेद डालगा) 
रे दोनो अग्ुभगाम कम के आख्व हैं । 

'.. प्र०---इन दोनों में क्या अन्तर हे १ 
. 3०--स्व और पर की अपेक्षा रो अस्तेर समझना चाहिए । 
अज़े ही ग्रे में मद, वचन और काय की प्रशेत्ति मि्त पड़े, तब योग 
बख्ता और यदि दूसरे के विपय में वैसा हों तब विसंवादन । सैसे कोई 
पे जा्रह हो, उसे उछय समझा कर 'ऐसे गद्दी, पर ऐसे, इस प्रकार 
523 जी ओर प्रदत्त करना । 
, ऊपर जो बड़ा कै उससे उल्टा अर्थीत्‌ मन, वचन और कॉय की 
। गरठता--प्रदृत्ति की एकरूपता, तया संबादन अधीत्‌ दो के बीच भेद 
। फिफर एकता करा देना अथबा उठे रास्ते जाते हुए को अच्छे गरलः 
जा देना--ये दोनों झुमनाम कर्म के आशय हैं । रए२रे। 
१. दर्शन विश्यद्धि का अर्थ दे बीवराग़ के कहे ६५ तत्वीं पर 
परंछ और दृदु दचि । २. शानादि मोक्षमार्म और उसके साधनों के 
सफर नामकमी *तिं सोग्य राति मे बहुमाव रखना सिर हृ 
के बन्पदेमुओं ३. अदिंषा, संल्यांदि मूलगुण रूप अत ६ जेर इ। 
अखलूप . ब्दों के पाठन में उपयोगी ऐसे जो अभि आई 
तरे नियम हैँ. वे शीत हैं; इग दोनों के पालन में कुछ प्रमाद थे करना 


मी शीस्क़तानातिचार है । ४. तत्वविपयर्क शाने है खुदा जागरित रहंगा-- 


; 
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चह अभीक्षा शानोपयोग है। ५, सांशरिक भोग ' जो वालद ने हुंध $ 
चदले दुःख के ही साधन बनते हैं, उनसे डस्ते रहता अत $र्स हे 
लालच में न पड़ना अमीक्ष्ण संवेग दै। ६. थोड़ी भी शाप शे हिए 
छिपाये आध्वरदान, अमयदान, शान दान आदि दांतों गो, कि 
देना ययाशक्ति त्याग; हैं। ७, ऋुछ भी शरति छुपाए शिनो शिर 
पूथक हर तरद की सहनशीलता का अस्यास करनो--यर ग्रषाशणेक्त 
है। ८. चतुर्विध संघ और विशेष कर साधुभों को समान पुँतं 
अर्थात्‌ वैसा करना जिससे कि वे स्वत्थ रहे--रापशाधुपमामिरण [। 
९. कोई भी गुणी यदि कठिनाई भें आ पढ़े उस सभ्य गो से हे 
उसकी कठिनाई को दूर करने का प्रवहा, दी वैषार खरा 4! 
१०,११,१२, १३, अरिएत, आचार्य, बहुधुत ओर शाप्र इन सर्प ह 
शुद्ध निष्ठा पूर्वक अनुराग रखना-- अरिधंत, आचार्य, बहुडुत, धोपर 
मात है। १४, सामायिफ आदि प्रआवश्यको के अनुशवत मो मे है 
ने छोड़ना---भआावस्यकापरिक्षाग है। ६५० अमिमान छोह कर शा 
नोीक्ष भार्ग को जीवन में उतारता, तथा दूसरों की उसवा, ठपरेश दर 
प्रभाव बद्ाना--मेपमार्गप्रभावना है । १६. जैसे बछह़ें पर गाय हैए 
रखती ह, बेसे दी साधार्मेयों पर निष्काम स्नेह रेलना-“प्रर्धरकशप 
कऋद्छाता ॥ । २३ । हे 


हा 
३. दूसरे की निन्दा फरना गरनिन्दा है। निशा का आओ 
सशे या झट़े दोषों यो हुवुंद्धि ते अकट फरने की हृत्ि |» अरी 
नीचगोम कर्म के करना आत्मप्रशेसा ऐै। अर्पोत्‌ सभे गा 
शमी एम को प्रकट करने की शतति प्रशता ९ै। है 
औलयों का स्वहए किन 
* में यादे गुष हों, तो उन्हें छिधना और उसे न्‍ 


ना प्रवंग पड़ने पर भी देप से उन्हें मे कहता दूसरे के हदग | 


करे हु 


६, १-२६.].. साम्पशयिक कर्मों के आव श३७- 


पप्छादन है, तया ४, अपने में शुण न होनेपर भी उनका प्रदशन करना- 
बिबके अधदुगु्णों का उद्धावन कहछाता है । २४। 


?. अपने दोषों को देखना आत्मनिन्दा है। ३, दूसरे के गुणों 
मे शाइना परप्रशेशा रे) ३, अपने दुगुणों को प्रकट करना असदूगुणो- 
उबगोत कद के. | ४ अपने विद्यमान गुणों को छिपाना 
यापवों का स्वरूप. गच्छादन ६३३ ५, पूज्य व्यक्तियों के प्रति नम्न 

बातति घारण करना नम्नद्गति है। ६, शान, संपत्ति 
ऑद में दूसें से अधिकता होने पर भी उसके कारण गर्व ने करना 
भुत्तेक कश्छाता है । २५१ 

फिसो को दान देने में या किसी को कुछ छेने में अथवा किसी 
नन्‍्दतय कम के के भोग, उपभोग आदि में बाघा डालना अथवा मन 
'ोकास्वस्प हंबैसी इसि छामा विध्करण है | २६। 

ग्यारहवें से उब्बासदें सूत्र तक सांपरायिक कर्म की अलख्ेक सूछ 
हवि $ जो भिन्न मिन्न आज्चप् कहे गए हैं, वे सत्र उपलक्षण मात्र ३, अथोत्‌ 
प्रग्पिक फमे के. जैक मूल प्रकृति के गिनाए हुए, आसंवों फे अलावा 
मद के विपय दूमरें भी उसी त्तरद के उन प्रह्ृतियों के आखब से 
विशेष व्तेब्य कहने पर भी छ्वर्य समझ लेने चाहिए। जैसे कि 
डिश, प्रभाद, मिथ्योपदेश आदि शानावरणीय अथवा दर्शनावरणीय' 
आज्व रुप से नही गिनाए हैं, तथापि उन्हें उसके आपज्र्यों में गिन 
गा चादिए । इसे तरह घघ, घन्धन, ताढंम आदि तथा अश्यम प्रयोग 
दि असाता बेदनीय के आश्चर्वी में नहीं मिनाए हैं, फिर भी उन्हें उसके 
प्रवे समझना । व 

१०--अलेक मूछ प्रकृति के आखव भिन्न भिन्न चतलाएं ईँ। इससे 
: मेश्न उपस्थित होता है कि बया शामप्रदोष आदि ग्रिनाए हुए. आंक्षव 


प्स्श् नचार्य यूघ् ....।. [६,३३८ 





छिफ शानावरणीय आदि कर्म-के ही बन्पद् ई, अदा गानातरर # 
के अछयवा अन्य कर्मों के भी बन्‍्पक हो सहते हैं ? दि एड इध शां 
“क आसव अन्य प्रकृति के भी चन्प्रक हो सकते हैं, तब प्रमरेरिण/ 
आस्वों करा अलग अठ्ग वर्णग करना ही व्यर्थ है; ब्योद्ि एंकर पहि 
आझह्ब दूकरी प्रकृति के भी तो आसव हैं है। और भर दिए 
प्रकृति के मिनाए हुए आज्षव हि उसी अ्रहृति के आस व, '[ुक्;। 
गई, ऐस माना हाय तब शासत्र-नियम में पिभेध आता है। 
तियम ऐसा है कि सामान्य रीति से आयु क्रो छोष्ट बर धरगे है! 
अक्ृतियों का धन्ध एक साथ द्ोता है। इस नियम के अतुदार ह३ श्र 
चरणीय क्या बन्‍्ध होता है, तब अन्‍य वेदवीप आदि' छोों उहीयं 
भी होता है, ऐसा मानना पढ़ता है। आशद्षय तो एक समय में ४४४ 
फर्मप्रकृति का ही होता है, किल्तु मन्‍्ध तो एफ समय में ए६ 7|ी। 
अलावा दूसरी अवियोधी प्रकृतियों का भी शेता है।, भरपीत्‌ आठ ४१ 
अमुफ प्रक्रंध का ही चन्पक है, यह पक्ष शास्रीय नियम से घिए ऐै बन 
है । अतः प्रकृतिविभाग से आश्रम फे विभाग करेंगे या प्रशेहनतरी ! 


3०>-यई्टगों जो आयवों का विभाग दरताया गया है, बह 46 

अर्थात्‌ रख्यन्व पी अपेक्षा से समझना चाहिए। अम्रिशर रद 
फिसी भी एक कर्मप्रकृति के आक्षय के सेयय फ्रे समय उस कर्म के मकर 
“दूसरी मी फर्म प्रकृतियों का पथ होता है, यह शारमीय नियम दिई हे 
स्यन्ध के बोरे में ही पढाना चाहिए, गे हि अनुभाग बन्ध झे करे मे! रे 
यई दि आक्षयों का पिमाग प्रदेशवन्ध वी ओोत्ना से गई, , अअम्हर; 
की अपेक्षा से ६। अठः एक. साथ अनेक कर्मप्रह्मविर्ों शा ४४. 
* आय लेने के कारण पूर्षोक्त शोस्त्ीय वियम में अड्बय गा मारी है 


अहतिविमाग से ग्रिनाए हुए आप्रय मी झेवछ उस ठग शरीर; 





$, ११-२६.) सापतशायिक कर्मो के आखब २३९ 


अुमगइत्थ में ही निमित पड़ते हैं। इसलिए यहाँ जो आश्चवों का 
जैमाग किया गया है, यह भी चाधित ग्दी होता । 


इस तरद व्यवस्था करने से पूर्योक्त झास्त्ीय-नियम और प्रस्तुत 
बाहों का विभाग दोनो अवाधित बने रहते हैं । ऐसा होने पर भी इतना 
िप पमश केगा चाहिए कि अनुभाभवस्ध को आशित करके जो आश्चव 
हे विमाग का समर्थन किया गया है, वह भी तुल्यमाच की अपेक्षा ७ ही । 
बर्षत्‌ शानप्रशेप आदि आख्वों के सेवन के समय शानावरणीय के 
अआुमाग का बन्‍्ध मुख्यरूप से होता है, और उठी समय चँधने बाली 
इक कामग्रकृतियों के अनुभाग का गौण रूप ते बन्ध होता दे इतना 
पम्प डेगा चाहिए । ऐसा तो माना ही नहीं जा सकता कि एक समय 
मे ५ प्रकृति के ही अनुमाग का बन्‍्ध होता है. और .दूसरी कर्मप्रतियों 
के अनुभाग का गन्ध होता ही नहीं । कारण यह है कि जिंस समय जितनी 

कप्रशृतियों का प्रदेशप्रन्ध योग द्वार संसव है, उसी समय फषाय द्वास 
बदन ही प्रृतियों का अनुभागत्रन्ध मी सेमव दे । इसडिए, मुख्यसूप से 
भुमगरन्प वी अपेक्षा को छोड़ कर आश्वव के विभाग का समर्थन अन्य 
लार से घ्यान में नहीं आता ६ २६। 


श्श्र्‌ ! त्त्वाये दूत 





स्पान देने पर भी साथारण समुदाय की दृष्टि से ओर साठ घर छा 
जावन की दृष्टि से गत्रिमोजेस से दिन का मोहन हों विशेष प्रयक्न [], 
इस मान्यता के कारण संक्षेप में नित्त प्रेफ़र /ैं>+ ,* न्‍ 
“१, आरगोग्य की दृष्टि से जिजही या चरद्रमा आदि को प्रराश मो 
ई अच्छा हों टेढ़िन व सूर्य के प्रकाश मैसा सामत्रिक, अर्णय हुए ' 
आरोग्यप्रद नहीं । इसलिए जहाँ. दोनों (मय हों, पर्ों समुदाग हे 
आगेग्य की दृष्टि से यू का प्रकाध ही अधिक उपयोगी दै। ४ 
२, त्यायधर्म का मूछ सम्तोंप में ऐै, इस दृष्टि के भी दिन हे 
अन्य समी प्रह्ेत्तियों के साप मोजन की प्रवृत्ति को समाप्त कर मेगा, 8५ 
संतोपपूर्यक रात्रि के समय अठर को विध्ाम, देना ही गोस्स है। एए 
, मल मांति मिठ्ा आती है, और मक्षचरव पालन में रक्षा मिद्मीरे 
तथा कछत्वसूप आगेग्य की इद्धि मी होती है । हर 
३. दियसमोजग और, राधिमोबन दोसों में, से संतोप हें हित: 
से गदि एक को ही सुनना हों, तग्र मो शायतव, ,कुधत बुदे दिला, 
भोनन की तरफ ही छड्ेगी | इ० मफार आज तह हे मदात ढेदी भे 
जीवन-इतिहास कह रहा मे । * 2४. 
























मत के गेद- 
देशसर्वतोज्णुमहती .। २। | 
अत्प अंध में विरति अशुमत और यर्जाश में विय्ी मय है। 
प्रत्येक ध्यागामिकापी दोपों से निशतत होता दे। हिन्द इते १९ , 
डा स्याग एक दैता नहीं धोंता और ऐसा शोेगा विश्स-केम मो दे है 


क्पामाषिक भी दै। इसलिए यों दिखा आदि दोएों की थर्ड दोष. 
सभी गिड्तियों रो शत मान फर उसके झुछेर में दो भेद डिये गए ९ 


भ 


0३, भर्ती की भावनाएँ मर्र्३ 


., हिंसा आदि दोषों से मत, वचन, काय दारा दर तरद से छूट 
छा>पृह हितविस्मण दी मद्दाजत है। और--- 
३, चाह जितना हो, छोकिन विखी मी अंश में कस छूटना--- 
मी दंवाविस्मंण अणुमत बृददलाता दे । 
अत की मावनाएँ- 
स्सैपी छत 
तत्सेपोथ भाषताः पच्च पच्च । ३। 
,.. उन आती की लिए कणों के लिए. प्रत्लेक करत की पॉच पॉच 
गबगाएँ, [] 


।. अग्यन्त सावधानी > साथ विशेष विशेष प्रकार की अतुकूठ 
करत ९ि पि 4 
शत का सेवन ने किया! जाम, तो स्वीकार करने मात्र से ही मत 
आम में गई उत्तर सकते । प्रदण किये हुए मत जीवन में गे! उत्तर 
'हे, सतीहिए पर्येक मत के अनुकूछ पड़ने बाली योड़ी भहुत प्रदृत्ियां 
भूद इंटर से चिशेष रूप में गिनाई गई हैं, जो मावना के नाम से प्रतिद् 
5 ये इन भावनाओं के अनुसार बराबर अरतीय किया जाय, तो किए 
६९ मत्रे उत्त। औपधि के समान प्रयक्ञशील के लिए. सुंदर परिणामकास्क 
श 
डिद्र की । थे भावनाएँ ममशः निम्न प्रकार दैं-- 
' ३. इयांसमित्ति, -मगोगु्ति, एपणासमिति, आदाननिश्षेषण समिति, 
ओः बाण . 3४. जे -.०2, त हि] 
६2 !स्फितपानमोजन --ये प्रॉच मावनाएँ अदिा मत की ६ । 
५... ४ अनुवीचिमाएण, ' क्रोघप्रत्या्पान, स्वोमप्रश्याख्यान, मिर्भयता 
है शत्पप्रद्माश्यान--ये पाँच मायनाएँ सत्यश्त की हैं । रे 
, , ३ अनुर्वीचिअवप्रइयाचन, अवीद्णअवम्रश्याचग, अवभइवधारण, 
ड् ड़ 9 शक... 
सपयिक के आप से अवप्रध्याचन और अठुशपिवपानतीजम--सें पॉच 
अशवएँ अवीर्कठ की हैं। 


२४५४ कच्ाप बन्न [५४ 


४. सी, पद्म अपवा नपुंसक द्वारा ऐेवित शयग झादेकाप: 
रागपूर्यक खीकया फा वजन, पस्लियों की मनोहर इम्द्रियों के शासक 
यर्जन, पूर्व में किये हुए रतिविलास फे स्मश्ण का: बर्जन, और 7 
भोजन का वर्जन ये पोंच मायनाएँ ब्रद्मचर्य बी हैं। . -, - 

५, सनोश या अमनोश स्प्दी,' रस, गर्ध,' हय हद! शत 
सममाव रखना ये पांच मावनाएँ अपरिप्द की हैं।...,/ 


१. स्व-पर को छेंश ने हों, इस प्रकार यहापूर्फक् गम्ल ४ 
इर्यासामिति है। सन को अशुभ ध्यान से बसाकर धरम श्यात में हर 

मा मनोगुप्ति है! यस्‍्तु को गरबेषश, उससे शा! 
भावनाओंका खुन्मता उपयोग इन तोग प्रकार की एप हैं 
छोगे, इस बात का उपयोग रखया--एपगासमितति है| बछ ऐो है 
छोड़ते समय अवलोकन वे प्रमा्न आदि द्वारा गर्तनारसगादारिए 
उगिछ्तेरण समिति है । खाते पीने की बस्द पों मटीमोवि द्ेधमाहएँ 
ही छेगा और लेने फे ब्राद मी बैछे ही अयशोक्ग ' फरके, पाता हे ४ 
आलफितपानमोजतन ऐ । हि ४ 

३, विचारपूर्वफ बोलना अनुवोधिमाषण् है। फोप, 
सथा द्वास्य का त्याग करमा--ये क्रमशः बाढ़ी शी चार मनाई । | 


३० सम्पफू बिनार करके हो उपयोग के लिए आपशध हा 
स्थात की थाचना क्रमा--अनुयीसिअवप्रायाचम है। गत, व॥7: 
दाप्पावरौ--जिसवी मी जगद माँग फर ही हो, ऐऐे साधक 
स्नेक प्रशार के स्वामी हो रुकते । उनमें से दिये ' हित हैएर 
वात से हो जो स्यान मांगने में विशेष भौचित्य प्रयीव हो अरे 
से वहीं स्थान मांगना वया एड बार देने के शद मादिक मे 
ठिएा हो, किर मी शेंग आदि फे छारत सास जहर मह) टी हर 


. 
७, ३.] मतों 


हप 


की भावनाएँ र्थ्ष 


आड़े माहिक के पास से उसको छेड्ा मे होने पायें, इस विचार से बार 
चर मांग कर लेता अमीक्ष्णअवग्रहयाचन है ॥ माछिक के पास से मांगते 
इम् है अवम्रह का परिग्राष्ता निश्चित कर छेना--अयग्रक्लयधारण कहलाता 
है। अपने ते पहले दूसरे किसी समान धर्मवाछे ने कोई स्थान के लिया 
है, भर उत्ती स्थान को उपयोग में छाने का प्रतंग आ पड़े, तो उस 
गर्म के पास से हो स्थान सांग लेना--साधार्मेक के पाप्त से अवग्रह- 
[ग्रवन है। विधिषूर्दक अत पानादि छाने के बाद गुरु को दिखला कर 
|ड्डी अनुज छे कर ही उतको उपयोग में छाना--वह अनुशापितपान- 
भेज है] 

४* प्रद्गमचारी पुरुष या स्री का--अपने से विजातीय व्यक्ति द्वारा 
गत शयब थे आसन का त्याग करना, ख्पशुपण्डकसेवितशयमासनवर्जन 

। अद्चचारी कै कामवर्धक बातें न फरवा--शमसंयुक्त स्लीकया बबैन 
है। अक्षयागे का अपने विजातीय व्यक्ति के बामोह्पक अंगों को न 
रेसगा--मनोद्रेन्ियालोकवर्जन है। अश्यचर्य स्वीकार करने से पहले जो 
गैंग भोगे हो, उसका स्मरण न करना--बह पूर्व के रतिविछास के 
मा का वर्न है। कामेद्दीपक रख्युछ खानपान का त्याग करना-- 
गीतरसमोजन वन ह्दै। 

५. शग पैदा करनेवाले स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और दब्द परन 
अचागा और देव पैदा करनेवाले हों, तो रष्ट म होना--वे क्रमशः मनो- 
मनौशस्पशसममाव एवं सनोशामनेशस्ससममाव आदि पाँच भावनाएँ दें । 

कैग धर्म त्यागलक्षी होने से जैन-सेघ में महमतघारी साधु का 

प्रपम जवान है । यही कारण है यहां पर मदाजत को रक्ष्य में रख कर 
अध् प्र के अनुसार ही भावनाओं का वर्णन किया गया है। फिर मी 
रेध तो है है कि--कोई भी मतघारी अपनी अपनी भूमिका के अनुणर 
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इनमें छ#श्रेंचविष्तार कर सक्के इसडिए देश क्ाझ हो पशिएर 
आन्यरिक योग्यता को ध्यान में रखकर--पिए गत की टिका है 
उद्देश्य से ये मावनाएँ, रुएया दया अर्प में घगाई, बढ़ाई तथ एारि! 
सा सकती ट्ट ॥ + 





कई अन्य भावनाएँ- ह 
हिंसादिभिद्मुत्र चापायारद्द्शनम्‌ | ४। 
दुःखमेव था | ५। । 
मेत्रीप्रमोदकारुण्पमाध्यस्थ्यानि सच्गुगाषिकाह 
मानाविनेयेषु । ६। 
जगत्कायखभावी च संग्रेगवैराग्याथंम्‌ | ०! 

दिया आदि पाँच दोषी में ऐटिक आपसि और पासहारिंः ४ 
का दर्शन करना । 


अथया उक्त दिंण आदि दोषों में दुःख ही ह, ऐसी ४ 
छरूगम। | 


प्रार्णमाऋ में भेत्री दृति, गुणािकों में प्रमोद गति, द्रव 
कंण्णा शति, और जड़ जैसे अपात्रों'में माध्यध्य हाति रएना 

संवेग तथा वैरर्प के लिए जगत्‌ के धयभाव और: आो 
स्पर्माव को विचार करना । 

जिगका र्पाग किया ऊँपिं, 'छसके दोपों का बाह्तविक दस्त 
हे पे त्याग _दिकर सकता है। यही कारय है फि अहिता सादि हरे 
हिपरता के लिये दिंता आदि में उनहे दोपों फ्रा दर्शन 'परना, भार 
माना गया दें। यह दोददर्शन यहोँ पर दो बाद के शाए गए 
लि भरत्य आदि के सेवन से मो ऐ।दिक आपसियों अपने दी 

दूसयें को अनुमव करनी पड़ती हैं, उनह्य साय सदा रण 





पु 
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ही ऐंहिक, दोपदर्शन है । तथा इन्दं। हिंसा आदि से जो पारलौकिक 
बतिं्ट की संमावना की .जा सकती है, उसका खयाल रखना पारलाकिक 
दर्शन है। इन दोनों: तरद के दोपदशनों के संस्कारों को बढाते 
रखना अहिता आदि पर्तों की भावनाएँ हैं । 

व पहछे को तरह ही त्याज्य कृृत्तियों में दुःख के दर्शन का अभ्यास 
या हो, तमी उनका ह्योग भलीमांति टिक सकता है। इसके लिए. 
हिंह भादे दोषों को दुःख रूप से मानने की शत्ति के अभ्यास ( दुःखख- 
पदवा) का यहों उपदेश दिया गया हैं। अद्दिंसादि हतों का घारफ 
जि आदि के अपने को होनेवाडे दुःख के समान दूसरों को भी उससे 
ऐनेवाले हुःख की कल्पना करे--यही दुःख भावना, है। और यह 
गवना इन अर्तों के स्थिरोकरण भें उपयोगी मी है। 

मेत्री, प्रमेद आदि चार भावनाएँ तो किसी सदूगुण के अभ्यास 
दिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी होने से अ्िंसा आदि अतों वी स्थिस्तों 
| विशेष उपयोगी हैं ही । इसी विचार से यहाँ पर इन चार भावनाओं 

) विषय अमुंक अंश में तो अछग अलगे ही है। य्योकि जिस विपंय 
| इन भावताओं का अभ्यास किया जायगा, वास्तविक परिणाम मी वैसा 


! आयगे |. इसीलिए. इन भावनाओं के साथ इनका विषय भी अंलगे 
व्यय है 


१. प्राणि-मान्त के साथ मैत्री दृत्ति हो तभी प्रस्येक प्राणी के भति 
लक तेया सत्यवादी के रूप में रहकर बर्ताव किया जा सकता है। 
के भैत्री का वियय प्राणिमात्र है। मैत्री का अर्थ दे दूसरे में अपनेगन 

बेद्धि, और इसीलिए अपने समान ही दूसरें को दृःखी ग करने वे 
हि अपवा इ्च्छा। 

३, कई बार मनुष्प यदे अपने से बढ़े हुए फो देखकर ईर्ष्या होती दे 
उैतेक इस बाते का नाश नहों हो जाता, तप तक अरश्ता, सत्य आदि 


श्श्ट चत्वार्य यूत्र  : स्का 


टिक्र दी नहीं सकते । इसलिए ईर्ग्श के विब्द प्रमोद गु दे ह20॥ 
करने को कहा गया है। प्रमोद अर्पात्‌ अर्ने से अधिक गुरगत्‌ $ पे 
आदर करमा, तथा उसके उत्क्प की देखकर सुछ दोगा। ; श्र मय 
का विषय सिर्फ अधिक गुणवास्‌ ही है। क्योफ़ि ठसके मावि है ईप्रे-० 
अयूया आदि दुर्दृत्षियोँ सम हैं । कप | 

३. किसी दी पीड़ा पाते देखढ़र भी यदि अठुझय 
माब वैदा से हो; वो भारि आदि खत कगी भी मिम गही गे हें; 
लिए कदणा फी मावना फो आवश्यक माना गया दे। इत-मारय 
विषय विर्ड कैश से परीड्चि। दुग्सी आगी है; सयोंड़ि अप! ढणा शा 
की अपेक्षा ठःणी, दीन ये अनाय को ही रहती २ । 0 

४. सर्दी और सर्वत्र लिफ्रे प्रदतिस्प सायनाएँ दी शक 
दोतों; कई बार अति आदि मतों को स्पिर करने करे लिए. तिए हे” 
माय ही धारण करया उपयोगी होगा है। इसी फरार हे मोह 
भावना को उपदेश किया गया है। माप्पस्थ्य या अर्थ है उरेश रे 
तदखता । जग्र शिलकुल संस्मारीग अयवा विशी ता की मी कुक 
प्रथथ फरने के अग्ोग्य पाश्न मिल लाय, और यदि उसे धुारी हें है 
प्रयझों का परिणाम अस्ततः झत्य ही दिखाई पढ़ें, दम ऐसे इक के है 
रादश्य भाय रसना ही अच्छा है। अठः माप्पस्थ्य मावा की हि 
अवधिनेय- अपौर्प पात्र इतना दी दे । पे 

सेवेग शा बैयग्य गे हों, हो अदा आदि हे हमर 
मरी हों सकते | अतः इस मं के अम्यासी के हिए. ऐेगेय भोर कहा 
तो पहले आवश्यक है। संयैंग अण्या बैरग्प झा पीजपान अगर 
घणा झगेरस्पमाष छे सिन्तन से धोता है, इसोलिए गे दोती के हा 
के लिम्तन का साकजाहप में यहों उपदेश हिया है 5 


धर 


५, ८. हिंसा का स्वरूप २४९ 


प्राणिमात्र थोड़े बहुत दुःख का अनुभव तो करते ही रहते | 
अँबन सर्वया विनश्वर है, और दूसरी वस्तुएँ भी कोई नहीं ठहरती | इस 
तह के जगसस्वमाव के चिन्तन में से ही संसार के प्रति मोह दूर दो कर 
उसे मय--संवेग उत्पक्ष द्वोता है। इसी प्रकार शरीर के अस्पिर, 
भशवि और अतारता के स्वमावचिस्तन में से ही वाह्माम्यन्तर विषयों 
गो अनातक्ति--वैयग्य उदित होता है । ४-७ । 

हिंसा का स्वरूप- 
# ञ 
पमत्तयोगात््‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा | ८। 
प्मत्त योग से होनेवाल्य प्राण वध हिंसा है । 
अहिंसा आदि जिन पाँच मर्तों का निरूपण पहले किया है, उनको 
भहो मोति समझने और जीवन में उतारने के लिए, विरोधी दोषों का 
रूप यपार्य रूप से समझना जहरी है। अतः इन पाँच दोषों के 
निश्पत को प्रकरण प्रारम्म किया जाता है। उनमें से प्रथम दोष-हिंसा 
8 व्याख्या इस सूत्र में की गई है । 
| मु रस हि ड पदिला भं॑ 
|. छत को व्याख्या दो अंशों द्वारा पूरी की गई है। पढ़िला अंध 
० 

है--प्रमत्तयोग अर्थात्‌ रागद्रेपयुक्त अथवा असावधान ग्रद्त्ति, ऑर देशरा 
है-आ्राणवध | पहला अंश कारण रूप में और दूसरा कार्य रुप में है। 
| छू का जो हरे शित्ता हे 
| एक फ्लित अर्य यह है कि जो प्राणवध प्रमत्तमोग से हो वह हिंसा ईं 
ह प्र०--फिसी के प्राण छेना या किसी को दुःख देगा दिंसा ६। 
हे (( |. ५ पा ऐप ५ ५] री 
रंग का यह अर्थ सब के द्वारा जाने जा सकने योग्य और बहुत प्रसिद्र भी 


है। फिर मो इस अर्थ में प्रमतयोग अंश के जोड़ने का क्‍या कारण है 
और व्यवह्र में उयथ 


लत कर 


द 
। 


उ०---जब तक मनुष्य-समाज के विचार प्री 
रू ३, ८ हु 
अंडर का प्रदेश नहीं होता, तब्र तक म्लुप्य-डमाज और अन्य 


९8» 
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के शीच औवन-ब्यवहार में काम अन्तर नहीं पहदा। प्रणुयही कई 
तरह अंस्कृत समाक के मनुष्य मी मानसिक गूतियों ते प्ैलि शेस ह 
या अनजाने झोवन को आवश्यकताओं के निमित्त अप हौफ़ १ 
आवश्यकताओं के व्रिना शी दूमरें क प्राण झेते ह। मानइसमोज मोवी8 
सय इस द्ोयमिक दशा में जब पदाप मलुप्य हे, विसार में दि! 
स्वस्स फे परे में जायति होती है, तथ बह प्रचकित हित को मर्रर्‌ 2 
नाश को दोपरूप बतछाता है। और दूसरे के प्राग गे ऐने की ४३ 
है। एक तरफ दिंसा जसी प्रया के पुराने संस्खर और बृसग ता श्र 
की नवीन सायमा को ठदय--इन दोनों के गाँच संपय हीते है 
दिएफशृति दी ओर से दिंशा-निपेषक के सामने ढितने हो मम मे 
आप सड़े दोगे लगते हैं, और ये उत्तले झागने रससे “वे ऐँ। "बे 9 
संप्षेप में तीन हैं--- हि 
९. अदिए के पश्चयाती मी जौषन पाएंगे ,यो प्रो है है 
६ जीयन किसी से किसी तरह गो हिंसा किये दिना मिम ,ठने टै ० 
होगे से जीवन के बाही उनझी तरह से मो सा होती हैं, परी 
दोष में भा सख्ती है या नहीं ! 02 ५ अर 220 
३, भूछ और अशान का कर तक मालुप्रीरहि में गए श्रप 
सिद्द मन दो माय रब शक अदित के प्चरावियों परे हाथ मे अस्पा 
या भूछ से किसी के ग्रागनाश का होना तो गरेभव ही के भश है 
प्राय दिंगा दोष में साया या नही १ ४ कक 
३, डिठनी सार अ्दितिरुदृति याहा वि यो आयाने का 7 
सुछत-आराम पहुंचाने छा अपन करा है;, परदे पी “४ 43 
.. निश्तता है, अ्पाद्‌ बयाये शाजेवाले के बाय चोे शत है। हेटी हि 
' में यह घरगनाश हित दोष में आपगा या नही 4.५ ४०» 


0, 6] हिंसा का स्पष्टप श५९ 


ऐसे प्रश्नों फे उपस्वित होने पर उनके उत्तर देते समय दिता और 
बला के रूप शी विचारणा गम्मीर चन जाती हैं। फलतः हिंसा और 
अंश डा अर्य विद्य हो जाता है। किसी के प्राण लेना या बहुत 
दुआ ते उसके निमित्त किसी को हुःख देमा--ऐसा जो हिंसा का अर्थ 
गा जाता या तथा किसी के प्राण मं छेना और उसके निमित्त किसी 
ग्रे दुःख न देना ऐसा थो आता का अप समझा जाता घा--उसके 
पान में अधिता के विचारकों में यक्मता से विचार करके निथ्रय किया" 
दे हि किसी के प्राण छेगा या किसी को हुःख देमा--इसमें दिसा 
शेप है है, ऐसा नदी कट्ट सकते क्योंकि प्राणवध या दुःख देसे के साथ 
मै सके पाछे वैसा करनेवाले की भावना क्‍या है। उसका विचार करके 
पं छि थी सदोपता या निर्दोपता का निर्णय किया जा सकता दै। वह 
मज़ा अर्थात्‌ यम हेप की विविध ऊर्मियोँ तश अतावधागता मिसको 
पर्य परिमापा में प्रमाद कहते हैं; ऐसी अश्यम अथवा छुद्र भावना' 
4 ही यदि आधनाश हुआ हो, या दुःँख दिया हो, तो वही दिख कै; और 
हे हिशि दोप रूप भी है। ऐसी भावना के बिना यदि प्राणनाक् हुआ 
#, गा दुशध दिया हो तो बह देखने में भले ही हिंसा कदछाए, लेकिन 
फपोदि में नहीं आ सकती । इस तरह हिंसक समान में अछ्िंता के 
ला के कैलने और उसके कारण विचारविकास के झषेगे से दोपरूप हिंसा' 
प्र धासया जले लिए सिर्फ आना इतना ही अर्थ पर्यात नहीं ही सका, 
पडलिए उसमें मत योग जैसे महत्व के अंश की छवि की गई । 

५ ४०--हिंसा को इस व्याख्या पर से यह प्रश्न होता है कि यदि 
अमगोग के दिक ही आगव् हो जाय, तय उसे दिंसा कहें या नहीं! 
से कह यदि प्राथयप तो मे हुआ हों, लेकिन प्रमचयोग हो, तथ उठे 
हे हित गिड़े या नहीं ? यदि इन दोनों सपों में हिंसा मिनी जावे, तीः 


&# .० के 
शेर पचछार्प छू 





प्राणवघ रूप शिखा रा परट़ि थी ई 





उ०--विई प्राशदघ स्घूल होने से दरव ऐदिंगा मे है धैवशती! 
फिर: प्रमत्तवोग सुइम दोने से अटधस्य है। इस दोरों में इघच, प्र 
जप अन्तर के अछवा एफ ओर ध्यान देने श्रोग्र ऋभ्िएर् 
और उसके ऊपर ही दिशा फ्रो सदोगता था अदोपरा पा झापार 
देखने में भले ही प्रागनाद् सा हो, किर मो वर दोपेह- हो है 
छुकान्त सही; क्योंकि उसकी दोपस्यता रबाप्रीग' गंश ६। के 
नदोधता प्सिक थी भायया पर अवगत ?े। आऊ यह पए्पीर॥!" 
सासना स्पयं राशव हो, तमी उसमें से होगे वादा प्रादयप दोपस्य रह 
और यदि भावना दैसों न हो, सो गई प्राथवप भी दोपश्प मा ह४ 
इसलिए शास्ीय परिमाया में ऐसी दिख हो दश्य दिया अथगा शा है; 
पदिंसा पद्दा गया है । द्रव्यद्िसता अयया स्पायद्रारिक हित झा शर्ते ह08 
दी है क्लि उसकी दोपरूपता अव्राधित नहीं दै। इसके दिये ऋमा 
जप वो युक्म भावना है. यह स्वये ही दोप रुप है; किकिने हर हि 
ऋपता स्वापीन है। अपीत्‌ उसकी दोपाप्पता रुपू्ठ आशा: 
किसी दूसरी बाह्य वल्तु पर अयछग्शित गही है। स्पूल प्राधताद ने ४. 
दो, किसों को दुःण मो ने पटुँचावा शो, इटि प्रायगंश कस के 
देंगे का प्रयन होने पर उल्दा दूगरे छा सोया बंद गया हीं मी ८८ 
नुठ ही पहुंच गया हो; फिर भी यादि उसके पीछे मार्य मद ४ 
यह साय एकान्द दोद झूय ही मिया सादगा। ये बाख 5 
सपना की शाधतरीय परिभाषा में मापद्ित अदया तिघ्यप्दीरी का ११] 






















», ८] दिसा का स्वरूप २५७ 
और दोनों की दोपरूपता का तारतम्य पूर्वोच्ठ राति से ज्ञान लेने के बाद: 
एउ प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता है के ये दोनों प्रकार की दिखाएँ 
प्रभचयोग जनित प्राणयघ रूप हिंसा की कोटि की ही ई या भिन्न प्रकार 
यह] साय ही यह मी स्पष्ट हो जाता है कि भछे ही स्थूछ आँख नः 
देख सड्रे, लेकिय तात्विक रीति से तो सिर्फ प्रमत्तयोग ही प्रमतयोग 
अंनेत प्राणनाद की कोटि की हिंसा है; और सिर्फ प्राणनाश ऐसी हिंसा नहीं 
है जे उक्त कोडि भें आ सके | 

प्र०--पृर्वोक्त कथन के अनुसार यदि प्रमतयाग ह्वी हिंसा की 
दोपहुपता का मूल घीज हो, तब तो दिंसा की च्याझ्या भें इतना ही कहना 
अड्ची होगा कि अमत्तगोग रटिसा है। यदि यह दलील सत्व हो, तो यह प्रश्न 
लामाविक रूप से होता दे कि फिर दिंसा की व्याख्या में 'प्राणनाश? को 
छान देने का कारण जया है ! 


उ०--तात्विक राति से तो प्रमत्योग ही दा है। लेकिन समु- 
दाय द्वाथ एकदम और बहुत अंझों में उसका त्याग करना शझाक्य नहीं । 
झसके विपरीत सिर्फ प्राणवघ स्थूल होने पर भी उसका स्वाग्र सामुदायिक 
दीवनहित के लिए बाम्छनीय है; और यह बहुत अंशों में झक्य मी है। 
पमचयोग ने भो छूटा हो, लेकिन स्थूल प्राणवघशत्ति के कम हो जाने से 
मो बहुधा सामुदायिक जीवन में सुख-शान्ति रह सकती है। अ्दिण 
* विकास क्रम के अनुसार मी पहले स्थूछ प्राणनाश का त्याग और 
गद धीरे धीरे प्रमत्योग का त्याग समुदाय में सेमव होता है» 
जीव आध्यात्मिय् विकास में साधकरूय से प्रमतयोग रूप दिखा का दी 
परिभ इष्ट धोने पर मी सामुदायिक जीवन की दृष्टि से हिंसा के स्वरूप के 
अन्तर्गत सघूछ आणनाद को स्थान दिए गया है। तया उसके त्याग को 
भी आत्या बोडि भे रखा है । 


त 


बा अल 
श्श्८ट ताबाये दूत | ५» पक्ष 


त्ज 
प्र०- बह तो समझ छिग्रा फ्रि ' शाम्रिवार ते िसडो (डिइ 
3 


3, उससे निवृच होना ही अहिंसा है। पर गई छाया हि 
हिंता फा अत झेनेयारै के लिये जोदन पाने के झारे मय गण परण 
अगियार्य है ? डी जे कप 
ड०---१. जीवन यो सादा बदावे झनो सौर उरए७ पा 
ताओं थो कैम परसे रहुगा । ९5 
२. मातुपी यूनि में अठाय की कियमी हो गुशश्थ हो, 
शाम का भी पुरुणार्ष के अतुसार स्थाग हैं हीं इसलिए गरि् 
सावधान रदना, और कई भूछ ने थे बाप, इह शव तो घाय मैंकाश 
और यदि भू दी जाये, तो यह प्यास 5 ने है हक हितों 5 
ही बना लेगा * * * 
३. आवश्यकताओं यो झूम फर देंगे और सावधान रे हा था 
अण्यगी पर भी दिस के हो अगली दोष हे, जंगे खा थीडा को रण: 
ओर उसके मारण पैदा इंगिवारे सो दूगो यंग इपारि दोप ४ दो खरे 
अप्ये या सतत प्रफशा करता । के 
#9०--ऊपर जी दिशा 
अप हई है 
उ०--मिसग्ते चित्त थी मीमटता- मरे भर अठोशा शी डक 
सदा स्यूझ बीवा प्री हृष्णा परदे यही पिया मी दोपषकदां १4 ४र 
सिगये ठक् फ्टीरता ये बड़े, एये गए प्रेममत्र' कृति थे भव हरी 
भ बस ही मी खत ने पेंच, गए भठे दी देशते में दिशा: पी ली 
की अडोपहुपना & । ४ 
अत हा रपहप- 


2, ५ 
असदभिवानमसूतम । ५) 











7 दोपहकणा घताधई 3, एलगर सर 





ल्‍््ष 
ली 
हरी 


३, ९] ' असल का स्वरूप 


... अबू शैलना अनृत--अरुत्य है । 
] ५ हक ५ 

यृरषपि सूत्र में असत्‌ कंपने को असत्य कह्ठा है, तयोपि उसका 
| दिशल सेने से उसमें असत्‌-चिन्तन, अतत्-आचरण इन समी 
 धभवेश हो जाता है। इसोलिए. असत-चिन्तन, असत-माषण और 
गेएुआवरण--यें समी असत्य दोष में आ जाते हैं। जैसे आईसा 
| बाएगा में * प्रमोत्तपोग  विशेषय छगाया है; वैसे ही अखत्य तया 
शिकदानादि गाडी के दोषों की व्याख्या में मी इम विशेषण को समझ 
ना चोरिए । इसोसे प्रमतयोग पूर्वक जो असत्‌ कपन है बढ अउत्य 
, १३ अह्त्य दोष का फलित अर होता दै । 
5 अत! दब्द के मुख्य दो अर्थ करने से यह काम चल 
के है । 
.* जो वस्तु अजित्व रखती हो उछक्ा पिलकुछ नियेध करना, 
पा निषेध न भी फरे, लेकिन जिस रूप में वस्तु हों, उसको उस रूम 
ने देह कर अन्यपा ऊबन करवा--यह असत्‌ है । ८ 
, ३ गदिति--अपत्‌ अात्‌ जो सत्य होंगे पर भी दूसरे को पीशा 
"वे, ऐसे दुर्मावयुक्त हो, तो बह असत्‌ है । 

परे अर्थ के अनुतार पास में पूँजी होने पर भी जय सेमदार 
हे, उप्र क॥ देना कि कुछ भी नहीं है-- यह अख्त्य है। इसी प्रछार 

2 हे 
हु म पूंडी है--यह स्वीकार कर छेने पर भी छेनदार सफल न हों सके 
देद का बयान देना-+यह मी अवाय है । ४ 
# ४०-०० रे 
मु १. अव्ह मे प्रमत्तयोग विशेषण नहीं ऊगाना चादिए; क्योकि य८ 

अप दशा से सेमव ही नहीं है । इसीचिए तो बह्मचये को निसपवाद 

६ पेशे खुछासे के डिए, देखे गुजयती में “बैन इशिए अह्मर्य? 
मह् निदस्ध _ 


ही गई 
३५८ सत्वाय यूत 


मूस्छों ही पर्प्रिह है।. : रे 
सूछो का भर्य आस है। चच्त छोरी, बह, 0, २९ 
आमन्तरिद् चाहे जो हो और कदायित्‌ न मी हो, दो मो उसमे रत एप 
अर्थात्‌ उसकी लगन में विवेक खो बैठना परिह है। ', ५ ।- 
प्रन्‍--हविंठा से परिप्रह तक » पंच दोरों था रफ+- दर 
देखने से मिष्त मादूम पद्ता है, पर यूहमता ते दियार इसने ४ ही 
फोर खात्त भेद नक्ष दीफता। फार्म यह है कि इसे पस इे, 
दोपरूपता का आधार हिर्फ राग, शेष और गोर है ।' रण राग, ऐप ४ 
मोह दी दिंसा आदि दृतियों मा मदर है, और इसो से थे हि ५ 
फाइछात्री हैं। यदि गह कपने राख हो, तप गगन आदि ही ४ 
इतना गइना ही काप्नी शोेंगा। फ्रिर दोप के हिंहा आई 5 ५ 
न्यूगाधिछ भेदी का बेन दिस लिए फिया झाठा दे! ** ' 
उ० “-नितन्देह कोई भी अद्ठतति गे, हैपे झोदि के रह । 
शेती है। अत; मुएपस्प से राग, देप भादि दी दोप है, औराड पं 
में बिख्य शोना ही एफ मुण्प मत है। ढेसा होगे ४९ मी सर 0७ 
क्दि के स्थाग का उपदेश देना हो, तय उसे इोनेशओे क्री) 
समझारर दी उस परदुसियों मा उसके प्रेरक थग, देप झररि हे 
ब्परमे यो रद सकते ९ै। सथूल इश्वाह़े स्येंगो के एए एएए इध और 
सोमे राग, प्रेपादि के रघाग का उपदेश शक्य सही ६। एमडी डे 
दोनेयासी अरम्य अनुप्तियों में ते हिंसा, अगर भादि प्रंषव २१. : 
प्रयूतियों हो मुण्परूप से आध्यात्ि्र या सौडफिद मीजन को हे 
॥ इमीहिए हिंख आदि अद्ृतियों को फोघ मागे मे शिशिर्सि 
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हे 


र 
दोपों थी इस मेझपा में समय संगठ पा ओर देश हे है 
ह782| हता 3) ः्भौ जड़ा 3 2 
खान ैश आपा है भौर शेता रहेगा; तिर भी संतदा हर कि -4 


५, .] -... प्त्ती बनने की योग्यता २५९ 


मोह में न पड़ कर खास तौर से इतना समझ लेना चाहिए कि इस 
वतियों के द्वारा राग, द्वेप और मोह रूप दोपों का ल्वाम करना हीं 
चित डिया है। इसी फारण हिंसा आदि पाँच दोधों में कौनसा दोप 
शा है, किसका पहले त्याग करना चाहिए और किसका बाद में यह 
आठ ही नहीं रहता। हिंसा दोप की विशाल व्याख्या में असत्य 
दि समी दोष समा जाते हैं । इसी तरद् असत्य था चोरी आदि किसी 
दोष की विज्ञाल व्यास्या में चाकी के सत्र दोप समा जाते हैं) यही 
छा है ब्रिअदिंता को मुख्य घम मानने वाले हिंसादोप में असत्यादि 
३ दोषों को समा छेते हैं, और सिर्फ दिंसा के त्याग में ही दूसरे समी 
पडा लोग भी समझते हैं; तथा सत्य को परम घन मानने वाले 
से में बाकी के रच दोपों को घटा कर सिर्फ असत्य के त्याग में ही 
१६ का त्याग समझते है। इसी प्रकार संतोप, अक्षचर्य आादि को 
गे पे मानने बाछे भी करते हैं। १२। 


सथायरुप में अठी बनने की प्राथमिझ योग्यता- 
निःशल्यो अ्ती । १३। 


शार्प रहित ही अती हो सकता है। हे 


) 


धर 


. भेरिण, सत्य आदि जतों के लेंगे मात्र से कोई सच्चा अती नहीं 
सकता) सच्चा अती होने के लिए छोटी से छोदी और सबसे पहटी 
ही शर्त है। बह इर्ते यद है कि “शल्य! का त्याग करना) 
कसेः शत्य तीन हैं: ३, दम्म-कपट, दोंग अपवा ठगने की हृत्ति, 
'निदान-भोगों की छालसा, ३- मिध्याद्शन- सत्य पर भद्धा न छाना 
मे अत्य का आग्रह। ये तीनों मानातिक दोष हैं। जय तक से 
है, मग भौर दारीर दोनों छो झरेद ठालते कै और आत्मा फमी 
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स्पष्य नहीं रह सवता | इसलिए पझस्पपुक आत्म ि्मी आग! 
ले भी छे, छोड़ेन यई उनके पालन में एयाप्त नहीं इन रण 
दर्यर के किसी भाग में काटा या दैसों ही दूधरी, ढोई दौएश गए 
सो वह झरीर और मग शो अस्वरप जअना डाहती है, और हग' 
दिसी भी कार्य में एफाप्र नहीं होने देती; बैसे ही उच्च गर्रशिए ३ 
उसी प्रकार की व्यप्रता पेंदरा खरे हैं। इशीहिए उनशा एएश 
मनने के लिए प्रमम शर्ते के रुप में राणा गया है । १३३... 


तो के भेद पड 

अगारयनगारश्च । १४। ३ 

गती के भगारी--यदईस्थ और अग्गार--हहगी, ऐसे हों 

समष है । पर, 


प्रत्येफ शतघारी की योग्यता एक्सी गदी होती । इगपिए ६ 
के तारतमग्प ये अनुसार रंधेप में जती छे यहां दो भेद छापएार 
३. अगारी, २. अनगार। अगार पर को एश्चे ६। शिो* 
खाय गंपर्प हो यह अगारी ऐ। अगारी अर्पव्‌ पश्षपे हि 
के साथ भेडन्घ मे दो ठसे आगगार अप स्मार्सी, झने पते है 5 

वि अगरी और अगगार इन दोनो शब्दों पा रोष ४५ 

बगगा या ने बसमा ही है » सेडिंग यर्ते तो इगगा राखर्व क्षय ६. 
यट ये द्रि विपसतुध्य स्सने सास्य--भगाी, गण ये शिए 
के 5छ दो--य६ अतगार। इव सालगार्य के सेल से ही 
निभा है फि पोई पर मे. पसता हुआ भो विपशधप्ता में हुए 
झगगार ही है। कृपा पोई दर छोदइर ढंग में थे हे 
डिप्रपदाणारो मुक्त गे हो हो यह आगे हो है? अगार/त, 
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भगगापन की सची एवं मुझ्य कसौटी एक यही है, तथा उसके आधार पर 
॥ गहों की के दो भेद किये गए हैं। ४ 

प्रन्‍--यदि विपयतृध्णा के होने से अगारी होता है, तो फिर उसे 
परी दैगे कह,सकते हैं ! 

उ०--स्पूल दृष्टि से । जैसे कोई आदमी अपने घर आदि किसी 
गैस रपान में ही रहता है और किर भी घद अमुक दर में रहता है- 
गा ध्यदह्वर अवेधायिशेष से करते हैं, इसी तरद विषयतृष्णा के रहने पर भी 
राय में अत का संग्रन्ध दोने के कारण उठे अ्रती भी कद सकते हैं।१४।॥ 


अगाग अती का वर्णन 


अगुग्रती5मारी । १५। 
दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामापिकपोषधोपबासोपभोग- 
परिभोगपरिमाणाउतिथिसंविभागवतर्सपत्नथ् । १६ । 
मारणान्तिकी संलेखनां खोषिता । १७।०- ' 
अगुव्तधघारी अगारी जतों कहलाता है । 
बह प्रती दिग्विरति, देशविराति अनधदण्डबियते, सामायिक, पौष- 
“बात, उपभोगपरिमोगपरिमाण, और अतिपिरेंविमांग इन मतों से भी 
तहत है। 

तथा वह मारणान्तिक सैलेखना का भी आराधक होता है । 
&_ जो अर्िता आदि मतों को रंपूर्णे रूप से स्वॉकार करे में समर्प 
है, हर भी हागशत्ति युक्त हो, तो बह यहत्त्य मर्षादा में रहकर अपनी 
गति के अनुसार इन तो को अल्पांश में स्वीकार करता हे। ऐसा 
रथ अणुक्तघारी भावफ कहलाता है 


श्६र तह्कयं सूत्र 





संपूर्ण रूप रे खोफ़ार किये थाने बाले मेरे के मंद! बी 
उनमे स्वीकार की मतिसा में संपूर्ण के प्र ह्त्स कोश 
जता। परन्तु जब गगों दो बप्पांश में, लौरा विश था, 
अत्दा पी विविधता के होने से तरिपयक प्रतिश मी ससेड के 
भला-भहग री चाही हैं। ऐसा होने पर भी एड.ए5 पहुठा 
विविधता मे मे जाकर युत्रफर ने सामास्ए सोति गे-राध्य ४ प्री 
आदि मर्तों का एफ एक अगुमत के रुप मे पढग किया है। ऐड ४ 
पाँच हैं, यो गूडनूठ अपोत खाग के प्रषम समतेश्य होगे के मदर 
मूल्मत कइछाते हैं। इन सूतणों मी रध्य, पृष्ि आपश प्ृद्धि के 
गहस्प यूगरे भी अनेक मत ह्यीपार झखता है; ही डेशाएर 
फे नाम से प्रतिद ९॥ ऐसे उचर्मा गौ संक्षेप में “झात २१ 


तया गहस्व मती लीयन के अस्तिम तगय के ही एड जग $ 


१. सामान्यतः भगवान भदटायीर की गम मरसय हे भपुर् 
पंच सेस्या, उनके सामर, तथा कम में झुछ भी असार सह ई। एक 
पस्मय में फितने हो आचार ने सावभोज्नन के राग दो छटे भर 
रूप में दिनाया हैँ । पर उच्तरयुन हू में मांग हुए भार ६ 7२ 
बारे में धराभीन एप नपीन सनेह् परम्याएँ एैं। सहारे एप मर 
के बाद उपमोगफरिभोग परिशाक्षत्रा प्रो मे मिगरइर 'देशविए्ाणणत । 
मिनाया है। जय हि आगमों में दिग्पिस्सय के गोद उपमीसरधीस ०० 
मत मिनाया है। ध्पा देशविस्मगमत रामापिऋू जा) के शा हिट !॒ 
ऐसे क्रम भेद पे खंते भी जो तौन-जत गुलठय के रूय में भौर।भ 
शिशाणव के रूप में माने जाते है, उनमें बुछ भी अन्‍्तर हरी दी हक 
उत्णर्गों के सिपय में दिगमरर शैपरदार में मित्र मित्र कः पामए 
' में आये है। उन्ददुत्द, उमाल्ातीक, रमसभा, खानी किए सिख, 

भौर मगुनरी- इन आदाए दी विष मिप्त मात्खार है। इक है 
परी माम बा, बरी क्रम का, पी सोप्या दा जोर पी के कि 
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प्रेरित होग है, यह 'संलेखना के माम से प्रसिद्ध है। उसका भी यहाँ 
' निदेध ६। इन सभी वतों का स्वरूप संक्षेप में निम्त प्रकार है : 


6 १, छोटे बड़े प्रग्येक जीव को मानसिक, वाचिक, कायिक द्विंसा का 
बी भत् पूर्णतया त्याग न हो सकने के कारण अपनी निधित 
, पअजुतत की हुई भुहस्थमर्यादा, जितनी हिंसा से निम सके 
इससे अधिक हिंसा का स्याग करना अहिंसाणुन्रत है। 


२-५, इसी तरद असत्य, चोरी, कामाचार और परिप्रद का 
भरी परिस्थिति के अनुसार मर्यादित द्याग करना क्रमझः सत्य, अष्तेय, 
अग्नर्य और अपरिग्रह अणुन्रत हैं । 


६. अपनी स्यागह्ृत्ति के अनुसार पूर्व, पश्चिम आदि समी दिल्लाओं 
८४ का परिमाण निधित करके उसके बाइर हरतरह के 
गन छत. अच्र्म कार्य से निश्धति घारण करना दिग्विरति अत है। 


७, सर्वदा के लिए दिशा का परिमाण निश्चित कर छेगे के बाद 
भी उसमें से प्रयोजन के अनुखार समय समय पर क्षेत्र का परिमाण निश्चित 
कक़े उसके बाहर अघसी कार्य से सर्वया निवृत्त होना देशविययति 
ञ्तहै। 


८, अपने मोगरुप प्रयोगन के लिए इोने वाछे अधर् व्यापार के 
अथवा बाकी के हंपूर्ण अधम व्यापार से निवुत्त होना, अर्थात्‌ कोई 
निर्षक प्रबति ने करना अनर्थदण्डबिरति मत है । 





मेर है। यह सब खुलासा जानने के |ढिए बाबू जुगढाकिशोर जी मुख्दार 
के “ैनाचा् का शासन-मेद” नामक पुलझ, ४० २६ से आगे अवश्य 
पदनी चाहिए। प्रकाशक-जैनपरन्थरकाकर कार्यालय, शीरयाग, बस्वई। 


$ जे 


हर कं आी %ूक 
द्व४ सहाय दूत + -. केला 


९, काल सा अभिप्रद छेह़र मयीत्‌ अमक समय तक धर 
का लाग करके धर्मप्रदतति में हिएर ऐने रा अप 


॥ हामामिफ्र मठ हैं।./ . /- ४. 
१०. अश्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या दूसरी फोर मो हिंव में डरा 

घःरग फरके और सब तरदई की शरीर विभूपरा डरा धागे शेररे भर छर 

में तपर रइगा पोपधोपबार गत है । ४ 

११, डिहमें अधिफ अधर्म गमवदीं>ऐसे राविलाशा शा 
डुषड़ा, बर्तन आर झा खाग कसफ्रे अल अपने बादी बछओ कम से 
के लिए परिमाग गधिना उपभीगपरिमोगपरिमाय मह है । , , 

१३. न्याय से उपार्दित और जो राप सह ऐसी तानदान हे 
के योग्य बुओं वा ६ रवि से दाद सेदिमाप पूर्द& हुक कै रे! 
देना जियमे द्वि उम्र पष्ठ मो सम पटुँचे अधिीशेविरधग कह मै । 

कपाय डा अन्त क्यो के लिए उगके निर्याएध भर ऐोडक की 
जो पटते हुए फपाए को मनन्‍्द बनाता-- मैसेगगा है। ३ लिए 
मत यर्तमान शर्यर का अन्य होने तझ दिया बता हैं। आता है. 
मारणाम्तिक कैसेसना को २) गेनेशना जद थो प्राषय मी बंग! 
स्वीकार यरदे डसया संपूर्णक्य से पाठन करें हैं, इशॉटिए कीड़ा! 
का आगंधरू फट्ठा है । * 

प०---हेरिशमा भद्र को घारग इनेंगाश खनंशने भाई 

शर्यर पा अन्त करता है, प३ हो खाग्गास्य हुएं। ठण मासण 
क्पिंशा ही है; तब हिर इसको अप मानकर व्रिशषर में रात 
कहीं तक उनिय दे ? मा आल 
पर.--मोे ही देश में दुगल हो या आध्यण-स गोरे ? 

बह शत दा भर बोड़ि में नही भा सडेगा। हाई मेक 


हि 


चार शिक्षाबत 


गज 


७. १६-१७.] संलेखना का विचार २६५ 


उर्प णें राग, देंप तथा मोह की दृत्ति से हो बनता है । संलेखना बरत 
: प्गनाश है, पर बह राग, द्वेव तया मोइ के ने द्वोने के फारश 
दी कोटि में नहीं आता; उलछ्शा निर्मात्य और बौतरागत्य साधनें 
मैं मावना में से ही यइ जत पैदा होता दे और इस मावना की सिद्दि के 
परम कै कारग ही यह जत पूर्ण चनता है। इसलिए यह टिंसा नहीं है 
कि श्चमथान अपवा शुदध्यान वी कोडि में रखे योग्य होने से इसको 
गगप्म में स्थान प्राप्त है । 


प्र०+-कमछपूजा, भरबजप, जलसमाधि आदि अनेक तरह से 
हैदर इत्यों में प्राणनादा करने की और उनको धरम मानने की प्रयाएँ 
गयी, और हैं; उनमें और सेलेशना की प्रया में नया अन्तर है ? 


3०--प्राणनाश की स्थूल दृष्टि से भछे ही ये समान दौखें, लेकिन 
५ णे उनके पीछे रही हुई भावना में ही हो सकता है। फसलपूजा 
के पीछे कोई भौतिक आशा वा दूसरा प्रत्लेभन नहीं और छिर्फ 
डा भेज या अपंण की इचि हो ऐसी स्थिति में और वैसे शो 
मंश या भ्रद्दोभन से रहित सेलेखना की ध्पिति में अगर फर्क कहा जा 
वाई, ती यही कि मिष्त भिन्न तस्वज्ञान पर अवरम्पित भिन्न मित्र 
गपनाओं में रही हुईं भावनाओं का । जैन उपाषना का प्येय उसके 
विशन फे अनुसार परापण या परप्रसघता नहीं है, परन्द आत्मशोधन मात्र 
| पुणने समय से चली आती हुई धर्म प्राणनाश की विविध प्रधाओं 
|उप्ती ध्येय को दृटि से संशोधित रूप जो कि जैन संप्रदाय में प्रचलित 
सैड्ेंसना अव है । इसों कारण संलेखना हस का विधान खास संयोगों 
दिया गया है 

जब जीवन का - अन्त निश्चित रूप से समीप मादम पढ़ें, भर्म 
१ आवश्यक करब्यों का नाश होता हो, इसी प्रकार जब कि किसी तरई 


5६६६ कादायें रुप... +.. - [० ए 
मत मी दुष्दोन मे हो, ऐमी रिफति में हो बह गये रिय ७0 & 
ह३ै। १५-१७ । 2 8 





सम्बस्दशन के शरतियार- के 
प्रद्धाकाइक्षादिचिकित्साबन्यइसिप्रमेमामंस्तदा) * 
सम्पन्च्टरांवचारा। । १८। । मी 2) 
भद्दा, णांश, विनिड्ित्ठा, अस्पदष्टियधंहा, और अन्य! 
ये सम्पग्दशन के पॉच बविचार हैं।.. '. ५0 
ऐसे सपस्न। जिनसे कि कोई भी (डीपार 4 दुआ 
में जाता है और भीरे धीरे टास को व्रापर में घर आह शाह है. 
स्वख्नों ऐो ही अतियार फल * १४३ 
सम्पराय हो चारित्र धरम या यूठ आपार है। देरी धरे ५ 
बारित्र की धदि अस्‍हग्खि है। इसडिए लिये शम्पार हो छरे 
दिठ् पॉँचने छी संभायना है, ऐऐ अतियारी का स्थो है! घन 
यर्भय डिंया है, ये निम्नानुसार £ ९ 
१, आदत प्रत्यम पी एषटि स्पीकर करो के गाए ४ ० 
अगे८ दुष्म थौर भतोरिशम पदों (हों मिई बेबध्आाशणर, ! 
आगमगर्प हों) के दिएप में झाद्टा करना हि में पेश ॥3 ५8४] 
बह धद्टावियार है। बेगप और हतपूक पर्सधा को मैने दर 
चृर्णेक्ा ग्याय दोमे एग भी पह् सो .घडा को. संदियार कर हैं डा 
3, इसशा सा इबना ही है हि. राईयाद हे पार के पशर ही रह 
में कहते दा थयान मरी प्रस्ग भाहिए।, ऐसा, होगे है 2 
भद्यागरत प्रदेश को मुद्धिगस्य ने दव संदेश, दिख अंसा रशेवा 
समश प्रदेध को! मो , छोड दैडेया॥ अप हिसयसे शाइट भ ही 
पंपा धांदी- दो, दैमी ४६ हे कीयार बद मे वाखि है: 


मम] 





'+१८,] श्रत और शीछ के अतिचार स्द्छ 


२६ ऐदिक और पारलोकिक विपयों की अमिलापा करना ही काका 
है। बदि ऐसी कांक्षा दोगी, तों साधक गुणदोप का विचार क्रिये त्रिना 
मै बप चाहे अपने दिद्धान्त को छोड़ देगा; इसीलिए. उसको भत्तिचार 
दोत कट गया है | 

३, जह्हों मी मतमेंद या विचारमभेद का प्रसंग उपस्थित हो, वर्ड 
ए बे आप कुछ भी निर्णय ने करके सिर्फ मतिमन्दता के कारण यह 
ग्रेबना कि पद बात मी ठीक है और बह बात भी ठीक हो सकती है! । 
छत प्द्मार हुद्धि की अत्यिरता ही विचिकित्सा है। बुद्धि की ऐसी 
प्रत्विततता साधक को किसी एक तत्व पर कभी भी स्थिर नहीं रहने देवा+ 
एशहिए यह अतियार है । 

५-५ जितकी दृष्टि मिथ्या हो, उसकी प्रशंसा करना या उससे 
(परिचय करना ये, अनुकम से मिध्याइट्टिप्रशंसा और मिम्यादष्टिसंस्तव 
'ग्रमक़ अतिचार हैं। आम्तद््टि रूप दोप से युक्त व्यक्तियों में भी कई 
पर विचार, त्याग आदि गुण पाये जा सकते हैं। गुग और दोष का 

किये बिगा ही उन गुणों से आइष्ट हो कर वैसे व्यक्ति की प्रशंसा 
इसे अथवा उससे परिचय करने से अविवेकी साधक का ठिंदान्त से 
रहित होने का डर रहता है। इसी अन्यदृश्धिशंता और अन्यदांशि 
गलब शो अतिचार माना है) मध्यत्पवा और विवेकपूवक थुण के झगा 
और दोष को दोप समझने वाले साधक के लिए भी उ्त प्रकार के प्रशंषा 
भीर संस्तव हानिकारक द्वोते ही हैं ऐसा एकान्त गयीं है । 

उक्त पॉच अधिचार बदी आवक और साधु दोनों के लिए समान 
है कथोक़े सम्बस्त्व दोनों का खधारण धर्म है। १८। 


जन और शीछ के अतिचार्री की सेख्या और अठक्रम से उनका बर्णन- 
अतश्शीलेए पश्च पश्च यथाक्रमम । १९। 


२६८ 


सखार्य यूब हि 


बन्धयधन्छावे स्छेदाउति मारा रेप णा 5 प्रपाव 
विशेधाः ।२०।॥ 

मिथ्योपदेशा दृस्यास्णसूयानजूदले पफिपान्याः 
पहारसाकारमन्त्रभेदा: । २१ । 
स्तेनप्रयोगतदाहुतादान विरद्धराज्पातिक मदीना 
मानोन्मानप्रतिरूपरब्पबद्वाराः । ९९) 
परविवाइकरणेल्वरपरिगृद्मीता5परियूटी तागमना* 
उनड्रक्रीठाती्कामामिनिने शा: । २३ | 
प्षेत्रवास्तुद्दिण्यसुतरणघनधास्पदासीदामहुप्पप 
णातिक्रमाः । २१ ह 
ऊर्ध्याधस्तियेग्न्पतिकमस्ेत्रवृद्धिस्टृस्पन्तकार्ना, 
आनयनभेध्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपड्रतक्षगः 
कन्दर्प कोतू प्यमोपर्या पसमी क्या पिक पाष- 
भोगाधिकत्वानि । २७॥ 
योगदुष्प्रथिधानाष्नादरस्मत्यलुपत्थापनान | 
अप्रत्यवेध्षिताइप्रमा नितो हम गीदाननि्िपम सार 
णाधइनादरस्मृत्यनुपस्थारनानिं । २९ 
सचिचसंषद्धस॑मिथ्रामिप्वदुष्पफादाराः । ३९ 
सदिचिनितेषनिषानपरध्यपदेशमास्सर्यकात, 
क्रमा।  ३१। 
ज्ीवितमरणाशंसामियानुरागसुघानुदस्ते। 5 
शानि । है | 


४ « बे 


थे ४ जय 6 
न) ' खबाईवई भरदा का 


के 22 0 


2 3 
 खोऔरंत्रे# न पद महियार ९। ते अपुप्व है ६ ५ 


हक पक है प्रऋएय ः गा 
व, गे, सफर, बठिमारञ अग्रेर मोर ममूपसडत.... 
पं गे पंव बंतिवार प्र बुत है है। 


५ थु, 
गिपीके। दछासालात, सुपेशचा, मेयगप ओप 


वर मे एव बविस दूर भटुगर $ै है। न 
आाका, छेल्मलादान, हिंद दा| थे अरिबय छः 
$ सरोसशन और प्रदिस्पए प्यए्त हे पैड हैं 

37 पु 





. फरिलण, करणिएंगा मना भगीएडिर  कणलोक 
'शाममिरश रे पंच अदियार भाप 





बी अमपकग भद्दानुप््त सनुरात्र ४ 
| हि बाज देश कैम ख हे है 4४५  छजछ ३ | 
सं, शैकूण, भव 
/ अष्शेषअपिडण कद 
भ्भ्र्य ६02 अविदार हि 


2५ सम हू 

अएघपिफ्ल डर । ६2.२. 

532६ £$/ पान दर ह 
ञ् कया, जे, | गिदान, म्नोदुछ | अक्स ञप्‌ हि 
+ भव अविचिए धागविख्त है कक 8 


सर्द्ृ८ 


,वत्वाययूत्र -« - | 


बन्‍्धवथन्छाविच्छेदाउतिभारारोपणाउशद्नपान 
निरोधाः । २० । ! 
मेथ्योपदेशरहस्यास्याज्यानकुटले धक्रिपान्य 
पहारसाकारमखभेंदाः  २१।..|॥#.. 
स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिकमदी 
भानोन्मानप्रतिरूपरव्यवह्रा: । २२। 
परविवाहकरणेत्वर॒परिगृद्दीवा5परिगुहदी तागसन 
ज्रक्रीडातीत्रकामाभिनिवेशा। । २३, 

प्षेत्रवास्तुहिरण्यसुबणघनभान्यदासीदामंकुप्प 
'णातिक्रमा) । २४ 
उर्ध्यीधस्तियेग्ब्यतिकमतक्षेत्रवृद्धिस्त॒त्यन्तधीन 
आनयनभ्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानु पात(द46 ५१ 
ऋनन्‍दपकीत्कुच्यमोसयो5समीएयाधिकरणीपर 
'मोगाधिकल्वानि । २७। |; 
योगदुष्प्रणिधानाउनादरस्मृत्यनुपस्थापना।न 
अप्रत्यवेक्षिताउप्रमाजितोत्सगोदाननिक्षेपसेस्ा 
शाधनादरस्म॒त्यनुपस्थाधनानि । २५।. ,' 
सांचत्तसबरद्धसा मेश्रा।भपवदुष्पक्काहाराः ३९ 
सचित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेशमात्सयकादी 
क्रमा। । ३१। 2 
जीवितमरणा संसामिवानुरागसुखादुपन्ध। 
णानि । ३२। ; 


+ (९-३१२-] हत और शी के अतिचरार २६९. 


२.५ |] 


बी और शी में पाँच पंच अतिचार हैं। ये अनुक्रम से इक 


बन्प, वध, छविच्छेद, अतिभार का आरोपण और अन्नन्पान का 
पंथ ये पाँच अतियार प्रथम अशुश्तत के हैं । 
|. मिष्योपदेश, रहस्याम्याख्यान, कूटलेखक्रिया, स्याद्रापद्दार और 
' शड़ारमलमेद ये पाँच अतिचार दूसरे अशुभत के हैं ) 
स्तेतप्रयोग, स्तेन-आहतादान, विश्द्ध राज्य का अतिकरम, हींन- 
अधिक मानोन्म्नन और प्रतिरूपक व्यवद्वर ये पाँच तीसरे अशुश्रद के 
बतियार हैं | 
प्ररविवादक रण, इत्वरपारिश्द्वातागमन, अपस्थिदीतागमन, अनतकी शा 
ऐर तीरकामामिनिवेश ये पंच अतिचार चौथे अणुम्॒त के हैं | 
शेत्र और वह्द के प्रमाण का अतिकम, दिर्य और खुबर्ण के 
आग का अतिकम, घद और धास्य के प्रमाण का अतिकरम, दासी-दा6 के 
म्रष का अतिकम, व कुष्य के प्रमाण का' अतिकस ये पोंच अंतिधचार 
बिं अपुमत के हैं । 
कर्फमतिकमा,. अधोव्यतिकम, तिर्यस्ध्यविक्रम, वेजशदि और 
प्रथनापानि ये पौँंच अतिचार छठे दिग्विरति मत के हैं । 
'. आन्यनग्रयोग, प्रेध्यप्रयोग, झब्दानुपात, व्वाइुपात, पुद्ठकक्षेप ये 
चर आतिचार सातवें देशबरिरति मत के दें । 
॥ कन्दर्ष, छौकुच्य, मौर्य, असमीक्ष्सअधिकरण और डफ्मोंग का 
सपिकव ये कैच अव्रिचार आठवें अवरधेदष्डबि्मण मत कह 
[ 


५ रे 
सावदुष्प्रणियान, वचनदुष्प्रणिषान, सनोदुष्प्मिधान। अनादर और 
लि का अनुपरथापन ये पाँच अतिचार सामामिकतत के ६ 


हे 


डर्एल तत्वाय गज, ,, -. [४ हर 
अप्रस्यवेक्षित और अप्रमार्नित में उक्तो। .अध्योध्ि 
अप्रमार्मित में आदान-निश्षेष, अगप्रत्यवेक्षित और अप्रमाओित मंस्दर * 
उपक्रम, अनाइर और स्मृति का अमुपस्थापन ये पोच अठियार, पैव5 
ञत के । हे ३, 
सचित आदर, सचित्त॒सेरद आहार, स्वितरतेम्रिध धार, आग 
आशइ्वर ओर दुष्पक आइयर ये पॉच अतिचार मोगोपमीग जा के है। 
सबचित्त में निश्षेप, सचित्तविधान, परूयपरदेश, मार्ग और रो 
क्षम ये पाँच अतिचार अतियिसंबिमागमत के ६ं।.._ | 
मीविताशंसा, मरणाशंतता, मित्रानुराग, मुसानुबुष-और निशहध 
ये मारणान्तिक संलेखना के पाँच अतिचार ६ | 
जो वियम अद्धा और शान पूर्वक स्वीकार क्रिया जाता है, , ते 
ऋदतें ६ । इत अर्थ के अनुसार श्रावकर के भारद अत भव शब्द में आ * 
हैं, फिर भी यहाँ जत और शीह़ दन दो दाम्दों का प्रयेग होड़, 
सूचित क्रिया गया है कि चारित्र भर्म के मूल गियम अत, गठ्त औ। 
पौच हैं; और दिग्यिस्सण आदि बाड़ी के नियम तो इंग मूठ लिएमे 4 
पुष्टि के लिए ही हैं । इरएक मत आर शझ्ौल के ओ प्रांच पांच अविर' 
गिनाए हैं, वे मध्यम दृष्टि से समझने चाहिए; स्पोंकि संभेपर ट्रप में ईं 
इससे फम भी कव्पित किये जा सकते हैं, एवं विध्तार इष्टि से .शत 
अधिक भी झट्टे जा सकते हैं २. ०4 
चरित्र का मतलब है गगदेप आदि विद्ारों का झगाप हरी 
समभाव का परिशीटन करना । चारित्र के इस मूल स्वृध्य को विद म 
कै लिये अद्दिता, सत्प आदि जे जो नियम व्यावहारिक आन मर 28 
जाते हैं, थे सभी चारित्र -कइलाते हैं। स्यावदारिकर शीपन दै/ 
न्भादि की परित्िति तथा मनुध्य मुद्धि डी सहारा के भठुझर बह | 


+ 





४ १९-३२.] बरत और झील के अतिचार २७१ 


अतः उछत परिस्थिति और संस्कारिता में परिवर्तन होने के साथ द्वी भीवन 
आर भी बदलता- रहता है। यही कारण है कि चारित्र का मूल स्वेहूप 
एक होंने पर मौ उसके पौषक रूप से स्पीकार किये जाने वाले नियर्मों की: 
हा तथा स्वल्प में परिवर्तन होना अगिवार्य है। इसीलिए आवक के 
व, वियम भी अनेक तरह से मिन्न रूप में शाल््रों में मिलते और 
विध में भी परितन होता ही रहेंगा | इतने पर भी यहाँ अन्यकार न 
पक धर्म के तेरह ही भेद मानकर उनमें से अन्येक्र के अतिचार्थ का 
गन किया है। जो क्रमशः निम्न प्रकार से द-- 
५ किसी भी आणी को अपने इष्ट स्थान में जते हुए रोकना या 
पिवा--बन्ध है | डंढा या चागुक आदि से श्रद्वार करता बंध ई। 
तक कह चम आओ अबवयर्वों का. भेदन 
* अतिचार | पैन: उविच्छेद है। ४. मनुष्य या पश्च आदि 
पर उसकी शक्ति से ज्यादा बोझ लादना--अंपिभाएः 
प्रशेषण है। ५, किसी के खानपान में रुकावट डालना--ग् अजश्षपान 
पर निशेध है । किसी भी प्रयोजन के बिना प्तघारी गद्य इग दार्पा 
थे झदावि सेवन थे करे, ऐसा उत्समे मार्ग है; परन्ठ बसरणहस्थी का कार्य 
आ पड़ने पर्‌ विश्वेष प्रयोजन के कारण याद इनका सेवन करना हां पड़, 
पे मी कोमछ भाव से ही काम लेना चाहिए २९,२९० | 
१, सचा शठा समझाकर किसी को डल्टे रास्ते डालना मिप्या 
गदेश है। २, राम में आकर विनोद के लिए किसी पहि, पत्नी की 
अथवा तया अन्य खेद्ियों को अलग कर देना, अपना 
किसी के सामने दूसरें पर दोषारोप “करना रहस्याभया- 
झ्यान है। ३. मोहर, हस्ताक्षर आदि द्वारा झुटी लिखा+ 
पदी करन तथा खोटी सिक्का चत्यना आदि कृग्लेसकिया हैं। ४४, कोई 


सत्प्रत के 
अतियार 


र्७४ क्चार्य सूत्र 





१. जितने प्रदेश का नियम क्रिया दो, उसझे शंदर बा३ ६९ 
आवश्यकता पड़ने पर ध्वयं न जाइर संदेश आदि द्वारा डूसों | उः 
वस्तु को मेंगवा लेता आनयन-्रयोग दै। ९ जगह संरन्‍्धी छोड 

मर्यादा के बाहर काम पड़ने पर स्वयं ने जाग भी 
50/30/778 ने दूसरे से दी उस वस्तु को मेंगवाना, झिखे गई 

आदि फो आशा दें कर यहाँ इटेविठाए बम के 
हेमा प्रेष्पप्रयेग है। ३. स्वीकृत सर्यादां के ,बाइहर संत सप्ि $ 
बुझा कर काम कराना हीं, तत्र खौंसी आदि दब्द द्वारा 50 पाए ऋ' 
के लिए. सावधान करना शब्दानुपात है। ४, किसी ताह हो झ 
न कर के छि़े आइृति आदि बतड़ा कर दूसरे को अप्े पाठ आने 
लिए सावधान करर। रूपानुपात है। ५, केफड़, ढेखा आदि पु 
ढिसी को अपने पास आने के लिए सूचना देंगा--पुइलक्षेप दे । २६ 

१, रगवश अतस्भ्य भाषश्र त्या परिद्रास आदि कर्ता इसे 

है। २. परिदयस व अनिष्ट भाषण के अतिरिक्त मोद जैसी णरी 

दुशेश्एँ करता यौर्कुच्य है। है| निर्ध्श्या रै 

अनर्थदंडविस्मण ॥,>घ रहित एव प्रहुत बकवबाद फरना .मौफ है 
मत के अतिचार 

४, अपनी आवश्यकता या विचार किये लिए 

अमेक प्रकार के सायद्र उपकरण दूसरे को उसके फाम के, लिये दिख इात 

असभीक्ष्याधिकरण है। ५. अपनी आवश्यकता से अधिक मन, झागुप 

तेल, चम्दम आदि रखना उपमोयाधिकाव है । २७॥ .'.. . 

१. ह्वाप, बैर आदि आंगों को गज और, बुरी ठए ?े चते 

रएना फायदुष्प्रभिघात ऐ। ३. इब्दसंध्कार रह्षित 'तयां असम गीत रण 

हानिकारक साधा ग्रेखनों - बचनदुष्णमिद्यन,६ 

शक अत के ३ ऋष, द्रौह मादि विद्यागें के वश होइर दिला 
मर आदि मनोव्यापार करना मंनोदुर्धनिषान 





न 


+ 
११२.] .. सामायिक्रादि मर्तों के अतिचार २७५ 


शगमापिक में उत्साइ का न होना अर्थात्‌ समय होगे पर भी प्रवृष्ठ न 
। अपवा ध्यों लो करके प्रशृत्ति करना अनादर है। ५. एकाप्रता फा 
पर भ्णत्‌ चित्त के अध्यवस्यित होने से साम्रायिक की स्मृति का न 
। स्ृति का अनुपस्थापन है । २८ | 
), कई जीव है या नहीं, ऐसा भोखों से शिना देखे, एसे कोमल 
हे प्रमाजैन किये ्िना ही जहाँ तहों मछ, मूत्र, छेष्म आदि फा 
पप्त ढ्रे ह्याग करना यह अग्रत्ववेक्षित तथा अप्रमार्मिव से 
सतिचार. उँस्‍सर्ग है। २, इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण और प्रमार्जन 
किये बिना ही छकड़ी, चौकी आदि वस्तुओं को लेना 
+ग अप््यवेशित और अप्रमार्गित में आदाननिक्षेप है । ३. प्रदन- 
(क्र प्रमाजेग किये ब्रिना दी संधारा-डिछीना करना या आसन 
ग-भप्रस्यवेक्षित तया अप्रमार्मित संस्तार का उपप्म है। ४. पौपप 
वात प्यों तयों करके प्रदृत्ति करना अनादर है। ५- पौषध कब 
रे करना या ने करना, एवं किया है या नहीं इलादि का स्मरण 
॥ स्मृत्यनुपत्यापन है । २९। 
-+ किसी भी तरद की पनस्पति आदि सचेतन पदार्थ का आर 
ग्चिततआहार दे । २, कठिन बीज या गुठढी आदि सचेतन 
पमेग पदार्थ से युक्त बेर या आम आदि पढे हुए फ्लो को 
मत्िचार. लाना सचित्त्ंतद्ध आधार है। ३- पिल, खसखस 
आदि सचित्त बस्तु ते मिश्रित छडड भादि फा भोजन 
चींटी, कुंचु आदि-से मिम्रित वस्तु-छों खामा सचितर्तमिभण 
|) ,*. किसी भी किस्म के एड मादक द्रब्य का सेवन फरना 
विविध हब्यों के मिश्रण से उत्पन्न मय आदि रछ का सेवन करना 


3 आइर है। ५, अधपके या ठीक न पड हुए फो खाना दुघक 
4६० 





२७६  - उच्यार्य मूत्र, ४ रत पा 


१. खात़-पान की देने योग्य वस्तु को क्रम में न 
अन देने की बुद्धि से किसी सचेतन वर्तु में रख देना सिशेरि 
अशिपिवीपिक, ३, इसी प्रकार - देय बल को रनेदन बल 
अत के अतिचार*ी उचित्तपिघान -है। “३. अपनी दे 
*यह दूसरे वी है! ऐसा कद कर उड़ दान 
आपको मानपूर्वक बचा केना परव्यपदेश है।. ४. दान है 
आदर न रखना अथवा दूसरे के दागगुश की ईंप्यां ते.दान देंगे 
तैयार ह्ोंना-- सात्सर्य है। ५. किसी को कुछ देगा ने पटेहः 
से मिज्ञा का समय न होने पर भी खा-पी ठेता झात्यतिरुम है।। 


१. एज, हत्लार भादि विशृति देसकर,उते द्ाहम मे 
लीयन को चाहना जीविताशंसा है। २. सेया, सत्कार' आहि 
लिए किसी को पास आते न देतकर ठ॥8 
22024 के जत्यु को चाइना मरणाओंस है। ), हि 
मित्रतुल्थ पुश्रादि पर स्नेइन्वन्धन रफना वी 
है। ४. अनुभूव सुर्खो का स्मरण करके उन्हें ताज बताना हुए 
है। त्प व ल्याग का बदला किसी भी तरद के भोग के म् 
निदानकरण है । न आ क 
ऊपर जो अतिचार कटे गए हैं, उन धमी का यदि जानपूुत्ल। 
बहता से सेवन फिया जाय, दब दो ये परत के सरश्न रुप शोर मेरे 
कहलाएँगे, और यदि भूछ से असावघानों के कारण सेइत हि! 
सबये अवियार शंगे। ३९, | «६. 
दान फा बर्णण- | 
337/ है. है? 
#अजुग्रह्मर्थ स्वमातिसमों दानम्‌ ३३ 


;क 


:१-१४.] दान का वर्णन र्‌एछ 


,विधिद्रष्यदातपात्रविशेषात्तद्विशिपः । ३४। 
अनुप्ह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है | 
विधि, देयवस्तु, दाता और आइक की विशेषता से दान की 
फत है। 
। दानधर्म जौवन के समप्र सदूगुणों का मूल है; अतः उसका विकास 
गर्िक दृष्टि से अन्य सदगुणों के उत्कर्प का आधार है, और व्यवहार 
है भावी व्यवस्था के सामंजस्य का आधार है। 
"दाग का मतलब है न्यायपूर्वक प्राप्त हुई वस्ठ का दूसरे के 
अप्ेग करना । यह अर्पण करने वाले कर्ता और स्वीकार करने वाले 
'ह। उपकारक दोना चाहिए । अर्पण करने बाले का मुख्य उपकार 
दरैक्नि उस बस्तु पर से उसकी ममता हट जाय, और इ/ तरह 
पन्दोप ओर समभाव दो प्राप्ति हो । स्वीकार करने वाले का उपकार 
हि उस वस्तु से उसकी जीवनयात्रा में मदद मिले, और परिणाम- 
उसके सदुगुणों का विकरात हो | । 
सभी दान, दानहप से एक जैसे होने पर मी उनके फल में तरतम- 
खा है। यह तस्तममाव दानधर्म की विशेषता के कारण होता है । 
5३ विशेषता मुख्यतया दानधर्म के चार अज्नों की विशेषता के अनुसार 
है। इन चार अ्नों को विशेषता निम्न प्रकार वर्णन की गई है। 
विधि की विश्ेपता में देश, काल झा औखित्य 
पड़ी विशेषता और छेने वाले के दिद्वान्त को बाधा न पहुँचे ऐसी 
कल्पनीय वस्तु का अर्पण, इस्यादि बातों का 
श्द्दंता है। 
रेप्प की विशेषता में दी जाने वाली वस्तु के गुणों का समावेश 
| बिस् वस्‍्तु का दान किया जावे, बह झेने वाले पात्र की 


ड्ण्ट वर्वाय सूत्र... ता [भा 


लीवनयात्रा में पोषक ही कर परीशाशया इव 


३. द्रव्य की विशेषता 
*-द्रन्य की विश्वेषता नजविकाए में निमिल बनगेपाली होगी री 


दाता की पिशेणता में छेने याले पात्र के प्रति.धदा क प्रा, 
तरफ तिरस्कार या अददा का ने होता; हर 
३. दाता की विशेषता दूत उम्रपया बाद में विषाद न बला, 
दाता के गुणों का समादेंश-दोत है । ५.४, 
दान छेने याले का -सापुस्थार्य हे 
४. पात्र की विशेषता आगररूक रहता पात्र की विशेषता है। १३४ 


आठवोँ अध्याय 


आस के वर्णन के अतंग में बत और दान का वर्णन करके अब 
ना का वर्णन किया जाता है । 


अन्धहेतुओं का निर्देश- 


: मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकपाययोगा वन्धदेतवः | १। 
भिव्यात्द, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग ये पंच भन्ध 
| 
अमर के स्वर्प का वर्णन अगले सूत्र में किया जाने वाढा है। यहाँ 
में उपक्के हतुओं का ही निर्देश है। बन्द के हेदुओं की संशय के बारे 
में चैन परंपयरे देखने में आती हैं । एक परंपरा के अनुप्ार कपाय और 
प्रण ये दोनों ही अन्धरेतु हैं। दूसरी परंपस मिप्यात्व, अधिरति, कपाय 
भोर ग्रेग इन चार अन्पदेतुओं की है । तीसरी परंपया उऊ चार देदओं 
में अमाद डी घढ़ाकर पॉँच बन्पहेतुओं का बर्गन करती है। इस तरह 
है हंज्पा और उसके कारण नामों में भेद रहने पर भी तात्विक दृष्टि से 
एन फपराओं। में कोई भेद नहीं टै। प्रमाद एक तरद झा असंयम दी 
वो है, अतः बह अविराति या कपाय के अस्तर्गंत ही है; इसी इाधि से 
उम्रकृति आदि अन्यों में लिर्फ चार मन्धरेद के गए हैं। मारोदी से 
देखने पर मिप्यात्त और अंयम ये दोनों कयाय के श्यसप से अत्य मई 
पके, अतः कपाय और योग इन दोनों को ही मन्पदेद मिवाना प्राप्त 
सेव है। । 
-.._ 2०-यदि सचमुच ऐसा ही है, तब प्रश्म शोता है कि उक्त उंस्पा- 
पेंद को विधि परंपराओं का आधार स्पा ३! 


२८० तचायेयूम '..._ * पृ 


3०--कोई भी कर्मग्रन्घ हो, उस समय उमें गाद से जडशन 
जिन यार अंश का निर्माण होता है, उनके अलग अलग कारप ह#त॥ 
कपाय ओर योग ये दोनों दी हें; क्योंकि प्रकृति एवं - प्रदेश कूर यंशे प्र 
निर्माण तो योग से होता हैं, ओर ल्थिति एपं अनुमागरूप "अंश भर 
निर्माण कपाय से द्ोता है |. इठ अयार एक ही कर्म में उप्र शोने इहे 
उक्त चार अंशों के कारणों का विश्छेषण करने के विचार मे 'आप्न हे 
कपाय और योग इन दो बन्परेशुओं का कपने हिया गया है; औ। 
आध्यात्मिक विकास की चढ़ाव उतार चाही भूमिका ध्वस्प गुमशानों मे 
बंधे वाही कमी प्रहृतियों के तरतममाव के कारण क्रो बताने $ ह्िए 
मिष्यात्व, अविरति, कपाय और योग इस चार मन्‍्मसदर्ओों था ध्गगे हिए 
गया है । जिस गुणस्णव में ठछ चार में से जितने अधिक सापरें पे 
उस गुगस्थान में अर्मप्रकृतियों फ्रा बन्ध गौ उतना दी 'अधिके शोग। भर 
जड्दों पर ये पन्‍्घोतु कम होंगे, बह्ों पर कर्मप्रकृतियों को बन्द भी 
ही झेगा | इस तरह मिष्यात्व आदि चार देवओं फे फ्पन पो पर 
अ्रछग अछग गुणस्थानों में तस्तममाब ऐो प्राप्त 'इने गाहे कम 
कारण का छुलासा करने के लिए है; और फपाय एवं योग इन दो देव 
झे फपन की परंपरा किसी मी एक ही कम में संभावेद चार अंश 
कारण का धयकरण करने के लिए टै। पॉच पर्पहेदर्मो पी पर | 
आशय तो चार की परंपरा से किसी प्रकार मी भिप्त नही कै, और रद 
मी) तो वह इतगा दी कि किशाम द्िष्यों फो बन्परेशओं मे स्थिर 
ज्ञान करने के लिये | 58२ 





यन्पद्वेतओं फी व्याख्या 
मिध्यात्य का अर्प दै मिप्यादर्शन, प्रो सम्यम्दर्शन से उस्य ही 
है। सम्पग्दशत-वस्छु का तास्दिक भदाम होने से विपधेकदत हो है 


हा 
४. ॥. वन्‍्पहेतुओं की व्यास्या स्ट१ 


का फरित होता है । पहछा वस्तुविषयक यथार्थ अद्धान 
2 का अमाव और दूसरा बच्छु का अयपार्थ अद्धान। 
शव करे दूसरे में कई इतना ही है कि पहला बिल्कुल मूह दशा में मी 
। पर हे जरशकि दूसरा विचारदशा में ही होता है। विचारशक्ति 
धरे होने पर मी जब अभिनिवेश के कारण किसी एक ही इंटि को 
मिडिया बता ईं, सब्र विचारदशा के रहने पर भी अतत्य मे पश्रपात 
जैसे १६ इंष्टि मिव्यादर्शन कहछाती है; यह उपदेशजन्य होने से आमि- 
है कहे जाती है। जब विचारदशः जामरित न हुई हो, तब अना- 
पिन आवरण के भार के कारण सिर्फ मूड़ता होती है, उस समय जैसे 
पर भ्रड्ान नहीं होता, देसे अतत्व का मी अ्रद्धान नहीं होता, इस दशा 
3  मूदता होने से तत्त्व का अभद्धाव कह सकते हैं। वह नैसर्मिक- 
दिशनसेक्ष होने से अनमिग्रह्ीतर कह गया है । दृष्टि या पन्‍्य संग्धी 
ने मी ऐड्रान्विक कदाप्र है, थे सभी अमियृद्वीत्र मिव्यादर्शन हैं, जो 
मतुघ जैसी विकित जाति में हो सकते हैं; और दूसरा अनमिगृद्टत 
5, पर्वंग आदि जैसी मूछित चेतना बाली नातिओं[ में ही समय है । 
अविरति अयीत्‌ दोपो से विस्त न होना | प्रमाद का मतरूय है 
पिफते, प्माद * आम्मविस्मएण अर्थात्‌ कुशल कार्यों में आदर न रखना; 
कतेंग्य, अकतेब्य की स्मृति के लिए सावघान ने रहना । 
गय, बोग कपषाय अयात्‌ सममाव की सर्यादा का चोड़ना । 
की, गोेग का अर्थ दे मानतिक, वाचिक और कायिड प्रड्मोत्ति| 
_ 6 अध्याय में वर्णित तत्पदीष आदि पन्धरहेंदर्ओ और यहों पर 
हे हुए मिष्यास्य आदि बन्परेहओं में अन्तर इतना ही है. कि ता 
दे प्रल्ेक फर्म के खास खाल मन्‍्परेद्ठ होने से विशेषस्प हैं, जरुके 
लि आदि ठो समस्त करे के समान बन्घदेद होने से सामान्य हैं 





श्र तसवायें सूत्र 


मिध्वात्व से उेफर योग तक के पाँचों टेुओं में से जो 
होंगे, वें उसऊे बाद के भी समी होंगे, देसा नियम है 
के होने पर अविश्ति भादि चार और अधिरति फे होते 
बाकी के तीन अवश्य होंगे। परन्तु जब उत्तर होगा, 
हो, और न भी हो; जैसे अविरति के होने पर 
मिध्यात्व होगा, परन्तु दूसरे, तीसरे, चौथे गुभत्यान 
ऐने पर मी मिव्यात्य नहीं रइता। इसी टर॥द इस 
केंगा चादिए । १। 


अन्ध का रवरूप- 


सक्पायत्वाजीवः कणों योग्यान्‌ पु 

“से बन्‍्धः । ३। 

कयाय फे संबस्ध से जीव कम के गरोरप 
करता है । | 

वह बन्ध कहलाता है । 

पुद्छ को बरगेणाएं--(प्रकार) अनेक है) 3 
कर्मंहत परिणाम को प्राप्त करने की योग्यता रखती है,” 
करके निम आत्मप्रदेर्शी के साथ विशिष्ट रुपये के 
स्वभाव से सीव अमूर्त होने पर भी अगादिकास से १ 
से मूर्तकत्‌ हो झानें के प्रारण सूर्त फर्मपुद्ठकों या | 
दीपड बची द्वारा के को प्रदण फरफे अपनी उष्णयां ३ 
में परिषत कर छेवा है; येसे दी जीव फापाविक विश्र| 
प्रश्य करके उन्हें फर्मरूप में परिणय वर झैआा है ॥[। 
फर्मरूए परिझरत को प्राप्त परद्वल्ं दा यह संकरध 


डी 
4, ४] - बन्ध के प्रकार र८३- 


ऐस रच में सिध्यात्व आदि अनेक निमितत होते हैं, फिर भी यहाँ पर 
जो पर कट गया है कि कपाय के संबन्ध से पुद्चलों का अहण होता है, 
हे अप हेतुओं की अपेक्षा कपाय की प्रधानता प्रदार्शितन्‍करने के लिए 
है है।२, ३१ 
अन्ध के धअकार- 
प्रकृतिस्थित्यनुभाप्रदेशास्तद्िधयः । ४ । 

पति, त्थिति, अनुमाव और प्रदेश ये भार उसके--बन्ध कक 
प्रकार है| 

कर्मपुद्टछ जीव द्वारा प्रहण किये जाने पर क्र्मेरूप परिणाम को प्रा 
शीत हैं, इसज्ा अरे इतना ही है कि उसी समय उसमें चार अंझों का 
विश्ेण होता है; वे अंग ही चन्ध के प्रकार हैं। उदाइरथार्य; जब बकरी; 
गाय, मैंस आदि द्वारा खाया हुआ धास वगैरह दूध रूप में परिणत झोता' 

ः पेंच उसमें भधुरता का स्वभाव निर्धित होता है; बह स्वमांव अमुझ 
पमय तक उसी रूप में टिक सफ्रे छेती काल्मयांदा उसमें निर्भतत होती 
! ईथ अपुरता में तीतता, मन्दता आदि विश्वेपवाएँ मी होती हैं; और 
एप दूध के प्ौदल्िक परिणाम भी साय ही बनता है; इसो तर लीयः 
आग आण होकर उसझे प्रदेशों में संस्छेप को प्राप्त हुए. फर्मपुद्नं में मी 
जोर अंश का निर्माण होता है। वे अंदर दी प्रति, स्थिति, अनुभावः 
ओर प्रदेश है। 

१. कर्मपुद्रलों में जो शान को आवरण फरने, दर्शन को रोकने, 
डेंच-हुःख देने आदि का स्वभाव बनता है, यही स्थमायनिर्माण अकृतिवस्ध' 
डे) २.. स्वमाव बनने के साय हो उस स्वमाव से अबुक समय तक स्युठ 
" होने की मर्यादा भी पुद्ठलें में निर्मित क्षेती है, यह कालमर्याद। का 

: निर्माण हू स्थितियन्‍्ध है। ३. स्वमावनिर्माग के साथ ही उसमें तीबताऊ 


नर८४ त्तत्वाये युत् 5 ५... ४.7 


मन्दठा आदि रूप में फ्लानुमव करानेबाली विश्वेषताएँ दंपती ६,' ऐसे 
विद्येषता ही अनुमावप्रन्ध हैं | ४. प्रदण किये जाने पर मिप्त मिप्त सवमाद 
मे परिणत होने चाढी फ्रमपृद्वल्याशे स्वमायानुतार अगुफ अब परिषद 
मे बैंड जाती ३--यह परिमाणविमाग ही अ्ररेशवन्य कहत्यंता है । 

बन्ध के इन चार प्रसारों में से पदुछा और अन्तिम दोनों दोग 
के आधित हैं; क्योंकि योग के तरतममाव पर ही अ्रक्ृत्ति और प्रदेश कप 
का तरतमभाव अब्ोज्षित है । बूसथ और तौसरा प्रकार झबाय के आम 
है, कारण यह द्लि कपाय फी तीगवा, सम्दता पर ही रिपिति और अनुसार 
घन्‍्य की अधिकता या अल्प अवर्ंग्ित ै।४। , ४ 
मूछप्रक्ृति भेदों फो नाम नि 


आदा ज्ञानदथनावरणवेदनी य मोहमी यायुप्कना मे 
गोत्रान्तराया। ।५। ; 
परहछा अपोद्‌ प्ररृतिबस्ध शानायरण, दर्शवायर्, बेदनीयं, मो॥र 
नीप, आयुष्कः नाम, गोत्र और अन्तयाय रुप है।... 
अध्यवताय विशेष से जीव द्वारा एक दीं मार में भग फी हुए 
फमपुद्रकरारि में एक हों साप आप्पववाविद्र शाकि डी विधिषठा 3 
अठुसार ओगेद स्पमायों का निर्माण होता हैं। में हगाव अध्य ३ 
फिर मी उसक्रा परिगणन सिर्फ़ उमके कार्य अर्पत्‌ प्रमाव हों देख 
कर सकते हैं। एक या अनेक जौयों पर होने वाले कगे के अग्रसर प्रभाव 
अनुमय में आते हैं। इन प्रमायों फै उपादफ स्थमाष मी गाता में 
अर्थश्यात ही हैं । देगा होने पर भी घोड़े में यर्मदरण करके . उस गन 
को आठ भागों में बॉँट दिया गया है। यही मूंहप्रर विश्व फट 
है। इन्हीं आठ मूहरह॒ति भैदी का निर्देश यहाँ किया दे रैठे शागाशड 
द्नावरण, पेदनाँयिः म्पेहयीक, आयुध्य, मोम, योत्र और सखशप्रत , 


<, ६-१४. | उत्तरम्रकृति मेंदों का वर्णन २८५ 


२, जिसके द्वारा ज्ञान-विशेषज्ञोध का आवरण हो वह जशानावरण | 
२, जिसके द्वारा दर्शम--सामान्यबोध का आवरण हो चढ दर्शनावरण | 
-३, जिससे सुख या ढुःख का अनुमव ही वह वेदनीय। ४. जिससे 
आत्मा मोह को प्राप्त हो वह मोहनीय | ५. जिससे भव धारण हो वह: 
आयुष्त । ६. भिससे विशिष्ट गति, जाति आदि की प्राप्ति हो वह नाम ॥: 
७, मिससे ऊँचपन या नौचपन मिले वह गोत्र । ८, जिससे देने, लेने: 
आदि में विष्त पड़े वह अन्तराय | 
कर्म के विविध स्वमावों को संक्षिप्त दृष्टि छे पूवोक्त आठ भागों मैं 
शोट देने पर भी विश्तृतरचि जिज्ञासुओं के लिए मध्यम मार्ग का अवलंगनः 
करके उ आठ के पुनः दूसरे प्रकार वर्णन किये हैं, जो उत्तरप्रकृति के. 
"मेदों के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे उत्तरप्रकृति भेद ९७ हैं, वे मूलप्रकृति- 
के क्रम से आगे क्रमशः दरसाये गए हैं | ५ | 
उत्तरप्रकृति भेदों की सेख्या और नामनिर्देश- 
पश्चनवश्यशविंशतिचतुर्दिचत्वारिंशदृद्विपञ्चभेदा यथा- 
क्रमम । ६। . 
' मल्यादीवाम | ७। 
चक्लुरचप्लुग्गधिकेवलानां निद्वानिद्रानिद्राप्रचहाप्रचला- 
प्रचलास्त्थानग्रद्धिवेदनीयानि च । ८ । 
संद्सहधे । ९। 
दशेनचारित्रमोहनीयकपायनोकपायवेदनीयाख्या्ि- 
दिपोडशनवभेदाः सम्यक्‍त्वामिध्यात्वतदुभयानि कपाय- 
नोकपायावनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्या नावरणसं- 
ज्वलनविकल्पाबकशः क्रोधभानमायालोमा हास्यरत्य- 
रातेशोकभयजुगुप्सास्री पुंनपुंसकवेदाः । १० । 
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नारकतैमेस्योनमानुप्दवानि । (२। .. 
गतिमातिशरीराज्ीपाइनिर्मा णवन्धनमद्वातमंसानसेह न" 
नस्पशेरसगन्धबणीमुपूव्यगुललघूपयातपराबातातपो इयो 
तोच्छासविद्ायोगतयः प्रत्येकशरी रसततु मगसुसतरशम 
सक्ष्मपयीप्तखिरादेयशांसि सेतराणि तीबेकले च। ३६ 
उच्ैनीचैश । १३ । $ है 
दानादीनाम्‌ | १४। ; 
आद मूलप्रझतियों के अनुकम से पोच, बक दो, भट्ट, पा 

जपाहछीत, दो और पंच भेद हैं! | ् 
मति आदि पौत-शाों के आपरण शो पोच शागापरण है । 
चह्लुदर्शन, अचझुरधन, अवपिदर्श! और केमतदशन इस चार्ये 

चे आवरण या नि, , निद्रानिद्या, प्रचणा, प्रचत्मप्रव्य और सपने 
यदि ये पौच, नेदनीय में गये दर्शनावएणीय है । शक 
प्रशश--युखगैदनीय और अगप्रशस्त--देस्ाबेदनीर मे दो 

सीय ६ । मेक का * 

दर्शनमीद, चारिधमोह, ऋगायपेदनीस और गोफ्पापोइनीन इसे» 

के अमुकम से तीन, दो, सोलद और गय भेद है; पैशे--मम्माल। 
मिस्पात्व, तदुमद--सम्पस््यमिप्यात्प ये पीने दर्शनमोहमीप | फषय 
और मोकपाय ये दो चारित्रमोहनाव हैं॥ सिनमें हे छोप, होते, माह 

और होम ये प्रत्वेक अनस्वाठुपसषी, अप्त्याप्पात, प्रपासियान ओऔर मम * 

छा हुप छे धार चार गरद्मर के होने से सोलर गेद कपापचालिसेरलीप हा 

रनवे दि बया दात्य, रवि, सरतेड शौक) मरे, संयुपतान पररेंएर पृशरेए 
और मर्पुतकमेद गे नये नोकेयायचालिमोटनीय है । ॥ 
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गा, वियेंच, मनुष्य और देव ये चार आयु हैं। 


गति, जाति, शरीर, अज्ञोपाह्, निर्माण, चन्धन, संघात, संश्यान, 
गन, घर, रस, गरघ, वर्ण, आनुपूर्वी, अगुष्छचु, उपघात, परपात, 
भणण, उद्योग, उच्छाछ, विद्वयापोगति; और अतिपक्ष सददित अर्थात्‌ 


गषाण ओर प्रत्येक, स्यावर और चत्त, ुर्भग और सुभग, दुश्स्वर और 
इतर, अग्मम और शर्म, बादर और सूक्ष्म, अपर्यातत, अध्यिर और स्थिर 
मादेय और आदेय, अयश और यश; एवं तौर्यकरत्थ ब्रयालीस प्रकार 
साख हैं। 

उच्च आर नीच ऐसे दो प्रकार गोश्रकर्म के होते हैं । 

' दान आदि के पॉँच अन्तराय हैं । 

३, मति आदि पॉच शान और चहुदर्शन आदि चार दर्शनों 
अरे किया जा चुका है; उनमें से पल्ेक को आवरण फरनेबाके 
शव करे की स्वमाव से युक्त कमी अनुक्रम से मतिशनावरण, शुत- 
पंच औौर दर्शना- शानावरण, अवधिशानावरण, मनः्पर्यायशनावरण और 

पेरण की नव. केबलशानावरण इस तरद ये पोच शानावरण हैं; तथा 
महवियों चह्ुदेशनावरण, अचलघुदशनावरण, अवधिदर्शनावरण 

और देवलदशनावरण ये चार दर्शनावरग हैं। उछ चार के उपर्ंत अन्य 
+ पंच दर्शनावरण हैं, जो मिम्त प्रकार हैं--जिस कर्म के उदय से 
इसपूरक जाग सके ऐसी निद्रा आये तो वह निद्रावेदनीय दर्शनावरण है | 
९, जिस के उदय से निद्रा से जागना अत्यन्त दुष्कर हो यद निद्वामिद्वान 
गाय दर्शनावरण है । ३, क्षिस कर्म के उदय से बैठे नैठे या से सद़े 
हंनोंद आ जावे दद पचदावेदनीय हैं) ४« जिस कर्म के उदय से 
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चल्ते-चलवे ही नींद आ जाय बह प्रचहमप्रचह्ारेदनीत है । ५, दिए इर्ड 
गो उदय से जागरित अवस्था में सोचे हुए काम को निद्रा में हे 
का ही सामर्प्य श्रकट हो जाय यद स्थानएदि है; एृढ निशा में हटृठ वह 
से दही अमेकयुण अधिक बल प्रफट होता है ।७८॥ | ४६ 


१, शिशक्रे उदय से माणी को शुल का अतुके 


पे बह णवविदनीय; और २० गिमके उस मे धरे, 
को दुःख का अनुमद् दो बह अश्यत्वेंद्गष | ९| ' 


पा 


बेदनाय कम फो 
दे। प्रकृतियों 


१. जिएके उदय हे तहयों के या स्वरूप, की सशे महा, 

मिप्पात्यमोइनीय । २० डिपके उदय समय में यमार्यतां दी संधे ई, 

रर्नमैएमीय | अख्से न दोफ़र दोलायमान तियावे रहें ग६ सिए, 

दीन प्रकलिया। मोहनीय है, मिसफ्ा उदय तारियड़ समि 

; मिमित होकर भी औपशमित यो शाविशगयव एस 

तत्वरथि फा प्रतियन्‍्ध करता दे बह सम्परायमोइनीय है।... 
चरिश्रमोदनीय के पी अकार- 


कोष, मान, मांगा और छोम ये कपाय के भार गुएप पक हे 

अत्यैक की तीमता के तत्तममाय की ड्टि हे उसके चार चाह एस 

गदहायें गए हैं। जो फर्म ठक ,सोप आए मेरे 

सोहद फपाय. कदायों हो. इतना अधिक तो बना देता है हि 
कारण जींद को अनन्त फाछ तु सतार में भ्रमण करना पट्टे, पए $ 
अनुक्म से अगन्तानुग्न्पी ख्थेप, मात, स्पया और होम गाहगा है। 
जिन कमी के उदन से आविमाय को ग्राप्त कपाय विड्टे इतरी ही ही! ४५ 
जो कि पिरते का शे प्रतिकाप कर सके, ये अशमाफ्पाताएरव सेफ मा 
मा और शो हह्यते हैं । जिसका दिपाक देशविरति का प्रीस्त 
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बे ति्फ सर्वदिरति का दी प्रतित्रन्ध करे, वे प्रत्याख्यानावरणीय छोघ, 
ने, माया और छोम हैं। जिनके विशक की दीमता सर्वाविरति का 
लेबन्घ तो न कर सके, लेकिन उसमें स्खलन और माहिन्य ही पैदा 
7 से, ये संज्वलन फ्रोघ, मान, माया और छोम हैं | 
१, हास्य की उत्पादक प्रकृतिवाला कर्म द्वास्यमोहनीय है। २-३. 
ही औति और कहीं अप्रीति को पैदा करने वाले फर्म अनुकम से रति- 
“महनीय और अरततिमोहनीय कहलाते हैं ॥ ४० भय- 
शीलता का जनक भयमोदनीय ५. शोकशीलता का 
न शोकमोहनीय और, ६, छणाशीलता का जनक जुगुप्सामोइनीय 
प्रदाता है। ७, स्रैणभाव के विकार को पैदा करने बाला स्रीयेद | 
/ पैश्पमाय के विकार को पैदा करने वाला पुरुषदेद ओर ९, नपुंसक- 
| डे विकार का उत्पादक कर्म नपुंसकवेद कहलाता दै। ये मय ही 
हब कयाय के सहचारी एवं उद्दीपक होने से नोकपाय कहलाते हैं । १०। 
जिसके उदय से देव, ममुष्य, त्तियंच और 
नरक ग्राति का जीवन जिताना पड़ता हैं, वे अनुफ्रम से 
देव, मनुष्य, तियंच और नरक के आयु्य है । ११। 


नव नोकपा ये 


ग़दुकर्म के चार 
प्रद्धार 


नाम कम की बयालीस प्रकृतियोँ- 
“विविध नाम- 

१. छुल, दुःख मोंगने के योग्य पर्योयविश्येप स्वरूप देवादि चार 
कं को प्राप्त कराने बाला कर्म गति है। रे. एकेन्द्रियाव से लेकर 
पैर फिड्यकातेयोँ पंचेर्द्रियव तक समान परिणाम की अनुमव कराने 

पाला कर्म जाति। ३-० औदारिक आदि शर्गर 
हद कराने बाह्य फर्म शरीर। ४, झरोरगत अन्नो ओर उपा्ों का 
विशषमूत कर्म अप्लोपाइनाम। ५-६. प्रयम गृद्दीत औदारिक आदि 
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पुद्ले! के साथ नदीत प्रशण हिये जाने बाऊे पुद्हें रा से के हर 
कंग्रता दे बह अन्धन दे और बदपुद्ठलों को शरीर के गानायिष आई 
मे स्यवस्पित करने या कर्म सेबात है । ७-८. अस्पिरूप ही ने 
रचना रूप सेइनन और झरोर की विविष आधध्ियों बा हि 
कर्म संत्यान । ९-१२, शर्रर गत श्रेत आदि पंच वह, -गु्तत 
दो गन्घ, तिक्त आदि पॉच रस शीत आदि आठ सर्च इन विद 
कर्म अनुकम से वर्गनाम, गन्धनाम, रखमाग और स्पशेगाम। ३२ 
द्वार जन्मास्तर गमन के समय जीवको आडाश प्रदेश दी भेर्शी ऐ झंत! 
गमय करने बाला कर्म आयुपूर्वीगाम १४. 'प्रशश और अपरेणव रा 
का नियामक कर्म विद्ययोगत्रिगाम ९४ ये चौदह पिधाप्रहतिें कार 
ई, इनके अग्मन्तर भेद भी दोते ६, शणीलिए इए पद्म? शामधरप है) | 
विविध नाम फर्म प्रकृतियों- ५ 
१, २. मिस फर्म के उदय से स्पदन्म्भाय से गमन ुशे! 
शाफ़ि प्राप्त हो यह प्रधनाग, और सते उठा लि 
उदय से येसी शाकि ग दो बह स्पायरनाम। ३४ हि 
उदय ते जीवों के चर्मदभु गोयर मादर एंगुर । 
प्राप्ति दो बह गांदर; इसफे विपरीत मिएसे समथह्षु के आर हुए 
शरीर की प्राप्ति हे यह यूहम | ५,६. मितके उदय से धागे सं 
परममाहि” पूर्ण करे यह पर्यात, इकसे उल्टा मिम्रड़ें उदय हे हा 
पर्यात्ि पूर्ण भ कर सके बह अपर्योत्त । ७,८- भिड़े उदय हे ४ 
को मिन्ननमेष्त शरीर पी थ्राति दो बह गमेंझ, और टिक झपु 
अनन्त कीों का एश हो सापारत यरीर दों यह सापारश। 
डिकड्टे उदय से इड्ढी, दोंठ आरि विवए अवपश दाग में हे 


है 
और मिएफ्रे उदय से डिह्रा आदि अस्विर अरब रत दो जद मे 
&.«.॥ [हे 


अतदशक और 
ग्थावरदशक 
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११,१२, जिसके उदय से नामि के ऊपर के अवयव अद्यल हो 
बह थरुम और जिससे सामिके नौचे के अवयब अप्रशस्त हों बह 
अशुम | १३, १४. जिसके उदय से जीवका घ्वर थोता को प्रीति 
उमपत करे बह सुध्बर और जिससे थ्रोता को अआप्रीति उत्पन्न करे 
हुई छुछवर। १५,१६., जिसके उदय से कोई उपकार न करने पर 
भो सबके मन को प्रिय छगे बह घुमग और जिसके उदय से उपकार 
केले पर भी सब को प्रिय न छगे वह दुर्मा। १७,१८, जिसके 
उदय से बचन बहुमान्य हों चद आदेय और 'जिपके उदय से पैसा न 
। व३ अवादेय । १९,२०, जिसके उदय से दुनिया में यश्ष व फीर्ति 
माह हो बह यशाकीर्ति और जिसके उदय से यश्ष च कीर्ति प्राप्त न द्वो बद 
अपशणी्ति कहछाता है । 

१, जिसके उदय से दरीर शुरूया लघु परिणास को ने पाकर 
अगुष्ड्यु रूप से परिणत होता है वह कर्म अगुब्ल्घु | २. प्रतिजिष्ठा, 
चोरद्त, रौडी आदि उपधातकारी अवयर्दों को प्राप्त कराने बाला कर्म 

जे उपघात । ३. दर्शन या वाणी से दूसरे को निष्यम 
44058 कर दे ऐसी दया प्राप्त कराने बाढद्य कम पराघात। 
४. श्वास छेने, छोड़ने की शक्ति का नियामक श्वासो- 
पा! ५,६. अनुष्ण शरीर में उष्ण प्रकाश का नियामक कर्म आतप 
आए शीत प्रकाश का नियामक कर्म उद्योत | ७. शरीर में आ्मरत्पपों फो 
ययोजित स्थान में व्यवास्वित फरने वाद्य निर्माण । ८« धर्म, तर्यि प्रवर्ताने 
थे शक्ति आर्पद करने बाला कर्म तीर्षकर है। १२7 
गोत कर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त है ऐसे कुछ में जन्म दिलाने 
दो प्रकृतियों. बाल कर्म उथगोत्र और शाकि रहने पर भी प्रतिश 
ने मिल सके ऐसे, कुछ में जन्मदाता फर्म सीचगोत्र कालाता है १६॥ .., 


4 
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की फर्म कुछ भी देने, लेने, एक बार था बार बार मो सैर, 
सामस्य में अन्तराय--विष्त खड़ी फर देते है, पे बगए- 
अन्तरय कम की शानास्तगय, लामास्वगय, भोदान्तगाय | ० शा ३ 
पौंच प्रकृतियाँ 23 2० यह ५0 
और वोर्षन्तवराय कर्म झइ्णाते हैं। १४॥+ 


स्पातिदन्ध का यणन- 


आदितास्तिसुणामन्तरायत्य च ब्िंशत्सागरोपमकेटी- 
कोट्यः परा स्पितिः । १५॥ के 
सप्तातेमाहनायस्य | १६। | 
मामगोत्रयोविंशतिः । १७॥ 5 
त्रय्खिशत्सागरोपमाप्यायुप्कस्य | ९८। 
अपरा द्वादशमुहूर्ता बेदनीयस्य । १९। 
नामगोत्रयोरष्टी । २०। 
शेपाणामन्तर्मुहरतम्‌। २१। ; 
पहली सींग प्रकृतियों अर्पात्‌ श्ानाररण, दर्शनाग्ण जे 
तपा अन्तराय--शन चार की इछुश सियति सीख कोदी बोरी शायर 
प्रमाध है। 
मोदगीय यो उर्झृ्ट शियिति सत्र छोटीशोटी झागयेपम प्रहाए है! 
गाम और गोत्र डी उतह्श सिपति बीस पोटो गोरी पाण् 
अमाण है । |! 
आपुष्क की उाइए स्थिति वेतीह मागसेपम प्रयाग है 
बेदनोय पी मपस्य रिपति बारह मुहूर्त ्माण है। ५. ५४ 
गाम और गोद वी ऋषन्द हिति आठ मुहूर्त म्रमाम रै 305 


अर! 
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बाओ के पाँच अर्थात्‌ शानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय, मोहनीय 
आर आयुष्य की जघन्य स्थिति अन्तमुहूर्त प्रमाण है। 
अत्येक कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति दरसाई गई है, उसके अधिकारी 
'मिध्यादृष्टि पर्याप्त संशी पंचेन्द्रिय जीव होते हैं; जघन्य स्थिति के अधिकारी 
'मिन्न मिन्न होते हैं। ज्ञानावरण) दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र ओर 
अन्तगय इन छह्ी की जघन्य स्थिति सूक्ष्मसंपरय नामक दसवें गुणश््पान 
में उंभब्रे'है। सोहनीय की जबन्य स्थिति नौंयें अनिशृत्तिबरादरसंपराय 
जामक गुणस्यान में संभव है। और आयुष्य की जधन्य स्थिति सेख्यात- 
पर्षजीबी तियंच और मनुष्य में संमव है। मध्यमस्थिति के असंख्यात 
प्र होते हैं और उनके अधिकारी भी कापायिक परिणाम के तास्तम्व 
के अनुसार असंख्यात होते हैं। १९५-२१। 
अनुमावबन्ध का वर्णन- 
“विपाकोज्चुमावः । २२। 
से यथानाम । २३। 
ततश्व॒ निजेरा ।२४। 
मिपाक अथीत्‌ विविध प्रकार के फ़छ देने की शक्ति है अनुमाव 
कहलाती है । 
, अनुभाव भिन्न भिन्न कर्म की प्रकृति अयवा स्वभाव के अनुशर 
बेदन किया जाता है | 
उससे अर्थात्‌ वेदन से निर्जरा होती है । 
बन्धनकाल में उसके कारणभूत कापायिक अध्यवसाय के तीअ-सन्द 
भाव के अनुसार प्रत्येक कर्म में तीमन्मन्द फल देने 
अनुभाव और उसके ७ दकि उत्पन्न होती दै यह फल देंने का सामर्प्य ही 
20020 322 अनुभाव दै और उसका निर्माण ही अनुमावतन्प है | 
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अतुमाव अबठर आने पर ही फठछ देता है, रण इस थी हे 
इतना जान सेना चादिए कि प्रत्येक अतुभाव-फटवर- शदि सुई हिए 
फर्म में निप्ठ हो, उठती का फे स्वमाय अप इपे 
के अनुसार ही फ् देती है, दरें कर्म के उपर 
नुसार नहीं उदादइरणार्य, शागागरंश फर्म वा अनुडर 
उस कर्म के स्पमावानुसार ही तौम या मन्‍द फ़ठ ठापप्न काया है भरत भा 
शान को आशच करने का हा फाम करता है; लेड़िन दर्शनायाष, पेदुटीर 
आदि अन्य फर्म के स्वमायानुसार फल गई देता; सार्यश यह है हि. पर + 
वो दर्शनशक्ति फो आइत फरता हैं और न मुझ दुग्ल के अतुमप 
फार्य को हो उपपन करता है । इसी रारह दर्शनावरण का अशुमाव दुईट 
शाणि यो तीम या मन्द रूए से आदव करता है। टेकिय हागे के सपा 
दन आदि अन्य कर्मों के कार्यो फो नहीं रखा । 

कर्म के स्थमावानुखर विपाफ के अनुमावश्त्य का निश्म मां 
मूख्यहतियों में हे छागू होता है, उत्तर प्रडुतियों में गहीं। दाएप भा 
है कि झिस्ती मी फर्म की एक उत्तखाहति बाद में अप्यप्ताय कै घड़े, 
उसी कर्म की दूसरी उत्तरप्रकृति के रूप्र में पदछ सरती है, दिशा! ए३० 
का अत॒भाय परिवर्तित उत्तरगरष्टति के ह्थमांयरानुसार सीज था सर्द 
प्रदान करता है । जैसे--मतिशनामरण जप ध्ुवशानावरण आदि हथऐ्र , 
इष्रप्रकृति फे रूप में ऐंम््मग फरता है, तय मतिशागायरथ पा 'अस्‍ुस्स 
भी सुतशनायरथ आदि के स्वमायानुसार ही धृतान यो अप्दि ओह हर 
यो आधव रूसी गा काम करता है। लेकिन, उ्तरणकृतियों मे विल। 
ही ऐसा हैं, थे गजादीप होने पर मी परदर सैंण्मम मी भा 
जैसे--दर्शनस्तेश और चारिप्रमोद इसमें गे इर्शयमोह/ पाफिसेर है सम, 
अे अपना चारिषगोंद दर्शममोह के म्प में सेबमन नी. दग्शा हा 


अनुभाव के फल 
देने का प्रकार 
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हर गारकआयुष्क ति॑ननआयुष्क के रूप में अथवा किसी अन्य आयुष्क के 
सर में मी संक्रमण नदीं करता । 

प्रकृत्तिसंकम की तरह ही बन्धकालीन रस और स्थिति में भी बाद में 
अभक्षाय के कारण से परिवर्तन हो सकता है; तीमरस मन्द और मन्दरस 
तीव्र बन सकता है। इसी प्रकार स्थिति भी उत्कृष्ट से जघन्य और जघन्य 
से उत्कृष्ट अन सकती है । 

अनुभाव के अनुसार कर्म का तीमरया मन्द फल का बेदन हो 
बने पर वह कर्म आत्मप्रदेशों से अछग पड़ जाता है, अर्थात्‌ फिर 
संलग्न नहीं रहता । यही कर्मनिशत्ति-निर्मण कहराती 
है। कर्म की निर्गरा जैसे उसके फल वेदन से दोती 
है, वैसे बहुधा तप से भी होती है) तप के बल से 
अनुभावानुसार फछोदय के पहले ही कर्म आत्मप्रदेशों से [अछंग पड़ सकते 
हैं। यह बात सूत्र में 'च' शब्द रखकर सूचित की गई है। २९-२४। 


पश्ेदय के बाद 
मुझ कर्म की दशा 


प्रदेशबन्ध का बणैन- 


“ नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशषात्‌ उ्ष्मेकशषेत्रावगाढ- 
खताः सवात्मप्रदशेष्यनन्तानन्तग्रदेशाः | २५। 
कर्म (प्रकृति) के कारणभूत सक्ष्म, एकक्षेत्र को अबंगाइन करके 
६ हुए तथा अनन्तानन्त प्रदेश चाले पुद्दल योगविशेष से समी ओर से 
!मी आत्मप्रदेशों में बन्ध को प्राप्त होते हैँ । 
प्रदेशवन्ध यह एक प्रकार का संत्रन्‍्ध हे, ओर उस संमन्ध के 
मस्कन्ध और आत्मा ये दो आधार हैं। अतः इनके बारे में जो आठ 
मन पैदा होते हैं, उन्हीं का उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया ऐ। वे 
भर इस प्रकार हैं--. 
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१० जब कर्मेहफस्पों या बन्घ दवा है, तब -उनमे हे ढक 
है! अर्पात्‌ उनमें निर्माण क्या होता है ! - ३, इत शकस्पों 
नौबे या विएऐ किन आत्मप्रदेशों द्वारा प्श्म होता है! ३- हर 
का कर्मगस्प समान झोता के या अतमान । यदि अछ्मान हश। 
यह किस कारण से १ ४, ये कर्मछतन्प रघूछ होते हैं या सम | ६.,। 
प्रदेशवाले क्षेत्र में रहें हुए फर्मेल्कस्पों का ही वश के शाप 
होता है या उससे मिप्त शषत्र में रहे हुये पा भी! ६. ये जरप के। 

- गविशीर दोते हैं या स्पितिशील है ७, उसे कर्मसकरपों का संपर्क 
प्रदेशों में बन्ध होता ऐ या कुछ एक आध्मप्रदेंशों में ८, मे बह! 
संहप्रात, असेएपात, अगस्त या अनन्तानस्त में से हिलने ग्ररेश 
दोधे हैं 

इन आटठों ध्रप्नों के कम हे दूत में दिये हुए उचर निम्न का 

९, आत्मप्रदेशों के णाय डैंपने वाले पुद्रतछान्यों में $ 
अर्थोत्‌ शानावरणत्य आदि ग्रकृतियों गमती दें; छारांश ये हि के) 
है उन प्रहावियों का निर्माथ होता है। इगीठिए उसने सकस्‍तीं डी 
प्रहातियों का फारण कद्दा ऐै। ३. केंगे, गीचे और विरते शगे, हा 
दिशाओं में रहे हुए आत्मग्रदेशों के द्वाप कर्मक्रत्पों डा पर ३४ 
क्िसो एक हो दिशा में रहे हुए आसमप्रदेशों के द्वार गईयीं। ३६ 
मौँधों के कर्ममस्प के अशमाग होने का दारग मह दे हि एमी के 
लिफ, गरायिक्र और काविक सोग--म्यापार समान नर ऐं2 
बयरण है कि योग के तरतममान के अठुमार प्रदैश्धराप्म में मी वेश 
आ जाता है। ४. कर्मग्रीर्य पुद्वटरएल्प सधूल--णदर नदी ई० 9 
सुहम दी होते हैं, थैते धाइमस्कत्पों-बा ही पर्मार्गदा में से हार 
३४ ६. शोयपदेंश के सेत्र में ही रहे हुए रुमेलस्पों का गाप ही 
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“उसके बाहर के क्षेत्र में रहे हुये का नहीं। ६, सिर्फ स्थिर होने से ही 
*बन्प होता है, क्योंकि गतिशील स्कन्ध अत्थिर होने से बन्ध को प्राप्त 
नहीं होते। ७५, प्रत्येक कर्म के अनन्त स्करन्‍्धों का समी आत्मप्रदेंशों मे 
बन्य शेता है। ८. बँघने वाले प्रत्येक कर्मयोण स्कन्‍्घ अनन्तानन्त 
"परमाणुओं के ही बने होते हैं; फोइ भाँ संख्यात, असंश्यात या अनन्त 
'परमाणुओं का भना हुआ नहीं होता । २५ | 


पुण्य और पाप प्रकृतियों। का विभाग- 
' . सह्ेयसम्पक्लहास्परतिपुरुपवेदशुभायुनाभगोत्राणि 
पृण्यम्‌ । २६। 
साताबेदनीय, सम्यक्त्व मोइनीय, द्वास्य, रति, पुरुष, वेद, झुभ- 


आयु, शम नाम और शम गोत्र--इतनी प्रकृतियों पुष्य रूप हैं; बाकी 
*की सभी प्रकृतियों पाप रूप हें । 


जिन जिन फर्मों का बन्ध होता है; उन समी का विपाक केपछ 
“शुभ या अश्म दी नहीं होता, घल्कि अध्यवसाय रूप कारण की झमाशमता 
के निभित्त से थे शुभाशम दोनों प्रकार के निर्मित होते ६ । श्रम अध्य- 
न्याय के निर्मित विपाक छुम--इषट दोता है और अशद्यम अधभ्यवसाय फी 
निर्मित विपाक अश्युम--अनिष्ट होता दे। जि९ परिणाम में संल्षेश 
शमितना ही कम होगा, यह परिणाम उतना ही अधिक श्म और जिस 
*परिणाम में संक्रेश जितना अधिक होगा, वह परिणाम उतना ही अश्यम 
“होगा । कोई भी एक परिणाम ऐसा नहीं, जिसकों सिर्फ शुभ या अंश्म 
“कहां जा सक़े । हरएक परिणाम शुम- अशुम अपबा उमय रूप दोने पर 
भी उसमें जो शुमत्व अश्यमत्व का ब्यवह्वर किया जाता दे, बह गौग- ॒ 
"मुख्यमाव की अपेक्षा से समझना चाहिए, इसीलिए जिस शम परिणाम से 


२९८ तस्यार्य सूत्र कि [८ १३, न्‍ 


पुष्प प्रकृतियों मी शम अनुमाग मेंघवा ऐै, दही ऐशाम में बाप शयीीरों 
में भग्चम अनुमाग भी इपता है। इसके विपर्येठ विए ऐरट्राम में मटर 
अनुमाग दँधता है, उठी परिक्राम से पुस्प पारियों में शम अनु में 
इंपवा है! अन्तर इतना ही है, मैसे प्रहृ शुम पोजाम मे हो शण् 
धग अनुमाग प्रकृष्ट होता है और अश्ञर अनुभाग निरष्ट होगा है, देते है 
प्रहष्ट अध्म परिणाम से इचने माल्य अश्मम अनुराग प्रहष्ट शोग है के 
धुभ अबुमांग निश््ट होगा है । पक 
सातावेंदर्माय, मलुष्पायुष्फ, देवायुप्छ, तिच-आयुक्त, मदा॥ थी, 
देवगति, पंचेन्िपगादि; औदारिए, गेकिय। आदारइ, तैश्स, का्मेट--र 
,...... पाँच शर्णद औदारिकअंगोष॑ंग, वेड़िसनंगोशंश, 
पर हे बी आदारक-अंग्ोपांग, शमचुर्त संस्थान, गजरेमनागर 
हनन, प्रशख यर्, गरय, रण, खर्श। गुप्त, 
देखानुपूर्वी, भगुर्छपु, पयपात, उ्ुशछ, आतप, उद्दपोंदु, अणश शि 
योगति, भ्रछ, गादर, पर्याप्त, प्रग्मेफः स्थिस, द्याम, गुभग, हुस॥ भार 
यश्षा्कार्वि, निर्माशयाम) तॉर्पफ्रनाम और उच्गोत्र । ३ 
प फपेसन में हानाई गई ४२ पुष्य प्रझतिदी अंश, गत करे 
आदि अनेफ़ एवयों में ग्रतिद हैं । दिगैपरीय मन्यों मे मो मे ही पह्ी्श 
पुन्प रुप हे प्रधिद हैं। पस्तुत धूप में पुण्पकय निरेध पी मई सतत, 
इस्प, रति और पुरुषबेद ये सार मरहतियाँ दूसरे दिसी प्रस्य में चारहर ते 
यर्भन नहीं की गई। 2 
उन धार प्रहृतियों को पृर्यप मानने साझा मतविशेंष बहुदे झदोल 
है, ऐसा मारम-पढ़टा है; सदोडि अल्तत धूत्र में उपठाप इनड्ठे उस. 
उपयंत माध्यवूद्रिहार में भी गतमेद को दस्गाने मारी क्राशिहा्ड ही 
भऔर छिला है हि इस सेतरप झा रइस्त सेप्शए ह्ा निष्छेद होने में हरे 
झाएम गई परहका; हों, पोदइ पूर्येशारी जासगे हीगे (- हक 


हा 
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हा 


पाँच शानावरण, नये दर्शनावरण, असाताबेदनीय, मिश्वात्व, सोल 

झा, बव नोकपाय, नसारक्रायुष्क, नरकमरति, तियचगति, एकेन्द्रिय, 

इंद्िय, बरीनिय, चतुरिख्धिय, पहले संहनन को छोड़ कर बाकी के पोँचा 

ध संहनन--अर्धवज्रपमनाराच, नाराच, . अर्थनायच,. 

भास्पसेप्रतिद इसका और सेवाते; पहले संस्थान को छोड़ कर 
८२ प्रकृतियाँ कालिका आर सवात; पह दा 5 ध 

बाकी के पॉय संख्यान--न्यग्रोधपरिमण्डल, सादि,, 

इत, बामन और हुंड; अप्रशस्त वर्ण, गन्‍्ध, रत, स्पर्श; नासकानुपूर्वी, 
पद पर क्ष्म, [हा 

तिउचानुपूर्वी, उपधातनाम, अप्रद्यास्त विद्ययोगति, स्पावर, चूक्ष्म, अपयाप्त, 

उधारण, अस्थिर, अशुभ, इुर्भग, ढुःस्वर, अनादेय, अयशः्फीतिं, नौचगो् 

भौर पाँच अन्तराय । २६ | 


नववों अध्याय 


आठवें अख्याप में पन्घ फा यर्गेन क्रिया गया है, खत इस अदर 
े संबर का निम्यण किया झायगा । 3 व. 
सैपर का स्वृदपन 3) 
“आसबनिरोषः सँवरः । १। 5० /8५ 
आन फ्ा निशेध ही ऐेबर है ! की रे 
किए निमिच से कर्म देंघते हैं, यश आधग्रय है। माहर 
अ्याश्या पहछे की सा चुशी है; उण आर्य का मिरेष अपर, ॥५३| 
करना ही संपर कद्दशवा ९ै। आस के ४२ भेद पहछे गिनए े 
हैं; उनका मितने-मितने अंशर्मे गियेष होगा, उतने भंए में *! 
करछायगा । आप्पारिमफ विद्मखता कम ही आपगगिगेप के शित ईे 
आपधिव है; अतः ब्यों क्यों आश्षयनिगेष सवा स्ययगा, सो शो परश४4 
भी भी डद्धि होगो।  अका 
संबर के उपराप कक 
स गुप्तिममिविधर्मोनुमरेधापरीपदजयचारििः ! ९।. ; 
पं कि मुनरपान में विषय, अपियी आदि थार हट हे 
इन जिन ऐतुओं छा सैसय दो, और उतडे ाछा मे सिसविर 5 
प्रहातिर्यो कै बन्ध हैमय हो, उन देदुओं और द्म्द के धर 
अस्प का विष्तेद ही हो उस गुणरपान हे कप के गुदरघाल का है] 
अगोय्‌ पूरयपूर्परती गुगस्णान के आखब या सहस्यकस्प का भार ९ 
उत्तर-उ्षरपत्री गुगरपान का सोपर है। इसने हिए.देसो हऐर इन, है 
अम्पप्रशरण और थौदा कर्मझ्य (गाया धाटधढ) ढेंधा अदा प्र 
गषोधेशिदि। ढ़ 
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तासा निबेशा च । ३ । 
बह संबर गुपि, समिति, धर्म, अमुप्रेश्ा, परीपह्णय और चारित्र झे' 
शेश है। 
तप से संबर और 'निर्वरा होती है । 
सामान्यतः संबर का स्वरूप एक ही है; फिर भी प्रकारास्त से 
| उपके अनेक मेंद बला गए हैं। संक्षेपतः इसके ७ उपाय और 
' दल्लार से ६९ ग्रिनाये गए हैं। भेदों की यह गणना घार्मिक्र आचार्रो 
' हे विधानों पर अवछेद्ित है ! 
जैसे तप सेबर का उपाय है, बैठे ही निर्जरा का भी प्रमुख कारण है। 
 हमन्वतया तप अभ्युदय--लछोकिक सुख की प्राप्ति का सापन माना जाता! 
है, फ़िर भो यह जानते योग्य है कि वह निः्भेयस--आध्यात्मिक सुख का 
भी साधन होता है; क्योंकि तप एक होने पर भी उसके पीछे रही हुई 
मावताके भेद के कारण बह सकास और निष्काम इस तरद दो प्रकार का 
ते जाता है। सकाम अम्युदय का साधक होता है और निष्कामः 
विश्ेयत का । २,३। 
गुप्ति का स्वरूप- 


“क्वम्यस्योगनिग्रहों गुत्तिः | ४ । 

गोगे। का भरी प्रकार मिम्रद फरना गुप्ति है 

कायिक, वासिक और मानठिक किया तथा बोग का सभी तरह 
मित्र गुप्त नहीं है; किन्ह प्रश््त निग्रह ही शुत्ति होकर सेवर 
दब उपाय घनता है! प्रशस्‍्त निमद का अर्थ है खोचवमध कर तया' 
धद्टापूक स्वीकार दिया गया अर्थात्‌ शुद्धि और भरद्धापूर्वक सन, बचन। 
कौर काय को उन्मार्मे से रोकता और सम्मार्ग में छगाना। योग के 


फ््ग्श तद्दाय दृप | -5,४ 
संप्रेष में तीन भेद दोने से निपम्रद ब्ययुप्ति फ्े 
जो गिम्त प्रशार र-- 


ल्‍ 


दे ४ टीन दर ई। 


न्पं 


१९, झिसों भी सोम के केसे थ स्यने मे अपर मैबी, ४ 
चलने आदि में कर्तग्प-अररंस्प छा दिपेफक ही, ऐसे शायेरिद ३र5त 
नियमन फ्रता पी. यायगुति ३१ २. शेतने के अख्लेद्ठ अर्ूृद पर ६ 
ययम का निपमग फरसा या प्रसंग पाएर मौस भारेश पर गेक् पर? 
$३। ३, दुष्ट मेकस्प एवं अस्छे'घुरे मिप्रेता सेरस्य या पदंग भर 
आरहे सेक्त्व को गैयय परना शी मनोगुत्ति रै। 


सम्रित्ि » भेद 

जी: प कः 4 ! 

इयामापेपगादाननिश्षेपोत्सगोः समितयः ।५। 

सम्पगू- ईंयो, सम्पयू मांण, गस्पगू एपगा, शगभ भादाग, 
और एम्पस उत्सग ये पाँच समितियों दै । हा 

प्र्मी समितियों विवेक्रपु८ प्रशतिरूप दोने में मदर ये 767, 
ह। मे पॉचों सम्रितियों इस प्रशर ई-- हु 

३, डिगो भी जस्यु को हें सधें श्तिए खापदरी ' 

ल्‍ मिवि 8७  #५ 

चात्या दी ईयोगमिवि है। २, माय दिठगारी, पीकि। और है ' 
बोठना भाषासमिति है। ३, हवन यात्रा में अवश्य हें देंगे 
सापनों रो अगने के लिए सावधानी इर्गष्ठ मरि बस्या शम 
हैं। ४. मध्द॒मात्र प्रों महोमाति देशपर एग प्रधारी वा ढह! 
रखना आदायतिशेषतामिति है। ५, वह जस्द गे हो देते #रए 2 ई' 
आये प्रमाददित करएे हो अदुपरोगी मलुओं को शक राम? ) 


हः 2२ हमे > ली 
अब्+-रुति भौर समिति में कत्ध भार है? 7 


ल्‍ भेद रा शहर. 
मु के बन 2, 
हु घु , धर्म के भेदी की पे 


इ०-यूत्नि में अवक्तिया का निषेध मुह है आर 


सझआ को गन मुरुय दै। ५ 
घर्म के भेद " 
उप धुमागार्टवारबशेचसत्यसंयमतपस्त्यागा। 
विज्ञग्यप्रह्नचयाणि घम:।६। 

हम, माईव, आज, शो, सत्य, संगम, हे, सांग, साडिचन्स 
और जय ये दस प्रकार के उत्तम पर्म है 

हग आदि गुणों वो बीवन में उतारे से ऐ कोष दि दोगे हा 
अगव हि हो एकता है, इसीडिए इन गुणों को रंवर रा प्रयुध श्रम 
सदर है। क्षमा भादि दस परम ज्य हित, शधय आदि मूठ एुसे 
दौर छान, आदर शादि आदि उत्तर गुणों के प्र से युएं होता है तमी 
सी बतता है; अनयपा नहीं । अमिप्राय यह है दि अरिण भादि 

; कक पा उप उत्त, गुं के प्र से रहित यदि कमा, आदि गुम 

ऐ। हे मे ही वे छाम्रन्य धर्म कदझायें पर यतिधर की दो में नही 
सुपे व उड़े । ये दस धर्म निम्न प्रकार 


१. भग्म का मतलब है सइनगीडता रखना अर्थीत्‌ क्रोप गो पैदा 


उन देगा और उत्चछन हुपे रोष फो विवेकयक से, नग्रता से निभ एगा' 


उठ्या। क्षा ही सपना के हिए पौच उणप बतरावे झुए - पैसे 
अच्न मे क्षेध के निमित के धोने या न होने का विन्तन परना, फ्रोषपूत्ति 


ध्जच] झ्म । 
5 दो के विचार करा, आरुछभाव का विचार ऋरता, अपने दास 


दि १५ के परिणाम का. दि ञी दा 
प्र च ह गे! न 
कर ९ क्ता और थमा के गुण! झा डिन्ता 


ग ड़ कद का है है 
कर हा ऑद के दब उसके कारण दो अपने म दूँढगा, यदि 
। अज़ अप में दष्गोचर हैं तो ऐसा विचाल। हि मूल 


ह 


ल्‍+ नेक 55 


ड०्र तचाये पत्र | [दा 
संक्षेप में तीय मेंदर होने से निम्रद्ध रुप गुह्ति के भी तीन भेद होते 
जो निम्न प्रकार हैं-- ह; डा 


३, किसी भी चीज के हछेगे व रखने में अपया बैठे, उठने! 
ब्वलनें आदि में कर्तेव्य-अक्तंव्य का विवेक हो, ऐसे शाररगिकि शदापार $ 
'नियमन करना ही, कायगुम्तिं है। २. शौलने के प्रल्लेक्र श्रस्नंग पर या 
अचन का नियमन करना या असंगर पाकर मौस धारण फर लेना वेधतट 
है। ३, दुष्ट संकल्प एवं अन्छेश्ुरे मिश्रित संकल्प का सपा करना को 
वअच्छे संकाय का सेवन करता दी मनोगुस्त है।. 


समिति के भेद 
ई्याभाषैषणादाननिश्षेपोत्समीः समितयः । ५।' 

सम्पयू- श्या, सम्पग्‌ भाषा, सम्बंग एमणा, सग्येग भादाग, हि ै& 

और सम्पग उत्तर्ग ये पाँच समितियाँ हैं।...' 


द्रा 


सभी समितियों विवेक्युक्त प्रशुतिल्‍्प छ्लने से सेवर का उपाय £ह 
है] ये पॉचों समितियों इस प्रकार ० कह 


१, किसी भी जस्थु को ड्लेश नदों इसलिए सायधारी ६३ 


५ 


आवगा दी ईर्यातमिति है। २, सस्य दिवकारी, परिमित और हैदेंद्र ?( 
औहछना भापासमिति है। ३. जीवन यात्रा में आवश्यक हो ऐसे नि 
साधनों को जसने के लिए सावधानी पूर्षफ़ प्रद्ृति करया एपंग्र्शी 
है। ४. बदध्तुमात्र यो भमाति देखकर एवं प्रमार्नित रहे टेद! 
रखना आादानविशेषछमिति है । ५, बह जस्दु ग हो ऐसे देश में रैसर 


दबे प्रमर्जित करके ही अमुप्योगी बलुओं को शातना उरत्साषमिति रे. 


ना 


प्र०“-गुप्ति और रुमिति भे क्या अन्वरे ३! । 


श् ४ ४... 


९, ६.] धर्म के भेदों का वर्णन ४०३ 
उ०--गुप्ति भें असक्तिया का निषेध मुख्य हे और समिति में 
अझ्तिया या प्रवेतन मुख्य है। ५। 
धर्म के भद- 
/उत्तमः धमामार्दवाजबशाचसत्यसंयमतपस्त्यागा- 
किश्वन्यत्रह्मचर्याणि घमेः । ६ । 
क्षमा, मारदेय, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य 
और अद्यचर्य थे दस प्रकार के उत्तम धर्म दें । 
क्षमा आदि गुण को चीयन मे उतारने से दी कोष आदि दोपों का 
अभाष ऐद् दो सकता दे, इसीलिए इन गुणों,फो संवर का अमुस करण 
अतलाया है। श्षमा आदे दस धर्म जत्र अर्दिता, सत्य आदे मूठ युदो 
और स्वाग, आह्यर झादि आदि उत्तर गुणों के प्रवर्ष से यु होल | कम 
यतियां चनता है, अन्यपा नदीं + अमिप्राय यह दे! ड़ि आशिण आदि 
मूछ गुणों या इसके उत्तर गुणों के प्रफई से रहित यदि छश आदि सु 
हों, हो भछे ही वे सामान्य धर्म कदलायें पर यतिषर् झ ड़ हे रह 
से जा सकते । वे दस धर्म मिम्न प्रकार हैं 
३, क्षमा का मतलब है सहनशीरता रखना अंत 2:८ से सदा 
न होने देना और उत्पन्न हुये क्रोध को विवेशपल से, कट रे क्‍ेफ सका 
डालना । क्षमा की साधना के लिए पंच उपाव>ड३े ८२ 2...३5 
अपने में कोघ के निमित के होने या ते होने का विकन्झमटर ब्ेकडि 
के दोपे। झा विचार करना, शालख्भाव का विस अवेडर 
हिये कम के परिणाम फा विचार कस्ता और पसपुर बता 6 


फेरना । 


हर 


 / 


4 








धं 





(क) कोई कोष करे, तर उसके कारण गंड 2े कु” 
है 
यूपरे के कोघ का फारण अपने में दा. ५ क्र 


हेल्ड कश्वाय युत्र॒, ० [९ ए२ 


तो मेरी ही है, इसमें दूसरे का कइना तो सच है। और केदादिद्‌ 

अपने में दूमरे के कोघ का कारण नजर न आता हों, तय ऐहा सोचसा “ 
चादए कि यह बेचारा बेसमझी से मेरी भूछ निद्ाल्ता है- यही भरने में ' 
क्रोध के निमित के होने देने या न होने का चिख्वन है। 


(खत) जिछे क्रोध आता हैं वह पिन्नममतिदु्त . होने से ओवेध में 
आकर दूसरे के खाय शत्रुता बोधता है; फ़िर उसे मारता या मुकसान पहुँचाठ 
है और ऐसा करने से अपने अश्छिमत का लोप करता है, इत्यादि अन् 
का चिस्तन ही फ्रोधइति के दोपों का चिन्तन कहछाता है । | है 


(ग) कोई अपनी पीठ पीछे निन्‍दा करें तो ऐसा भिस्तन छा 
कि बाख- ग्रेतमह्न लोगों का यह स्वमाव दी है, इ8में बात दी बया है! . 
उत्य्य छाम हे, जो बेचास पीछे से गाली देता है; सामने.तो मी भाश | 
यहां खुशी की बात है । जब कोई सामने भा कर गाली देता, हो, तर 
ऐश तोचना कि बाल लोगों की तो यह बात ही है; जो, अपने हवमाये ऐ 
अनुसार ऐसा करते ऐेँ इससे ज्यादा तो कुछ नद्दी करते; तामने आएर 
गाछी ही देते हैं, पर प्रद्वार वो गदँं फरते; यह भी तो छाम ही है। हुए 
तरद यदि कोई प्रह्धर करें, तश प्राणमुक्त न करने के बदले में उपभर 
मानना और यदि कोई आणध्रक्त करे, तब पर्मश्र/ ने कर छकने के यहा 
खाम मानकर प्रदत दया फा चिन्तन करना । इस प्रकार से ज्यों ब्य 
अधिक कठिनाइयों. आयें, त्यों तवों. विशेष उदारतां और विवेष्दृतिका * 
विकात करके उपस्थित कठिनाइयों को सरत बनाना ही बाहिसवमोव रा 
खिल्तन है । है ह 

(घ) कोई छोघ करें तर यह सोचना कि इस प्रसंग में दुढप 
वो हि नि्मित्तमात्र है, वास्तव में*यद प्रसंग मेरे , अपने ही पूर्ण कर्ण ' 
का परिधाम है। यही अपने किये करें का चित्तन है.। ;क्‍ 


९७] - भाषनाओं का वर्णन इे०्७ 


अनुद्रेक्ता का अये गदन चिन्तन द। जो चिन्तन तास्विक और 
आग होगा उसके द्वारा रामद्रेष आदि दृत्तियों का होना रुक ज्यता है; 
, छीहिए ऐसे निन्‍्तन का सेदर के उपाय रूप में वर्णन किया है ! 
किन विपयों का चिन्तन जीवनशुद्धि में विशेष उपयोगी ही सकता 
/ पते आरइ विषयों को चुनफर उनके विविध विन्तम फो ही बारह 
लुझेक्षाओं के रूप भें गिनाया है। अनुप्रेक्षा को मावना भी कदते है 
: अनुप्रेश्षाएँ निम्न प्रकार हैं--- 
दिखी मी प्राप्त बस्तु के वियोग होने से दुःख ग दो. इसलिए वैसी 
सभी बस्लुओं में आसक्ति का घराना आवश्यक दै 
*अनित्याम्रेशा और इसके घने फे लिए दी शरीर और घरणर 
दि वस्तुएं एवं उसके सेचरस्थ में म्तत्व और स्थिर वा चिन्तन ही 
पनिधानुप्रेश्ा है । 
एड मात्र शुद्ध धर्म को ही जीवन का शरणभूत स्वीकार फरने के 
१0 उत्तके अतिरिक्त अन्य सभी यस्वुओं से ममत्व फो इटाना बह्नी है 
ु इछफे हटागे के छिए ऐसा चिन्तन करना कि जैछे 
“नधसपाकोणा ३ डे चेक क पढ़े हुए हित को ग्रोई मी शरण गई 
0 ४) थाधि ( मानतिक रोग) व्याधि (शर्रर का रोग ) और उपक्ि से 
लगे भी स्वेदा के लिए अशरण हूँ, यही अशस्मातुप्रेशा है । 
. सैमारतृष्णा के स्पाग करने फे लिए सांसारिक वध्तुओं में निर्येद- 
दामीनता थी साधना क्री है और इसीलिए ऐसी वस्तुओं से मत 


7 जा +++>त> 

अडड्, जो बखुमात्र को झतुज्ञा प्रदान करे वद दिगाचाए, जे आागम का 

यय पाठ पढ़ाये बह थुतोदि्ठा, लो स्थिर परिचय कराने के लिए आयम कर 
पे श्यचन करता दे बह शुतसम॒देण और जो आप्राय के उत्सर्क कर 

पदाद का रइरप बहता मै यह आज्ापार्थवाचक दै। 





रैश्द कला बुत्र 7 ४ [३७.९ 
डे थक -+ 


के निमि्त अपेक्षित बल की साधना के लिए जो आतादमंन डिप लग 
है बद तेप दे। ८. पात्र को शानादि सदयगु्णों का प्रदान करना लाग है|, 
९. किसी मो यस्तु में समत्वदुद्धि न रखना आकिवन्य है। “१०, ऋटिरें, 
को हदाने के लिए शानादे रादुगुणों का अभ्यास करता एवं गैर रो. 
अधीनता के सेवग के लिए ब्र्च--गुमकुछ में चर्य--यत्तना प्रह्मनर्म रै। * 
इसके परिपाछन के लिए अतिशय उपकारक किसने ही गुर हैं, बैसे--- 
आकपक स्पशे, रण, गर्ध, रूप, शम्द और शर्यर संस्कार अदि मंद 
फेंसगा, इसी प्रकार सातवें अध्यायके तीएरें यूत्र में चहुर्प महातत ही पर 
भावयाएँ ग्रिनाई हैं, उनका विशेष रूप से अभ्यास करना । ६ | 
आनुप्रेता के भेद-...'. 2 
अनित्याशरणमसंसारंकत्वान्यत्वाशुधित्या स्वरसवरनियेश 
लोकबोधिदुर्लमघमंस्थाजपातत्वानुचिन्तनमलुप्रेधष 0 
अनित्य, अशरण, संघर, एचतल्, अन्यत्र, अश्ये्चि, आप्य, दिए 
निर्भस, लोक, बोधिवुर्रभःय और परम का स्वाएयातरम+ इमफा अनुदिलत! 
हो अनुप्रेशाएँ है । के 
३. इसका वर्णन इसी अध्याय के यूक १६,२४ में ६ै। इफड़े उप) ' 
अनेक तगस्वियों द्वारा अछय अछग रीत्ियों से आचरण हिंगे ज़ानेवारे हा 
जैन पापा में प्रसिद हँ। जैसे-पवमप्य और वज्मध्य मे दो; चाद्ाका: 
कनक्रायली, रमावडी और मक्तावणी ये तोन; क्षुतक्क और मद एव पक 
दो सिदविभीड़ित; ापसतमिका, अष्टअपध्रमिका, सेवसयमिक्रा, देशइमिए 
वे चार प्रतिमाएँ; कषुद्र और मद्या ये दो सर्वदोमद; मंद्रोंचर आंचाम्त; 
गान; एम रद भिशुप्रतिमाएँ---दइत्यादि ., इन विशेष बेन फेस 


देखो आत्मानस्दसमा का शीतपोस्लमशेदाबि |. « हे 
गुरू- आचाये धौंच प्रकार के बतत्ाएं ६«थरगजर, शिबाईए 


अव्देश, धृतसमुदेश, शाज्ापार्गयाचक . जो प्रमाः्णों देगा शहः 








६.७, ] भावनाओं का वर्णन श्ल्चू 


खतरा पोषण हुआ दे, अशुवि का स्थान है और अशुचि परंपरा का 
ऋअणमूत है, यदी अशुचित्मानुप्रेश्ा है । 


निद्रयों के मोर्गों की आसक्ति घटने के लिए. प्रल्लेक इन्द्रिय के 
(अल भोग संत्रन्धी राग में से उत्पन्त होनेयाछे अनि्ठ 
९ वानुप्रेल्‍ 

उेश्ना प्ररेणाों का लिन्‍्तन करना आखवानुग्रेश्षा है 


हुइति के द्वारों को बंद करने के लिए सदृवृतति 


28 रे 
४, संवरानुप्रश्षा ४: ञ 
5$ के गुणों का चिन्तन करना संवसनुप्रेक्षा दे । 


कर्म के बन्धनों को नष्ट करने को बत्ति को हृद करने के लिए, 
उपके विविध विपाकों का चिन्तन करना कि हुःख के प्रसंग दो तरद के 
६. निया होते हैं, ए्क्तो इच्छा और सशान अपन के बिना 
,. प्राप्त हुआ; जैसे--पश्चा, पक्षी और बहरे, गगे भादे 
के दुःसप्रधान जन्म तया वारिसे में मिली हुई गरीबी; दूसरा प्रसंग हे 
महुरेश से सशान प्रयक्षपूर्वक प्राप्त किया हुआ, जैसे-तप और त्याग के कारण 
प्राप्त किया हुआ, जैते--तप और ख्वाग के कारण से प्राप्त हुईं गरीन 
भर शारीरिक कुशता आदि | पहले में जाते का समाधान न शोने से 
वह अझाचि का कारण दोकर अकुशल परिणामदायक स्नता है; और दूसग 
है! सदृइत्तिजनित होगे से उसका परिणाम कुशल ही होता है। अतः 
अचानक प्राप्त हुए कुक विपाकों में समाघान इत्ति को साधना तया जे 
गस्य हो वें तम और ब्वाग द्वाय कुशल परिणाम की प्राप्ति हो इस 
प्रकार संचित कर्मों, को भोग लेना यही भेयस्कर है ऐसा चिन्तन 
निजेशनुप्रेशा है । 
५ त्त्वशान की विश्वादे के निमित विश्व के 
।+. लोकानुरेभा. ह्तविक स्वहष का लिस्तन करना लोकालवेक्षा * 





+ न्‍ डा हे हे नल कं हि 
डेग्८ ततत्वाययूत्र ५ [दर 





) हटाने के लिए. इस ग्रदार चिस्तय परमा च् प्र 

३. संसारानुप्रेका. शवादि उन्‍्म-मरण चर में न तो णेई धड्ने है मर 

ने परतन; ब्योंकि प्रस्येक के साप दरतरह के तेइन्घ दम्म जन्माखरों मे 

छुके हैं। इसी तरह राग, देप और मोद्र से संतप आधी, विपरदृा 

कारण ए% दूसरे को हृड़प जाने की सांति से अमष् दुग्णें रा अतुम्| 

करते हैं | यह संसार हर्प-विषाद, सुख-हुःख आादे ढस्दों झा उप: 
दर सचम॒च ही कष्टमय है इस प्रद्धार का चिस्तन हो टेसारानुप्रेशा है । 


मोक्ष की प्राहि के निर्मित शगद्रेप के' प्रसंगी भें निर्मेप्श 
राधना आपस्यक है। अतः स्वन्नन के प्रति होगे वाले राग भौर परमग 
थ्रावि होने वाले रैंप को दूर करने परे लिए ऐसा होता 

४. ए्लस्वातुप्रेक्षा कि “| अफ्रेटा ही जन्मता। मरता हूँ, शरण अरेसा एं 
अपने बोये हुए फर्म बीजों के सुख-दुःखादि फलों का अनुमप्र बसा हूं 
यास्‍्तव में कोई में? मुख-दुःख का छवी हा नहीं है! मद एकापावर्ि ६? 


मन॒ध्य मोदबिश से शरीर और अन्य बसतेझों की हावदद? 

सपनो ऋास:इृद्धि को मानने की भूछ फरके असठो फ्रतेस्य हा भान थे 
जाता है; ऐसी स्थिति के गिराताप शेर झा मे 

५. अम्यायानुपैक्ष बस्‍तुओं में अपने मन के अस्वात्त को इहाएए 
शायश्यक दे ।॥ इसीलिए इन दोनों फे गृण-धर्मो का मिश्नगा शा हिन्द 
करना झि इयर सी -स्पूल, भादे भौर अन्त सुष्त तपा सह है और मैं के 
तो सक््म, आदि और अम्त रद्दित एजे चेतन हूं इध अपार मे बिन्‍्ाग 
अम्यपानुप्रक्षा € स्ुणा . शपथ 

सम्से अधि सृध्शारयद शरीर ही /४4 अतः उस पर हैं रूह: 
५ के लिए ऐसा सोचना दि; धगी से भकझ 
6, भग्नचितानग्रेा «गन में से है पैदा एुआ हैं सच दस" 
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“ दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनाछामी । १४ । 
चाखििपोहे नागन्यारतिस्ीनिषयाक्रोशयायनासत्कार- 
£ प्रर्कारा। | १५। 
£ बेदनीये श्षेषाः । १६ । 
एकादयों भाज्या युगपदेकोनविश्वतेः । .१७। 
मार्म से च्युव न होने और कर्मों के क्षयार्ग जो सहन करने योग्य 
पे पे परीपह हैं । 
डा, तृपा, शीत, उष्ण, दंशमझक, गरमत्य, अरति, जो, चर्यो, 
निषया, शब्या, आफोश, वध, याचना, अछाम, रोग, तृणस्पर्श, मेल, 
स्करपुर्तार, अज्ञा, भरान, और अदर्शन---इनफे परीपद, इस प्रकार कुछ 
भाईप एरीप॥ हैं । 
सृषमसंपराय और छद्मस्थवीतराग में चौदह परीष्ष संभव हैं । 
जिन भगवान में ग्यारह संभव हैं ! 
यादरसंपराय में सभी भयोत्‌ वाईस ही ऐंमव है । 
आनावरण रूप निमित्त से प्रश और अशान परीपह३ दोते हैं । 
दर्शनमोद और अन्तराय कर्म से क्रमश: अदर्शन और अछाम 
पर्सपह होते हैं) 
चारिषरमोंद से नरनत्व, अरति, री, निपया, आक्रोश, याचनां 
और सत्सर-पुरश्फार परीपह होते हैं । 
- झांकी के समी चेदनांय से होते हैं । 
एक साथ एफ आरा में एक से लेकर १९ तक परीषद विरृम्प 
से संभव हैं । हि 


डे१० कत्तार्य दूत. [$. बने. 
श्रात्त हुए. मोक्षमार्ग में अप्रमतमाय डी. -सापणा के, हिए जा प 
सोचना कि * अनादि प्रपंच वाट में; वििप हुःएं बे. 
प्रवाह में बढ़ते हुए और मोह भावि 'पर्मोके ६४ 
आयातों को सह करते हुए जीव को. गुद दशि कोर 
झुद चारित प्रात द्ोना दुर्लम है” बे बोषिदुर्समत्वानप्रेशा है। 
पमंमभा्म से ब्युत न होगे और उसके अनुशग में ' लि ऐगे 
डे पिए ऐसा सिन्‍्तनम फरना फि जिछके द्वारा सेपृर्ण प्रागियों दा ला 
दो सकता ई, ऐसे स्वेगुगतम्रण परम का छापपुए 
१३, 227४8 ने उपदेश किया ऐ यह कितना यहां सौमागव है रॉ 
पर्मस्ताख्यातत्वामप्रेथा है । 


परीषद्दों का पर्षन- 
मामो5च्यवननिजेरार्य पेरिसोटण्याः परीपहाः | ८। 
क्षुत्पिपासाशीतोष्णर्दशमशकनास््यारविसीचर्या 
निषधाशस्याक्री शवधयावनालामरोगठणस्पशेमउ: * 
सत्कागपुरस्कास्पन्नाज्ानादशनानि । ९। 
सक्ष्मसंपरायच्छबस्थवीतरागयोगतुर्दश । १ ०। 
एफादश जिने | ११ । पर 
बादरसंपरापे सर्वे । !९। .... . ४४ 
४ ब्लानावरणे अन्नाज्ञाने । १३ | * 
| 7 ६ शी शेप, दिगम्पर पुस्तकों में का एपा हुआदेखा उरा' ः 
परन्द यइ परीषद शब्द में पः के साग्य के, फारथ ब्यक्रंमरिफतक आर. 


आध है; मस्दवा घ्याक्रण के अनुसार पर्खोदम्याए, सदीरप प्रट ६00 
सैऐ देशों, छिद्वऱेम र[|शध्ट। तथा पागिनीय टाशरे ८ । पे 


११. जोषिदुर्टम- 
स्पानुप्रेशञा 


रु 
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पहन प९ उस समय अदंचि को न छाते हुए थेयंपूर्वक उसमें रस लेता 
अरतिरीपह ६। ८, साधक पुरुष या स्री का अपनी साधना में विज्ञान 
देप भाकधंण से ने ललवाना स्रीपरीपह है। ९. स्वीकार किये हुए 
प्ंजेवन की पुष्ट रखने के लिए असंग होकर भिन्न-भिन्न स्थानों में विहार 
और किसी भी एक स्थान में नियतवास स्वीकार न वरना चर्यौपरीधह 
६ १०, साधना के अमुकूछ एफ्रान्त जाह में भर्यादित समय तक 
ओसन लगाकर बेठे हुए ऊपर यदि भय का प्रसंग आ पड़े तो उसे 
अकमितमाव से जीतना अथवा आसन से ब्युतन होना निषशापरीयद 
६ ११, कोमल या फठिन, ऊँची या नौची जैसी भी सहजमाव से 


मंडे बेसी जाइमें सममभाव पूर्वक शयन करना शसब्यापर्रीपट है। 


१२, कोई पास आकर कढोर या अप्रिय कहे तब भी उस्ते सत्काखत्‌ 
समझ लेना आक्रोशपरीपह है । १३. कोई ताइन, तज्जन करे ढकिर भी 
उसे सेवा ही मानना वधपरीपह है। १४, दौनमाव या अभिमान न 
रेत हुए सिर्फ घर्मयात्रा के निर्वाधर्य याचकश॒तति स्वीकार करता याचना- 
परोपह है। १५, याचना करने पर पर भी यदि अमोष्ट वस्तु न पिले 
के प्राप्ति की बजाय अप्राह्ति को ही सच्चा तप मानकर उसमें संतोष ग्खना 


5. ->«- -«« 

वेतांबस्शास्र विशेष्ट साधकों के लिए. सर्वथा नम्मत्य को स्वीकार करके 
भी अन्य साथकों के लिए. मरयादित बस्ूपाम्र की आशझ। देते ६, और बैठी 
आज्ञाके अनुसार अमूछिंत भावसे चरूपात्र रखने वाले को भी वे साधु मानते 
हैं, जय कि दिगेवर शास्त्र मुनिनामधारक सभी साधकों के लिए एक 
संरोखा ऐकान्तिक रग्नत्य का विधान फरते हैं। नग्नत्य को अचेलरुपरोपद 
भी कहते ६। आधुनिक शोधक विद्वान वख्यवात्र घाएग करने वाली इवेतां- 
पर्णेय मत की परपरा में'सगवान पाश्वैनाथ"की सदस्त परंपरा का मूल देखते 
ईं, और सर्वगा सम्तत्य को झवने की दिर्ंबर परंपरा में भगवान महावीर 
कै अवम्त्र परंपण का मूल देखते हैं | 








श्श्र दरवाये धूत्च ५ «5 [६, ढश 


सेवर के ठपाय रुप में परीषठों का बेन रूमें समम सुपशरओे 
लिप पॉच प्रकागें का निरूपण किया है, ये मे ई*ैं--परीपरों का शक," 
उनकी संरुया, अधिकारी भेद से उनका यरिमाग, उसके कोरशी डा मिंट 
तथा एक साथ एक जीय में संभय परयपदों पी सेहपा। स्टडी, 
पर विशेष विचार अनुक्रम मे निम्न अनुसार ईैं-- “|. 
“अश्लोकार किए हुए भर्ममार्ग में शियर खने और फर्मशस्म्ों हे 
बिनाशार्थ जो जो स्थिति सममाय पूर्वक सइने करने योग है, 
उसे परीषह कहते हैं । ८ । ” ५० के $ लए 
यचपि परीपद संभेप में कम और विह्तार में स्राधिझ भी हाम। 
दिए एयं गिनाए जा गडते हैं, तथापि ' हां को विडतित 
अस्या.. कपने के लिए जौ खास अब्री हैं, में ही बाई परीप: गण 
में गिनाये गए, हैं, अम्रे-- । 


२-२, क्षुषा और दूपा को चांद कैसी मी बेंदनां हो, हि, 
अग्रीगार की हुई मर्यादा के विरद्ध आदर, - जल न होते हुए हम 
पूरक: ऐसी बेदनाओं को सइस करना क्रमशः शुपा और .विश्श 
पर्रापद हैं। ३-४, ठंद ओर गरमी ले चाहे , कितना दी फट होता है, 
तो भी उसके नियारणार्य अकल्प्प किसी मी सख्त का, सेंगय दिये! ' 
ही सममायपूर्वकक उन वेदनाओों की सइम कर लेना अुदम सम ही 
ओर उच्ण परीषह३ हैं । ५. होंठ, मच्छर भादि जख्द्॒भों वा ठप इन | 
सिन्न म होते शुए उसे उममाय पूर्वक - सहन गर' झेना देशमशरशरक 
है। 5. रहता को सममाव पूर्यक सहन करना नेमतापरीए है । ७. भर» ? 
कार किये हुए मार्ग में अनेक कठिनाइयों के कार ,अरुचि का परतेग कै ५ 

१, इस परीवढ़ के विपस में श्वैठागर, दिगेरर दोगे सेश्शर्स में कह 
सनभेद्र है; इसी मतसेद झे कारण अतांरर और दिगेगर ऐसे माम ४४ हे 


लश्भण 
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"हदें और चौदहवथें गुणस्थानों में केषछ ग्यारद ही परीपद संमक' 
हैं, वैसे- शुषा, पिपासा, झींत, उष्ण, दंश्ममशक, चर्यो, शम््या, बंध, रोग, 
कृप्नर्श और मल । बाकी के ग्यारह घातिफर्मजन्य होने से उस कर्म! 
हा है अभाव होने से वे उक्त गुणस्थानों में समग्र नहीं । 

ख्स्िमें संपराय--- फपाय का बादर अथाव्‌ विशेष रूप में सेमव दो, 
,ऐे दीदस्सपयय मामक नौयें गुणस्थास में ग्राईस दी परीषद् दोते हैं । 
झक् कारण यह है क्रि परीपहों के कारणभूत सभी कर्म वर्ढों दोते हैं 
नो गुगरपाद में दर्ईिस के समय का कयम करने से उसके पहले के छठे 
आदि गुशस्थानों में उतने ही परीपद संभव हैँ, बह स्वतः फलित होः 
जहा है। १०-१२ । 

१, इन दो गुणस्थानों मे परोपहय के बोर में दिगेवर और द्येताबंर 
॑ंपदायों के बीच मतभेद है | यह मतमेद सर्वक्ञ में कव्यद्वार मानने और 
ने मानने के मतभेद के कारण है| इसीलिए दिगंगर व्याख्याप्रन्य 
/एफादश जिने! इस रूप मैं इस सूत्र को मान फर भी इसकी व्याख्या 
गेड़-मगेड़ कर करते हुए. प्रतीत होते हैँ | व्याख्या एक नहीं, बल्कि 
दो की गई ह, तथा ये दोनों संप्रदायों के तीम मतभेद के बाद 
जे ही ६ ऐसा स्पष्ट माद्म पड़ता है। पहली व्याख्या के अतुवार 
ऐश अप क्रिया जाता है कि जिन--सर्वश् में क्षुपा आदि ग्यारह पर्रापषट 
(वेदनीय कर्मजन्य) हैं, छेकिन मोद न होने से वे क्षुपा आदि बेदना रूप 
नहोने के कारण सिर्फ उपचार से द्रब्य परीपह ह। दूसरी व्याज्या फे 
अनुसार 'ल शस्द का अष्याइर करके ऐसा अर्थ क्रिया जाता दे कि जिनमें 
वेदनीप फर्म होने पर भी ददाश्रित क्षुपा आदि स्थास्यू परोषह मोर के 
अमाब फे फारण बाधा रूप स होने से दे द्वी नहीं [7.५ 

३२, दिगेषर व्याज्या अन्ध इस जग... न्‍ 
कैप ने मानकर विद्ेषण रूप में मानते है, निस 
गुणसानों का जग फछित करते * ह 





» 7 
४] 


शे१४ कया दूध, [६ ८१६.. 


अव्यम एरीपद दे । १६. फ़िसी मी रोग से ध्याकुठ मे शो एमण+ 
पूर्वक उसे सदन करना थोंगपर्रप्ट ६। १०, उंषोरे में बा अन्य है 
आदि की वरिंणता अपवा कटोस्ता अनुभप, हो तो सदृष्ठप्पा के 68 
स्यीखा उदास ग्खना दृगसपशर्यपह ९ । १८- बारे मिउना छत 
मछ हो फिर भी उससे उद्वेग न पाता और ,छाग आदि रंठरे 
को ये चाहइसा गह्यरीपह ३ै। १९, लाए कितना हे साड़ार मिपे 
विर भी उससे मे फूलना और सत्कार थे मिटने पर सिर गे पेन 
सत्यरपुरस्कार परीप६ है) २०, प्रशा---चमाद्यरिष्रों छद्ि हे हे रण्भ 
गई में करमा और से होने पर खेद से फरना प्रश्ापरीपह है । , २१. तिछि 
शारग्शान से गर्वित न होंगा और उसके भमाव में मागासगला स 
खना शामपरीव३ है; क्षपक्षा इऐे अडानपरीपह मी. एश्ये ९। २९ एररे 
और अवीन्द्िय पदायों का दर्शन गे होगे से स्वीड़ार डियो हुआ ६१ 
निष्य प्रतीध शोने पर वियेद्ठ से भझ्मा घनामे रपसा और देगी रिटि £ 
प्रमेध्त झना अदश्शनररीपद़ है । ९। सा 


जिम संपएय-- सोमहणय की महुत हो कम सेमाझया शैंठर 

दध्महपराय सामझ गुणध्यान में और उपच्याग्तमोई् तथा छीममोह गे 

गुणस्यानों में चौदद ही परयपर सेमप & ये ये ६.० 

522: रद मे छुद्दा, विषाण, थीग, ठष्प, देधमशप चर्यो, मं 
490 अगज्ाग, अध्यभ, पझम्या; अप, ,गेंग, - दिनेश, मग 

आस भाट रुमयर नहीं है। शाझ खरण यह दे हि ये - मीएग्ट४ | 

हेफिंग ग्यारत्यें और बारएवे गुगरपानों में मोदोदप कया असाय है 

दें शुदत्तान में मोर है पर बह इतना अंश है हि गे होने कैसा ही; 
इंसीकिए इक गुगस्पान में मी मोहडस्य साद परीप्ं के शैसप हे व 

मे फरके मिप्रे चौधर रा शी सेमप है ऐठा डहैध दिया गश रन 2... 


जय ला 


९८-१७, ] * परीपढदों का वर्णन ३१% 


"दरें ओर चौदहवे गुणस्थानों में केषछ स्वास्द दी परीपद संमकः 
है, जैसें-शुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमधफ, चर्यो, शम्पा, वध, रोग, 
दमा और मछ। बाकी के ग्यारद घातिकर्मजन्य होगे से उस कर्मी 
अर अमाव दोने से वे उक्त गुणस्थानों में संमत्र नहीं। 

जिसमें संपराय---कपाय का बादर अथीत्‌ विश्येप रूप में समय दो, 
एंव बादरसंपराय गामक नीवें गुणस्थान में ब्राइस द्वी परीपद होते हैं । 
इसका कारण यह है कि परीपद्टों के कारणभूत सभी कर्म वहीं होते हैं 
से गुणश्यान में इरईस के सेमव का कयग करने से' उसके पहले के छठे 
आए शुशस्थानों भें उतने ही परोषद संभव £ैं, यह स्वतः फसित हो 
जाता है। १०-१२ ॥ 

१, इन दो गुणल्थानों मे परोपद। के बोरे में दिगेवर और इ्येताईर 
मैप्रदायों के बीच मतभेद दै | यह सतमेद सर्वश्ञ में फयछाद्वार मानने और 
नमानने के मतभेद के कारण है। इसीलिए दिगंबर व्याख्याप्रत् 
“एकादश जिने इस रूप मे इस सूत्र को मान कर भी इसकी व्याख्या 
तोड़मरोड़ कर करते हुए. प्रतीत होते एैँ | व्याख्या एक नहीं, बल्कि 
दो की गई हैं, तथा ये दोनों संप्रदायों के तीम मतभेद के बाद 
की ही है ऐसा स्पष्ट मादम पता है। पहली व्याख्या के अनुसार 
ऐडा अर फ़िया जाता है कि जिन--सर्वश में क्षुपा सादि ग्यारह पर्ययद्ध 
(बेदनीय फर्मजन्य) हैं, छेकिन मोह न होने से वे क्षुपा आदि बेदना रूप 
न होने के कारण ऐर्फ उपचार से द्वब्य परीपद ६। दूसरी व्याख्या फे 
अनुसार न झब्द का अध्यादार करके ऐसा अर्थ किया जाता दे कि जिनमे 
वेदनीय फर्म होगे पर भी तदाश्रित श्षुधा आदि ग्यारद परोषइ मोद 
अमाष के कार्य बाधा रूप न शोने से इ पी नहीं। 

३. दिगेधर व्याएपा, प्रन्य इस जगद. बादस्ंपराय शब्द को संशा 


रेप न मानकर विशेषण रूप में मानते है, मिस पर से थे छठे आदि चार 
गुणलानें। का अगर फठित करते #। रह 


+ हे के 

३१६ तस्वाने दूत... . [४६ 
8 ् छा [ 
- परीपदों के कार दुछ चार कर्म माने गए हैं।। इनमे के #? 
चस्थ श्रत्ता और अज्ञन इतेदो प्रगेषरों भा निमित हैं; अरशार 
अलाभपरीपर का कारश है; माई में मे ,द्श्कई 
अदशंन वा और चारिश्मोद नाल; अशी, $ 
निपया, आकोश, यादता, ससझार--इन सात पीवी 'शाबारह। 
वेदसीय कर्म ऊपर दिनादे गए सं्वज में संभवत स्यावद परत 

कारंग है । १३०१६ । पर 
आईमस परीपद्दों में एक समय में परकझय बिशेधी अगेक 5 
६; जैते--शीत, उश्ण, चर्या, भप्य कीर विषश--आ्की मे पे 
दक साथ एक जौब भरें किछसे तीन एरू माप सेम३ दी गोरे 
में मैभाब्य परीपई! शत द्ोंगा तब उध्य और उध्य होगा सर 
की सैझया... मप्र ही नहीं। इसो हसे सर्या, शस्पा, और सिप' 

में से भी एफ समय में एक हो हों खत है। दमीलिए पक पसों 
से एक समय में फिखी में! दो शो संभव ओर ठोने को संब्रेभढ़ छतर 
एक आपस में एक साथ अधिद में अधि १९ पीए हम 
बतन।ए गए ६ । है७ दज अर ] 





करण का निर्देश 


आरित फ भेई 
सामायिकस्छेदीपस्पाप्यपरिदारवि' शुद्धियक “प्रझव॥7- 
धारुपातान चारंत्रमू ) १८7 3 ि 


० आस पद 
सामाविक, केदोपस्यापन, परिदायेश्चार, धृध्मवगयार भर ५ 
समात, यह पॉस प्रकार का! सारित्र है । * 


घमजारेणों बुद्धि रिटनो भी 
ऊ कारध आनावस्म के आधित है, अठः 25 /2// 
समझना भादिएव जा ७ "कप 





« १ १#ैंट, ] चाग्न्रि के सेद ३१७० 

आधमक शझद्दशा में स्थिर रहने का प्रफ्न करना ही चारिष् 
$। परेणाम झाद्धि के तरतम नाव की अपेक्षा से चारिन्न के सामायिक- 
झादि उपपुक्त रोंच विभाग किए गए है, वे इस प्रकार हैं-- 

सममाध में स्थित रहने के लिए संपूर्ण अश्द्ध प्रवृत्तियों का त्याग 
करना सामायिकचारेत्र ऐै। छेद्रोपस्पान आदि घाडी के चार चारित्र 

ही म।मायिक रूप तो हैं ही इतने पर मी कितनी ही 
+ सामायिक चरित्र तो ६ ही इतने पर मी कितनी ई 

आचार कार गुण की विज्येपताओं के कारण इय' 

चार का सामायिक से भिन्न रूप सें दर्णन किया गया है। इत्वरिक--- 
शेड समय के लिए अथबा यापत्कायिक--संपूर्ण जीवन के लिए जों 
पक पहछ मुन्नि दोक्षा लो झातो है--बह सामायिन दै । 

५ अयम दीधा लेने के द्राद विशिष्ट श्रुत का अम्यात कर चुडनेः 
'९ विशेष झाद्ठि के निमिप्त जे जोचनपर्यत पुनः दीक्षा छो लाती हैं, एवे। 
४० न हुई दीक्षा में दोषापाति आने से उसका छेद 
२. छेदीपस्थापन 5 के हल ८ 
चारित्र' बरके पिर नये सिरे से जो दीक्षा का आरयोपण किया 

जाता है वह छेदोपस्थापन चारिभ है। सिसमें से 
एड निर्गतिचार और दूमरा सातियार छेदोपस्थापन कहलाता है । 


जिसमें खास विशिष्ट प्रकार के तपश्म्रधान 


. प्रिश्रविश्रे 
पु वार आचार दा घन किया जाता है व परिद्वांरविद्यद्धि 
हे चारित्र है 
४ जिसमें छोच आदि कपायों का तो उदय नर्दधी 


" पूहमसंपराय हर लो निज श्न 
चारिय शेता, सिर्फ छोभ का अंश अंतिसुक्म रूप मे रखता, 
है, बह घृषमसंपराय चारिष ऐ । हि 





१. देखे हेंदो दीया कर्मझन्‍्ध इ० ५९-६१ | 


ड़ ] 


सत्याय दूघच. ,5 + राजू. 


५ 
हि 
व 


'खिसमें कितो भी कपाव झा उंदत रिछ्ुर 
नहीं र॒ता यई दैषासंयात अत को 
चाजि्र द्वै। * ५ 

ता का वर्णन- 2. ३-६: 

का हुँ का, हु] 325 कद. ५० ५ 
अनशनावमादयदृत्तिपरिसंझयानरसंपरितंय/गवितिल' 
शय्यासनकायऊ्रैशा बाह्य तपः? 8 १९। / - ४: 
आयश्ित्तविनयतेयापृर्यस्वा ध्य।यब्युत्सगष्यानो यु 
त्तमू [२०। ५ 
भनश्चन, अयमादय, बृतिएरिसेरुणग, रसपरि्यग, दिफि५६ ला 

और छायडेश गई या तप हैं । ! 

प्रायशित्त, विनय, सेबाहत्य, स्थाण्याव, स्पृग्ण्ग “भर धान ये 
णामल्तर तप ४ । आल 

बापगाओं को क्षीष करें हथा समुवित ग्राधष्पोरिगे एप 
आधगा के दिए छरीर, इखिय और संग ऐ्ो ग्िश विय पार मे रहाश 
जता है ये गर्मी पप हैं। तप के शब ओर आम्पन्दा ऐेशे 
भेद है। रिशमे शार्ररिक दिय्रा से अपोगण होही' है, से मे बंध 
म्रष्यों णो अपेशा युक्त होने हे दुसों को दीध खड़े यद पाद्न हरी 
इसफ्रे थिपशित मिममें मामातिक क्रिफ्न डी प्रपानता ही तथा से मुझ 
रुप से द्ाष्म द्रस्‍्यों की भपेश्ठ मे रसने के वारभ दूसरें मो मे मो झीर 
उंफे यर आम्यन्चर बंप है। पराग्म तप शयूछ भेत्त छोगों झग शांत ते 
पर भी टसएय मदरव व्यूस्यस्वर बरत्र झी घुष्टि मे झग्पोंगी होने सी एस 
से हो भाना गए ऐै। इृश बा और आम्यनार था के बंगोहाण ' 
“मप्र स्पूछ पर यश्म पार्मिक तिरमों दा रमापेध हो खादा है ) 


न ऑज-- *+++ 


है, इसके थधरुणत और तपाफ्दद में सोम भी सिएे वे 


४. यधाख्यात चारिव 








5, २१, ] प्रायश्वित्तादि नपों के भेदों की संख्या ३१९ 
२, मयांदित समय तक या जीवन के अन्त तक समी प्रकार के 
आदर के त्याग ' कम्ना-- अनझन है | इनमें: पहल्य इसवरिक ओर 
दूसरा यावत्कयिक समझना चाहिए | २. अपनी बितनी में 
पय तप हे उसते कम आहार करमा--अवमौदय--झलोदरी है । 
३ विविधि वस्तुओं के छालच को कम करना--चृत्तिसक्षेप दै | ४, धी, 
पू९ आदि तथा भय, मधु, मक्खन आदि विक्रारकारक रस वा स्थाग 
इरना--रहपरित्याग है | ५, वाधायदित एकान्त स्थान में झगा-विविक्त- 
प्रथावनसंलीगंता है । ६. ठंढ, गरमी या विविध आसनादिं द्वारा आअरीर 
से का देगा कायड्ेश है | ' 
१. घारण किये हुए बत में प्रमादलनित दोषों का जिससे शोधन 
डिश जा सके वह प्रायश्वित्त है। २, ज्ञान आदि सदमुर्णों में पहुमान 
रखगा विनय है। ३. योग्य साधनों को जुदा कर 
अस्यस्तर तप 3यवा अपने आपको काम में लगाकर सेयाशथूपां 
कसा वैयाशृत्य है। विनय और वैयाइत्य में इतना दी अन्तर है कि 
वैबय तो मागसिक घमम है और वैयाहत्य शारोरिक' घम दै। ४. आन प्राति 
॥ दिए विविध प्रकार का अभ्यास करना स्वाध्याय है। ५- आईता और 
सता को त्याग करना ब्युत्समी है। ६. चित्त के विभे्षों हर त्याग 
रा ध्यान है | १९,२० । 4 ह 
/.. '7 प्रायश्चिच्त आदि तपों के भेद की संज्या- 
'नवचतुदेशपश्चद्धिमेद यथाक्रम प्राग्ष्यानोत्‌ | ३१४ 
"घ्यान से पहले के आम्यन्तर तपों के अनुक्रम ले नव, थार, दर, 
पे और दो भेद है। *' 
बयान का विचार पिस्ठृत बोगे से उसे अन्च में शचर उसके. 
एड के प्रायचित आदि पोच आम्वन्तर तर्षो हे मेर्दों थी रफ्य पी 
हें खत्ाई गई है। २११! हि * 





३३० च्लार्य सूप... 9. 
प्रायद्धित + भेद- . +, 


आलोचनाप्रतिक्रमणतदुभपविवेद्धप्पुत्समवपरदपी 
हारापस्वापनानि ।२२। -' 


अठोचन, प्रतिकमण, तदुभप, शिवेक बसा, तर, प्ेद, ४) 
जोर उपत्यापन यह नब प्रक्गार का प्रायव्ित्त है| हि 


दोप---भूल के झोधन करने के अगेक अकार हैं, में समी पर के 
४। उनके यह सुंशषप्र मे नत्न भेद कस प्रकार ईं--१. गुरु के. 8 
झद्धमाव से अपनी मूछ, प्रकृ/ करा आहोयव »?। ३. हो ५ 
थूठ था अनुताप फरके उससे निश्व शेमा और नई मूह न हे पृ 
दिए सावधान रहता प्रतिकमग ६॥ ३, उक्त आरोचन और दशिझ 
दाने। साप करना तहुभव अर्थात्‌ मिथ है। र., खानवाने भी 
बरतु यदि अकस्पनौय भा जाये और पीछे से मादूम परे वो उठश छा 
फरगा विभेक है। ५- एकप्रतापूर्य£& दार्यर और बनने मे खां 
यो छोड देना ब्युस्म्मे है। ६. अनशन आदि चांद हत्र शा तप 
४। ७9७, दोप के अनुसार दिवस, पतश्ष, साथ या यर्ष हो प्रभात ४: 
देना छेद ३ै। ८. दोपपात्र स्यादि दो उसडे दोब के भदुगार ४७ 
मास आदि पर्यन्त फ्िसी किस्म का संसमें ने रख कर दूशे परिष्षक>० 
परह्र ६। ९, अधिंया, रत्न, धरक्नन, आदि मद़म्ती ऐऐ भेद हो बवे हे 
ऐिर शुरू के हे उस महत्रतों छा आग्रेषण करदा-- उपलासन रै। २२ 





है..परिहर और उप्त्थाएन इस दोनों के सवान में सूत, भगत 
पाराजिक मे तनि प्रापश्चित शोने से ' बदत-- गे, अस्यी में * दम द्राशवधिरों का 
बदन ६। ये झड़ आपेधित ऐन- हिने और “ईते*डैसे जयोसे मे शोर! 
झेते हैं; उमड़ा पदिदोष शह्टोदरण स्यगद्वार, उोन#्पदृत् भाटी £/्टसण, 
मंघान फ्रथे से जानना चाहिए | पु पु 





१. २३-२४, चैयाबृत्त्य के भेद झ्श्श 


विनय के भेद- 
के 
- आनदशनचारित्रोपचाराः । २३ | 
शान, दरशन, चारित्र ओर उपचार ये विनय के चार प्रकार हैं । 
विनय बस्तुतः गुणरूप से एक ही है, फिर मी उसके ये भेद ठिर्फ 
पड 8 को 
लिपय की दृष्टि से ही किये गए हैं । 
. विनय के विपय को मुख्य रूप से यहाँ चार भागों में बट 
गये ्‌ र् 
या है; गैसे- १. शान प्राप्त करना, उसका अभ्याक्त चाछ रखना और 
चूत नह यह शाय का असली विनय है। २, तत्त्व की ययपार्यप्रतीति 
खरप सम्पाद्शन से चालेत न होना, उसमें होने पाली शट्ठाओं का संशोधन 
करके निः्शंक भाव दी साधना करना दर्शनविनय है । ३० सामायिकत 
थादे पूर्वों्क किसी मी चारित्र में चित्त का समाधान रखना चारित्रविनय 
है। ४. जो कोई सदगुणो में अपने उं श्रेष्ठ हो उसके प्रति अनेक प्रकार 
मैं योग्य ब्यवद्वर करना, जैठे-- उसके सामने जाना, उसके आने पर उठ 
क्र खड़ा हो जाना, आसन देसा। चन्दन करना इस्यादि उपचारविनय 
६ै२१॥ 
2 वैयाबूत्य के भेद- 
ह हि 
आचार्येपाध्यायतपस्विशेक्षकग्लानगणकुठसह साधु स्म- 
०... 
नोज्ञानाम्‌ू । २४। 
आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शक्ष, ग्लान, गण, कुछ, ४प, छाप 
भर तमनोज्ञ इस तरद दस प्रसार का चेयावृत््य ६ [ 
वैयाबवत््य सेवारूप धोने से दस प्रकार के सेव्य- सेवायोग्य पार के 
तने के छारण उसके भी दस ग्रकार किये गए हैं । वे इस प्रकार ६१५ इएय 
रूप से जिसका कार्य जुत्त और आचार मदण करने का हो- ब६ आचार्य 
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आद्य और आश्यन्तेर उपधि का त्याग ऐसा दो तरह का व्युत्तग दे । 
वास्तव में अईस-ममत्व की निहृति रूप त्याग एक ही है, फिर मी 
'खागने फी वस्तु बाह्य और आम्यन्तर ऐसे दो प्रकार की हे) इसीसे 
गे व्युस्तग या त्याग के दो प्रकार माये गए हैं । वह इस प्रकार हैं 
१, पन, धास्य) मकान, क्षेत्र आदि बाह्य वस्तुओं से ममता हटा छेना 
; पद्योपधि च्युत्सग दे और २- झरीर पर से ममता दटाना एवं कापरायिक 
[.। थक जय कक अब 
फिरसे में तत्मयता का त्याग बारना- आन्यन्तरोपधि व्युत्सवगे ई। २६ | 


थ्यान का वर्णगेन- 
(>> ४ े 23. सेन्ता। कै) मल 
. “उत्तमप्हननस्थेकाग्रचिस्तानिरोधों ध्यानम्‌ । २७। 
आ मुहूर्तीत्‌ । २८ । 
उत्तम संइनन वाले का एक विपय में अन्तः्करण की झत्ति का 
पक- घान है। 
बद मुहूर्त तर अथीत्‌ अन्तर्मुहू्त पर्यच रश्ता है । 
यों ध्यान से संबन्ध रखने पाली अधिकारी, स्वस्थ और काल का 
रिमाग ये तीन यार्ते बतलाई गई दे । 
छः प्रकार के संदर्भनों- शारीरिक संघगनों में वैप्रपेमनाराच, अर्थ" 
फर्पमनाणय और नाराच ये तीन उत्तम गिने जाते हैं। जो उत्तम हेहनन 
वाला द्वोता है वही प्यान वा अधिडारी कै; क्योंकि 
अं निकास ' ध्यान करने में आवश्यक मानसिक यछ के लिए मित्ना 
१, शिवर पन्‍्यों में तौन उत्तम संहनन वाक़े को ही ध्यान का 
अष्कारी मामा है; छेकिम भाष्य और उसी इचि प्रथम के दो सेइनन 
डे को ध्यान का स्वामी मानने के पश् में हैं। 
२. इसझी जानकारी के लिए देखों अ० ८, य8 १९ 





डेरे४ तत्दाय सूद | [३ रछरट, 
शारीरिक बंछ चाहिए, उतझा समय उछ तीन ग्रेहस्य पे शत हे है. 
बाड़ी के तीय सेइनन याछे में गही । यह तो अखिद ही ३ हि शास5र 
इछ करा एक मुछझ्प आधार झोर ही है; ओर घर इक शारीरिक हैपट 
पर निर्भर है; अतः उत्तम सेइनन याछे के सिक्राय इस ग्फोन रा! 
अपिष्री नहीं २१ जिक्या ही घारारिक्र रंपटन रंममेर दिके, शानता 
छल मी उतना ही कम होगा; मानतिह भर शितगा कम होगा, दिये | 
लिखा मी उतनी ह कम दोंगी । एतलिए ढमनेर शारीरिक अप: 
अनुत्तम रोइनन बास्य प्रशत्स या दिय्ी भी विषय भें मिवरी एगंडड 
माप सकता है, यद इतनी कम होती हे के उसी बगदा हो हद 
नहीं हे सकती । 

साम्गन्य रूपए हे क्षय में एक, क्षय में हूहरे, एत्र में दीएे ऐहे 
अनेक दिपयों फ्री असाप्न करके शहत हुई शानधारा मित्र मिपे दिशा 
में श्र यदती हुई इंवा के प्रीय ित दिशा 
ठरइ- अस्पिर होती ऐ। ऐसी शागधाएं- गिर 
विश्लेप अ्पतन के साथ थाही के सब विएयों से इदा ६र दिखी मी ॥४ ं 
इृष्ट सिपय में स्थिर रखना अर्थीत्‌ शानघादा को अनेक विप्पगारिर? ४72 
से रोर कर एक विपरशामिनों गरगा देगा ही प्यास है। पाना -र 
स्वरूप असश- छत्मत्व में ही सेमय है, एतीिए ऐेंशा पान गो हू 
स्पांग तह द्वाता ६! 

सर्वशत्य प्रधा झोने के दाद अगोध्‌ वेश और पौदह: एदणारी 
में भी भ्यान स्वीकार किया हें राशी, पर उतवा खम्प निश्न बंप है $) 
गे गुशरणान के झन्‍्य में हब मानसिक, बानिक और फाहिक हे! 
ब्यापार के विरोध शा झूम छु् होता ऐ, दर रू बाविक रणाररिरंत 
दे बाद धृएम कांपिक्न स्घागर $ आरिय $ समय मे, सुपर वाफजर दर 
स्यम हो बीटा धरादाद माना गछ्न है, और डे गूहरदान की हैं 


स्पहप 
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अयोगिपन की दक्षा में शेलेशीकरण के समय में समुच्छिन्नकियानिवृत्ति 
जाम का चाया' झुक्कप्यान माना हैं। ये दोनों ध्यान उक्त दशाओं में 
दित्तव्यापार न होने से छद्मस्थ की तरह एकाग्रचिन्तानिरोध रूप तो हे ही 
नही; अतः उक्त दइशाओं में ध्याव को घटाने के लिये यृत्र में कथित प्रसिद्ध 
अर्य के उपरान्त ध्यान शब्द का अर्थ विज्ञेप विस्तृत फ्िया गया है; और 
बह यह कि केवल कां्रिक स्थूछ व्यापार को रोकने का प्रयत्न भी ध्यान है, 
ओर आत्मप्रदेशों की निष्ग्रकम्पता भी ध्यान हे । 
फिर भी ध्यान के बारे में एक प्रश्न रहता है कि तेरहवें 
भुणस्यान के प्रारंम से योगनिरोध का क्रम झुरू होता है, तब्र तक की 
अवत्या में अथीत्‌ स्वेज्ञ पलों कर जीवन व्यतीत करने की. स्थिति में क्या 
वात्तव में कोई ध्यान होता है ? और यदि द्वोता दे तो कौनसा छोता है १ 
इसका उत्तर दो तरह से मिलता दे। १. विहरमाण सर्वश्ञ की दशा में 
आानान्तरिका कह कर उसमें. अध्यानित्व ही मान करके कोई ध्यान स्वीकार 
हहीं किया गया है। २. सर्वज्ञ दशा में मन, वचन और शरीर के व्यापार 
उबन्धी सुदहृद प्रयत्न को ही ध्यान रूप में मान लिया गया है । 
उपर्युक्त एक ध्यान ज्यादा से ज्यादा अन्त* 
गेठे का परिमाण मुहूर्त तक ही टिक सकता है, उसके बाद उसे डिकाना 
अंटिन है; अतः उसका कालपरिमाण अन्तर्महूर्त माना गया हे । 
कितनेक श्वास-उच्छवास को ब्रिलकुल सेक रखना ही ध्यान 
मानते हैं, तथा अन्य कुछ भात्रा से काल की गणना फरने फो दी ध्यान 
(जय, झ आदि एक एक हस्व ख्र के बोलने में जितना समय 
छाता है, उतने समय को एक मात्रा कहते है। व्यझ्ञन जब स्वरद्दीन 
बौदा जाता है, तब उसमें अधैमात्रा जितना समय छगता दै] मात्राया 
अधेमात्रा परिमित समय को जान लेने का अम्यात करके कोई उसी के 
अनुसार अन्य क्रियाओं के समय का भी साप करने छगे कि अमुझ काम में 
इतनी मा्ाएँ हुई । यही मात्रा से काछ की गणना कहछाती है । 
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मानते है। परन्तु कैग परंपरा में इस एपन से दीदार नये दिए ७ 
क्शोकि उसका झद्ता दे कि यादे संपूर्नतया श्वाल-्उप्एंक्‍ण हर दिए 
सत्र यो अस्त में शेर ही नहीं टिक सकता । इसलिए मर्द झ अपर 
मां खाक दा हंचार सो प्यानायस्था में रहता पे ३ हों परम पके 
मात्रा से छठ का मार करोंगा तय तो. उसका गंगा शिगों मे श्र४ 
अनेझ कियाओं के करने से छग झते के कारण एवापरता दे पर "४९ 
बुछ पी मानना दोगा । यही गहन दे हि दिख, माह और उस सार 
सम्रय तक प्याग के डिफसे की छोडझगास्यता औ जैस परपग गो कप 
इसका कारण उसमें यए इयटाया हे हि अपिक हरे गगएंहश था 
खापमे से इस्ियों के उपयात का सेमब £ै, शक्त छह वो मर 
शांदा गदाना कंठिय द। एक दियए, एड अद्ेगी अपया सम है 
ध्यान किया इस झषद का अमिगाय इतगा दी है दि उठते एमय रह 
फ अ्याद चण्ता रहा अयीत्‌ किसी भी एफ आहंदय गा परुदा ४ 
फरके, फिर उसी आहंप्रग का कुछ पास मे या दूंगों ही झाएरे * 
घ्यान दिया जाता है, और पुनरपि इृछी चाई झागे मी घाम किट डे 
सो या ध्यानप्रताह मंद चाताए]। गई भस्तर्महृते को हाठस 
छद्मस्प के ध्यान गा समझना भारिए। सर्वत्र के खत पा को खकिित! 
धपिक मी हो सकता है; गयोंकि मन, गन और छगीर के : 
सुटद पयता फो अधिक समय तर भी सर्दश सेदा सर #दहा मै? 
जिस झांरन पर भ्यन चर्पए मै, गई भाररस सेह इस ह। 
दो पर उसकी एफ देश-कोरई एक पर्याप शेता हैं; करपोरि रैशा 4! हिट: 
उसरें ऐिमी गे हिक्ी पर्व दारा ही दागय इसेगा है। 2७, रेट? 


ह्ड भ्ह 








बन 


तेप्यान हा निरूरम इ्दे> 
९ ३०-३५, आत्ंध्यान का निरूरण 


कं से 
एंए मोधूददेतू | ३० । 


_. आठ, रोड, धर्म और शुष ये ध्यान के चार प्रदार ३ । 
|'.. उसमें से अन्त के दो ध्यान मोध के कांरंप है । 


उक्त चार घ्यानों में आते और सोंद्र ये दे 
दुर्धान हैं और शेय अपोत्‌ ल्वाब्य हैं॥ धर्म 
अण होने से उुष्यान है ओर उपादेय अर्पात्‌ प्रदष करने दोंगर माने 
गे ैं। २९, ३०। 

आतिध्यान का निरूपय- 
आतममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्िप्रयोगाय स्थृतिमर- 
चाहा: | ३१। 
/ बेदनायाश्व । ३२। 
विपरीत मनेज्ञानाम्‌ ३३ । 
बिदाने च ।३४॥ 
रतद्शावेस्तप्रमत्तत्ंयतानाम्‌ ।३' 


अग्रिय वलतु के प्राप्त होने पर उसके दिझेंग छे डिए उठद चिन्द 
कला प्रषम आतेष्यान 


'ख ले एप हि >>, ० 
इस के अं पड़ने पर उसके दूर छरने को मत पिन्डा करदाः 
जग आपष्यन है| 


प्रिय वस्तु के दियोग हो जाने पर डस्झी ध्यति 
5 तीसरा जाद॑ष्यान है। 


अपन न हुई बा डी प्राह्ि बडडट 
स्लावैषा यान है|... कया थे ददद लिन 


आपध्यान अविरत, देशरंदत ट 
पे मेंदीवम है, ० अवेदव अत मुक्त 


३१६ तत्वार्य दूत... [९, रणर... 


मानते हैं । परन्तु जैन परंवरा में इस कथन को स्वीकार नहीं किया गया 
क्योंकि उसका कहना है कि यदि संपूर्णतया श्वात-उच्छूवाप्त बंद दिया 
तब तो अन्त में सरीर ही नहीं टिक सकता | इसलिए मन्द या मर: 
भी श्वास का उंचार तो ध्यायावस्था में रहता ही है | रती प्रकार घवईं 
मात्रा से काछ का मार करेगा तब सी उसका मंत्र गिगती के काम 
अनेक क्रियाओं के करने में छग जाने के कारण एकाग्रता के बदऐे हक 
युक्त ही मानना द्वोगा । यही कारण है कि दिवण, सात और उम्र आः 
समय वक ध्याय के टिकने की छोकमान्यवां भी जैन परंपरा वो प्रा मे 
इसका कारण उठमें यह बताया है कि अधिक उम्पे समय तक ५ 
खाने ऐ इच्धियों के उपधाव का रैभव है, भवः ध्याग शो अन्कहू/ 
ज्यादा बढ़ाना कठिन है । एक दिवय, एक अद्दोरात्र अथवा समय । 
ध्याव किया+ इस कथन का अमिप्राय इतना ही है कि उतसे समय तक * 
का प्रवाद चलता रक्ष अयीत्‌ किसी भी एक आहंबन का पका! थे 
करके, फिर उसी आहलंग्रन का कुछ रुपान्तर से या दूसरे ही आंख 
ध्यान किया जाता है, और पुनरपि इसी तरह भागे मी ध्यान क्रिया २ 
तो बह ध्यामप्रतराह बंद जाता दे। यह अन्वर्ुहूत्त का बाह्य 
छद्मस्थ के घ्यान का समझना चाहिए। सर्वश्ञ के ध्यान का काहपरिमांग 
अधिक में! हो सकता है; क्योंकि मन, वचन और झरीर के प्रईरिदित 
सुढद पयल् को अधिक समय तर मी सर्वश्ञ लेदर कर उकता है। .. 
जित्त आलंग्न पर ध्याव चढता है, यह आउंवन स्रंपू० अन्य छः 
दो कर उसको एक देश-कोई एक पर्याम हीता है; क्योंकि दस्य की चिर 
उसके किसी न किसी पयोय द्वारा ही शक्य बनता हैं। २०, २८। 


थ्यान के भेद- 
आतेरोद्रधर्मशुक्लानि । २६। , 


.. ९, ३०-३५, ] आतध्यान का निरूपण झ्र७ 


परे मोध्षहेतू । ३० । 
आते, रौद्र, धर्म और शुष्ट ये ध्यान के चार प्रयार ६ । 
$ उनमें से अन्त के दो ध्यान मोक्ष के कारण हैं | 

उक्त चार ध्यानों में आते और रौद्र ये दो संसार के फारण होने से 
दुर्पान हैं और देव अरथीत्‌ ल्वाज्य हैं। घर्म और शुद्ध ये दो मोक्ष फे 
करण होने से सुध्यान हैं और उपादेय अर्थात्‌ ग्रदण करने योग्य माने 
गये ह। २९, ३० | 

आतैध्यान का निरूपण- 
आतंममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तह़िप्रयोगाय स्मृतियम- 
न्वाह४ । ३१। 
४ बेदनायाश्व । ३२। 

विपरीत मनोज्ञानाम्‌ | ३३ । 

निदान च। ३४। 

तदविसरतदेशपिरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ । ३५ | 

अग्रिय वस्तु के भ्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए सतत चिन्ता 
करना प्रथम आतैष्यान है । हे 

दुःख के आ पड़ने पर उसके दूर करने छी सतत चिन्ता करना 
दूमरा आतध्यान है | 

प्रिय वस्तु के वियोग शो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिए सतत चिन्ता 
करना तीसरा आर्वष्यान है 

प्राप्त न हुई बस्तु की प्राप्ति के लिए संकल्प करगा या सतत चिन्ता 


करना चौया आतेष्यान है। 
बह आर्तध्यान अविरत, देशसंयत और प्रमत्त सेयव इन चार गुघ- 
स्थानों में ही संभव है । 


३१८ तत्वारय दब, ॥..... [६,३६,. 


। आतंष्यान के भेद और उसके स्वामी ,इन दो गादों 
निरूपण ६। अर्ति का अर्थ है पीड़ा या डुःख; उसमें से जो उत्पन्त हों-वर्‌ 
आते है। हुःख की उत्पत्ति के मुख्य चार कारण हैं- अनिष्ठ यसत का संगेग, 
इष्ट बच्ध का वियोग, श्रतिकूल बेदना और भोग दी ला|डसा। इन कारें 
पर से ही आतध्यान के चार प्रकार किये गए हैं| १. जब अनि्ट घर वा 
सयाग हो, तब तकूंव दुःख से व्याकुछ हुआ आत्मा उसे दूर करने के हिए 
अरयीत्‌ वह बच्ठु अपने पास से कब्र तक दूर हों इसौ के लिए जों सतह 
चिन्ता किया करता है यहां अनिएसंयोग-आर्तष्याव है । - २, उक्त रहा 
किसी इष्ट वस्तु के चले जाने पर उसकी य्राप्ति के निमित्त सतत चिन्ता 
फरना इष्टवियोग-आतंध्यान है । ३. वैसे ही शारीरिक या मानसिक पीड़ा 
होने पर उसे दूर करने की व्याकुछता में चिन्ता “करना रोगचिन्ता- 
आरद्दष्यान है, और ४. मोगों की छालसा की उत्तदता के कारण अभ्नात 
वस्तु को थाप्त करने का तीम संकल्प निदान-आर्तध्यान है। हु 

प्रयम्र के चार गुणस्थान, देशविरत और प्रमचध्॑यव .इन कुछ छः 
गुणस्यानों में उक्त ध्यान संमव है। इनमें भी इतनी विशेषता है कि 
ग्रमत्ततयत गुणस्थान में निदान के अलावा तीम ही आर्वेध्यात शे एके 
हैं। ३१०३५ । 

दैद्रध्यान का निर्षण-.... .. 

हिंसाउनूतस्तेयविपयसंरक्षणेम्यो रौद्रमविरतदेश 

विरतयों। । १६९ । 

दिशा, अस्त्य, चोरी और विपयरक्षण के लिए सतत चिन्ता 
रीद्रध्यान है, बद अविरत और देशविस्त में समव हैं। ४. - 

प्रस्तुत यूथ में दैद्धभ्याम के भेद और उसके स्वामियों का वर्णस : 
दैे। रौद्रध्यान के चार भेद उसके कारणों पर से आद्ध्यान की तर शे 


के . न औ-*, 


$. रे७-३८.] घर्मध्यान का निरूपण २९ 


वेमामित किये गए हैं । मिसका चित्त कूर व कठोर हो वह रद, और 

से आत्मा का ध्यान- रौद्र हैं। हिंसा करने, झठ बोलने, चोरी करने 

गैर प्राप्त विषयों को संभाल कर रखने की जृत्ति में से छूरता व कटोंरता पैदा 
पैगे है, इन्दीं के कारण से जो सतत चिन्ता हुआ करती है वह अतुकम 
[ दिंखनुप्न्धो, अन्तामुत्नन्धी, स्तेयानुबन्धी और विपयसंरक्षणानुत्न्धी 
दिष्यान कहलाता है। इस ध्यान के स्वामी पहले पांच गुणस्थान वाले होते 
३२६॥ 


धर्मध्यान का निरूपण- 


“आज्ञाब्पायविपाकसंखानविचयाय धर्मेमप्रमचमेय- 
तरप 2३७१ 


उपशान्तक्षीणगकपाययोथ । ३८ ।! 
आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान इन की विचारणा क्के निमित्त 
छाप्र मनोंशेत्ति का करना घर्मध्यान है। यह अग्रमत्त सेवत के हो 
ता है। | 
वह धर्मध्यान उपशास्तमोह और क्षीणमोह गुणस्‍्यानों में मी 
स्ेमवे है । 
धर्मष्यान के भेद और उसके स्वामियों का यह्षें निर्देश द्ै। 
१. बीतराग तथा सर्वे पुरुष की कया आशा दे! और कैसी होनी 
चाहिए! इसकी परीक्षा करके वैसी आशा का पता लगाने के लिए मनोयोग 
देना--बह आशाविचय पघर्मप्यान है। २. दोपों के स्वरुप 
गैंग और उसे छुटकारा कैसे हो इसके विचारा्य मनोयोग देना-” 
अपयविचय घर्मष्यान है। ३० अनुमव में आने वाले विपाओं में से 
कौन-कौन सा विपाक क्रिस किस कम वा आमारी है, द्रया अमुक कमे 
अं 
5५ 


रे दच्चार्य दूत... : 





का अमुक विपाक समय है इनके विचाराये 'मनोंयीग छगाना-पिग+, 
विचय पधर्मध्याव है । ४. झोक के स्परूप का. ,विसार फरी में मनोतेग 
देमा- -“सैरथानाविंचय धर्मध्यान ४ 
प्र्मप्याग के स्वामियों के शरे में श्रेताम्रर और दिगसर मरी 
की परंपथ एक सी मर्यी है । सेतांबरीय साम्यता के अनुतार उच दो 
दरों में शिर्देट सातवें, ग्यारइयें और परारहवें गुशस्पानों में तभ 
स्वामी (सर कपन पर से सूचित आठवें आदि परीच के 'तौन गुगधाओं 
म अर्थात्‌ सातवें से छेफर बारवे तक के छत्ों गुणत्वानों में पर्कणात 
संभव दै | दिगंगर परंपरा चीये से सातवें वक के चार ग़रुगणानों म 
ही पर्मप्यान की सेमावना ख़ीकार करती है| ठत्की मद दंसीड १६ 
सम्पस्दोटि को ओेणी के आरम्म के पूर्व तक दी धर्मष्यान सेमब है के 
अबी का आरंभ आठवें गुगत्पान से झोने के कारण आठव शादि में वा 
ध्यान किसी प्रकार भी संमव नहीं । ३७, १८। ' एस 


8 


शुक्रप्यान का निकषण- 

शुछ्ले चाथे पृबेविदः | ३५ । 

पर केवालनर । 2०। 

पृथक्त्वेकत्ववितकेसक्ष्मंकियापातिपा तिव्युपरताकयी: 

निशर्तीनि । ४६ | ४ 
१. 'यूवेविद/ यह अंश अस्तुव सूच का दी है. जोर इतना वृष अहम 
नहीं, ऐसा भाष्य के टीकाकार यतछाते ६। दिगेदर परंपय भे भीए 
अंश फो सूत्र रूप में जग स्पान नहीं दिया गया।; अठेः यहाँ भी करे 
सकखा है। फिर मी साध्य पर से स्पष्ट मादम होढा हैं कि पृपविद/ ४ 
जया ही यूत्र है! ६ 





९, ३९-४६. ] ' बुक्षष्यान का निरूपण 


न्प्ण 
१० 
प्ए 


तू 
“सत्पेककाययोगायोगानामर्‌ । 9२ । 
४ एक्ाश्नये सवितर्क पूर्व । ४३ । 
८ थविचारं द्वितीयम्‌ |99 । 
- “ वितर्कः शरुतम्‌। ४५। 
“विचारोड्थव्यश्ञनयों गसकान्ति: । ४६। 
अपश्ञान्तमोंद और क्षीणमोंदद भे॑ पहले के दो शुरध्यान सेमव ६ ५ 
पहछे दोनों भ्ुक्रध्यान पूर्वघर के होते ईँ 
आद के दो केवल के होते हैं | 
पृपकबवितर्क, एकस्वविनर्क, स६मफ्रियाप्रातिपाती और ब्युपरतकिया- 
निशति ये चार शक्यात दें । 
*बद--झुकल्पान अनुक्रम से तीन योगबाले, किमी एफ योग याले,, 
। शययोग बाले और योगरदित को होता है । 
पढे के दो, एक आश्रयवाले एवं सवितर्क होते दें । 
इनमें से पहछा सविचार है; दूछस अविचाए है। 
वित्र्क अर्थात्‌ श्रुति | 
विचार अधात्‌ अर्थ, व्यय और योग की संक्रान्ति । 
प्रस्तुत बस में झफ़ुयान से सेवन्च रखने बाहों स्वामी, भेद और 
सब्प--वे तीन बाते दें ! 
स्वामी का कथन यहाँ दो प्रकार से दिया गया दे 
आम के मुगस्थान की दृष्टि से और पूसत योय को इढ्टि के 3 
2 पक जा पट आधवेकतर देखा जाता ६. 
फटी गई है। 


; छ्छ 


सै३९ तत्वार्य यूत्. . .. [६, हह८ 


हि गुणस्थान की दृष्टि से झक्ृध्यान के चार भेदों में से पहछे के 
मेंदों के स्वामी ग्यारह और बारदहवें गुणध्यायवाले ही होते हैं शे 
'कि पूर्वघर भी हो । पूबंघर” इस विशेषण 9 सामास्यतया यह समशता 
चाहिए कि जो पूर्वघर न हो पर ग्यारद आदि अपडों का धारक हो उमर 
"तो ग्यारदयें-बारहवे गुणखान में झुझ्र ग॒ ह्वोकर घर्मप्यात ही होगा ।। इस 
सामान्य विधान का एक अपवाद भी है और बढ यह क्रि पूर्वधर मे हो 
'ऐवी आत्माओ--मैसे मापतुप, मरुदेबी आदि के भी शुद्लप्याग रुमये 
है। झद्ृप्यान के बाकी के दो भेदों के स्थार्मों हि केब्ी अप 
तेरहव और चौदहयें गुणस्थान वाले ही होते हैं | 


5४% ५ योग की इंष्टि से तीन योग वाद्य श चार में से पदछे श॒द्धभ्यात 

का स्वामी होता टै। मन, वचन और काय में से ड्रिसी भो एड ए 

योग वाद्य शुक्षप्यान के दूसरे भेद फा स्वामी छोता है। इसी स्थान हे 

सौंहरे भेद का स्वामी सिर्फ काययोग वाढा और चौथे मेंद का खारमी 
शक मात्र अगोगी दी होता दे । 

शुद्धध्यान के भी अन्य ध्यायों की तरइ चार भेद किये गए है 

सो कि इसके चार पाये भी कहछाते ह। उनके चार नाम इतर 

१-९, एयस्ल्वितर्क-सविचार, २. एवयविवर्केनिर्यिचार, 

भेद ३ पहमक्रियाप्रतिपाती, ४. व्युपरतक्रिया निशक्षि--समुस्छिह् 


क्रियानिइृत्ति ). 


प्र 
जब 
न 


९, ३९-४६.) गुद्लप्यान के भेदों का स्वरूप 


में विचार नहीं हे । इसी कारण से इन दोनों ध्यानों के नाम ऋमशर 
]पकतववितर्सविचार और एकत्ववितर्क-अविचार ऐसे रकखे गए. हैं। 


जब कोई ध्यान करने वात पूर्वधर हो, त्र पूर्वगत श्रुत के 
आधार पर, और जब पूर्वधर न हो तथ अपने में संमवित श्रुव के आधार 
सोलर पर किसी भी परमाणु आदि जड़ या आत्महप 
गे यलक चेतन--ऐंस एक दब्य में उत्पति, स्थिति, गाश, 
मूर्तत्व, अमूर्तत्य आदि अनेक पर्यायों का दब्यास्तिक। 
पर्षायाह्तिक आदि विविध नयों के द्वारा भेद्प्रधान चिम्तम करता है और 
प्रयासंभव श्रुतज्ञान के आधार पर किसी एक द्रव्य रूप अर्थ पर से 
हरे द्रव्य रूप अर्थ पर या एक द्रव्य रूप अर्थ पर से पर्याय रूप अन्य 
अर्प पर अयवा एक पयोय रूप अर्थ पर से अन्य परयौय रूप अर्थ पर या 
एक पयोय रूप अर्थ पर से अन्य द्रव्य रूप अर्थ पर चिन्तन के लिए, 
प्रदत्त होता है; इसी तरद अर्थ पर से शब्द पर और दब्द पर मे अर्थ 
पर चिन्तनार्थ प्रदृत्ति करता है; तया सन आदि किसों भी एक थोग को 
छोड़कर अस्थ योग का अवलग्रन ग्रहण करता है तब यह ध्यान पयक्त्व- 
किकंठविचार कइछाता है । कारण यह है कि इसमें वितर्--शृतशान का 
अवेबन छेफर किसी भो एक द्रव्य में उसके पर्यायों का भेद--ए्पकय 
विविध दृष्टियों। से चिस्तन किया जाता दे और श्रुतत्ान को अवर्दधित 
करके एक अर्य पर, एक शब्द पर से दूसरे शब्द पर, अर्थ पर से दाब्द 
१९ दाब्द पर से अर्य पर तथा एक ये.ग पर से दूसरे योग पर सेक्म-- 
पैचार करता पड़ता है | 
।,. डज कपन के विपशेत जब कोई ध्यान करने बाढा अपने में 
उमादेत भुत के आधार पर किसी भी एक ही पर्यायरुप आर्य फो लेकर 
उस पर एकप्व--अभेदप्रधान चिन्तन करता है और मन आदे तीन: 





चु३४ तत्वार्थ सूत्र >». 


«.. सोर्गों में से किसी मी एक ही योग पर आग रे कर 
एकत्वथितर्क- * 
अविवार “दे और अये के सिन्तन एवं मिन्नमिप्र' योगें, मे ! 
संचार का पसिवितेन गदी करता है तय बह प्याग एव" 
विवर्क-अविचार कइछाता है। कारण यह कि इसमें विव्े--शुवशन 
का अवरलंबग होने पर भी एक्स--अभेद का प्रधागतया सिन्धव झअ, 
और अर्थ, शब्द अथवा योग का परिवर्तन गहीं शोध ।,. 
उ् द्वो्मों में से पहले मेदप्रभान का अन्याख इंद्र ही जाने के शरद . 
ही दूसरे अभेदप्रधान ध्यान की बोग्यता प्राप्त द्वोवी' है! जैसे समग्र 
दरार मे व्याप्त सर्पादि के जहर को सनन्‍्त्र आदि उपायों से सिर्फ़ इक शे 
खगद में व्यक्नर स्थापित किया जाता दे; वैसे दी मारे, जगत में मिन्ननभर - 
विषयों में अस्थिरहप से भरकते हुए संग को स्याग के दाथ दिशी मी.एंद , 
विपय्र पर लगाकर स्थिर किया जाता है। हिपरता के दृढ़ हों जाने पर कं 
बहुत से ईंधन के निवाछ लेने और बने हुए योट्टे से पपन के मुंदगी, 
देने से अयवा सभी ईघम के हटा देमे से अप्ति मुक्त जाती है, बैगे ही 
उपर्युक्त कम मे एक विपय पर स्थिरता प्राप्त शोप्रे दी अस्ध भें मन भी 
सर्वया झान्त ही आता है । अर्थात्‌ उसकी संचहग “इृदकर बढ़ नि्र्र 
बन जाता है, और परिणाम यह होता है. कि शान के तक आकर्ों के 
'ग्रिलय हो आने पर सर्वशता प्रकट होदी हे । * 
जप सर्वज्ञ भगवान योगनियेध के क्रम में अत्ततः गृहमदझरीर गेग, 
२. यह्द क्रम ऐसे भाना जाता दै-स्वूलकाय योगके आप से बचने, 
और मन के स्थूछ योग को यम बनाया जाता है, उसझे बाद वचन भर... 
नमन » सूक्म थोग को अबलंवित करके शरीर का स्थृछठ योग यृध्म बनारस 
जाता दै। फिर धारीर के सुइम योग को अवर्ब्रित फरदे वचन जौर मन के 


योग का निसेध किया जाता है, और अस्त में संप्मशगीर शेग हा 
भी निरोध फ़िया जाता दे । 











| 


।$.४० ] सम्बाहडियों की कर्मोनिर्जशा इ्रे५ 


अआभय छेकर दूसरे वाक्ी के योगों या रोक देते हैँ तब वह सुक्ष्म- 

फियाप्रतिपाती ध्यान कहलाता ऐ। कारण यह ।के उसमें 

पाती ध्यान. वीष-उच्छुस के समान यह्मझिया दी बड़ी रए जाती के 

और उससें से पतन होना भी संभव नहीं है । 

2 जप्र शरीर की शास-प्रशास आदि सहमत क्रियाएँ भी बन्द हो जाती 

३ और आस्मप्रदेश सर्वेधा निष्प्रकेप हो जाते है तथ वह समुस्छिन्नक्रिया- 

निशत्ति ध्याव कहलाता है। कारण गई कि इसमें 

किस्ति ध्यान या सूक्म किसी किस्म की भी मानतिरु, वाचिक, 

कायिक क्रिया दी नहीं दोती और वह स्थिति बाद 

जाती भी नदी । इस चतुर्ग ध्यान के प्रभाव ये स्व आधब और 

>प का, निरेध द्वोकर शेप सर्वकर्म क्षीण दो जाने से मोज्ष श्ाप्त होता 
| तीगरे और चौथे झुरू ध्याग में किसे किस्म के भी शुतञाग का 
॥हिबन नहीं होता, अतः ये दोनों अनातंदन भी कइखाते है ३₹९०४६। 


सम्यर्डशियों की कर्मनिर्जय का तरतमभाव- 
सम्पर्दष्टिभवकप्रितानन्तवियोजकदशनभोह क्षप- 
कोपशमक्ोपशान्तमोहशषपकर्षीणमोहलिनाः ऋगझो- 
ध्संख्येयगुणनिजेरा: | ४७। 

सवाई, आवक, विरत, अनस्वानुवर्धित्रियों शक, दर्शनमोहक्षपड्र, 

दशिम%, उपशा्तमोह, क्षपक, क्षीफमोइ ओर जिन ये दम अनुझूम से 
पंस्येपगुण निर्भर वाले होते हैं 

,.. उर्व कमेपर्पनों का स्वेभा क्षय ही मीध् दे, और उनका 

भेशतः कय निजरा है। इस प्रकार दौनों के रक्षरों पर विचार करने 

से स्प्ठ हे जाता दे कि निर्भर मोक्ष का पूर्वगार्मी अत है। प्रशक्षा शारू 





होने से किसी तरह की- उत्तरगु्णों की विसघना करने के साथ प्रंदृत्ति शर 

ही वह अतिधेवना' कुझील है और जो तीतर कपाय के कमी वश ने पर 

छिफे मन्द कपाय के कदाचित्‌ वर्श ॥मूत (हो जाय चई फपाये' कुशीच है 

४. जिसमें सर्वशता न-होने पर भी रागद्रेप का' अत्यन्त ' अभाव हो ओ 

अम्तमुंहूर्त जितने समय के बाद 'ही स्वेशता प्रकट, दोनेवाडी पे गे 

निर्मन्य है। ५. जिसमें सर्वशञता प्रकट हो चुकी हे वह स्मोतक है ४८ 
आट बातों द्वारा निरन्‍्धों, की विशेष विचारणा- 


““संयमश्र॒तप्रतिसेवनातीयैलिड्नलेक्योपपातलानविकरपतः 
साध्याः ॥ ४९ ॥। है हु हे 
संयम, भ्रुत, ,प्रतिसवना, तीर्थ, ' लिए, . लेश्यों। * उपपात और म्ण' 

के भेद से ये निर्भन्ध विचारने योग्य हैं|, , | , ५,०५० 
पहले जिन पांच निर््रस्षों का चर्णन, किया; गया है, .उनका विशे' 
स्वरूप जानने के लिए.-यहाँ ,आठ जातों, को, लेकर इरएक का ,पांच तिप्रनय 
के साथ कितना-कितना-संबैध है,' यद्ी विचार किया, गया है; नैऐे :८, / 
सामायिफ आदि पांच संयमों में से  सामाषिझः और कदोपए्पा 
पनीय--इन दो',संयंमों मे पुन्यंक,  बकुश और प्रतिसेषनाकुशाछ ये पीर 
; निर्मन्ध होते हैं,, कपायक्ुशौल उक्त। दो और परिद्वार विडुरि 
२. संयम तथा सम संपराय--इन चार संयमों में वर्तमान होता |! 
निर्मन्‍्ध और स्नातक ये दोनों एक मात्र ययाहुयात.सेममयाले होते है । 
घुलाक) बकुश, और प्रत्रिसेवनाकुशील इन तीनों का ठॉफए ध्ाएं 
॥ दशपूध और कपायकुशीस एवं निर्मन्‍्य का उत्कूष्ट धुत चढ़द8/ 
है. शुत्॒पूव होता है; जपन्‍्य शुतः पुछाक का आचार वस्तु और ब्हुछ 


१. इस नाम का. एक मोर पूर्व में जॉगेय प्ररस्ण है, जी हे 
छेना नाहिण। आए के मच कप 





5९, ४९ ] निर्षन्थों की विशेष विचारणा श्३९ 
कुशल एवं निम्म्त्य का अष्ट प्रबचनन माता (पाच समिति और तीन गुप्ति) 
* अगाण झोता है; स्नातक सर्वज्ञ होने से श्रुत रहित ही होता है । 
पडाक पांच मद्दाबत और रात्रिमोजनविरमण इन छहों में से किसी 
भी ज़त का दूसरे के दबाव या अलात्कार के कारण संडन करने वाला होता 
३. परतिशेबनां हैं। कितने ही आचार्य पुलाक को नतुर्य श्रत का ही 
(विरधना ) “ विसधक्र मानते हैं। बकुश दो प्रकार के इोते हैं-- 
- । )' , उपकरणबकुश और शरीरबकुश | जो उपकरण में 
आसक होने के कारण नाना तरह के कीमती और अनेक विश्येपता युक्त 
उपकरण चाहता है तथा संग्रइ करता है और निःय ही उनका संस्कार-- 
सजाबर करता रहता है.वह उपकरणब्रकुद्धा है। ,जो शरीर में आसक्त होने 
के करण उसकी शोमा के निमित्त उसका संस्कार करता रहता है वह 


शरीरबकुश है । प्रतिसेवनाकुशील मूल्युणों की विशधना न करके उत्तरगु्णो है 


की छुछ विराधना करता है। कपामकुशीछ, निर्भन्‍्य और स्नातक इसके 
चो विराधना होती ह्वी नहीं | हु 

पाँचों निम्रन्य सभी तौर्यकर्ों के शासन में द्वोते हैं। किन्हीं का 

४, सीधे [नना है कि पुछाक, अकुझ और प्रतिसेबनाकुझील ये 

रू शामन) मं + म नित्य होते ६ आर बाकों के कपायकुशाल आदि 

.. ,. पा में भी होते ६ और अतीय में भी । है 

- हिक् ( चिद्द )..द्ृव्य और भाव ऐसे दो अक्ार का होता है । 

चारिशुण मावालिप्न है ओर विशिष्ट वेश आदि ब्राद्मखरुप 

“मे ,द्रब्यद्िड्न है। पॉचों, निम्मन्थोंट्म मावलित अवश्य ऐेता दे; 

पस्तु दब्यश्द्धि तो सब में हों भी सकता है और नहीं भी । ह 
घुह्ाक में पिछली तेजः, पद्च और बुक ये तीन छेस्वाएँ दोती ईं । 
बडुंश और अतिसेबमाकुशाल में छह्ों लेश्याएँ दोती हं। कपायकु्शात 





ये 


इ४० . - तस्यार्य देब--* 





... यदि परिहासिश्नद्दि चारित्र बाला हो; तर 
$. हेस्या उक्त तीन लेशयाएँ होतीं हैं -और यदि दम बेर आग 
वाह हो तत्र एक झुक ही होती है । चिर्मन्ध और हनोतिक में एक गर ही 
घेती'है ।' पर स्नतिकं में जो अयोगी दोता है वह अलेय दी शेगों.है 
पुराक' आदि चार: निर्भन्थों का? जधम्य उपंपात सौपमैकत्य मे 
प्रत्योपभह्ठ यकरत्त्य* स्थिति वाले ' देवों में' होता है; पदक का अंड्ट 337 
सहत्ेःरकंत्प 'में ' बीस सागरोपम की स्थिति, में हीता है४ 
७, डपप्रात 
(उत्पात्तिस्पान) चकुश आर प्रतिस्तेवना कुझ्कीछ को उस 
रर अच्युंत ऋत्प में भाईस ' सागरोपम की स्थिति में होती, 
है। ऋयायकुशाल और निर्मन्य का उस्कृ्ट उपपात सवर्पिसिद्धि विरान में. 
तेतीस सोगरोपम 'को स्थिति में देता है। स्मीनेक का तो निर्माण है| 
 कपाय का निमई तथा योग का तनिमर॥ 'ही' संगम है। सेया 
सभी का स्वदा नहीं हो 











मान नहीं हो सकता, केपाय और योग के विहई 
2 हर * “"वेपयंक तारतम्य के अनुसार ही संयम, में 'भी तरतम-. 
डर इलाने 2 भाव द्वोता है। कम,से कम जो निम्न एय्मपोटि मे 
गिया,जाता है, वहों से डेकर संपूर्ण गिम्ररप्र शपमः 

तह निभ्ई की तीव्रता, मन्‍्दता क्री विविधता, के कारण सीयम के. 
अतंख्योतप्रकार होते हैँ । ये सभी प्रकार (भेद ) संयमप्याय कहते ३ ॥ 
इनमें जहाँतिक कपाय की लेंशमात्र भी संबन्ध हो, बहाँ तक के सेयमरस्पात 
छपायनिमित्तक और उंसके “बाद फे पिर्फ योगनिमित्तेक संमशने जाए । 
योग है सर्गपा निरेध हो जागे पर जो रिपति' प्राप्त झोती ६ उसे अख्िम 5 

















3 रे, कह ५ 0 कह हे के 


“९, ४९.] निर्रन्थों की विशेष विचारणा ३४१ 


कापायिक परिणति विशेष और. जैसे जैछ.ऊपर का संयमस्थान होगा, भैसे 
चुत कापायिक भाव भी कम दोंगा; इसीलिए ऊपर-ऊपर के संयमस्थानों का 
मतलब अधिक से अधिक विशुद्धि बाठे स्थान समझना चाहिए । और 
फिर्फ योग निमितक संयमस्थानों में निष्कपायत््य रूप विशुद्धि समान होते 
पर भी जैसे-जैसे योगनिरोध न्यूगाबिक दोता है, वेसे-वैसे स्थिरता मी 
ज्यूमाधिक होती है; योगनिरोध की विविधता के कारण स्थिरता भी विविध 
प्रकार की होती है अथीत्‌ केबल योगनिमित्तक संयमध्यान भी असंख्यात 
प्रगार के बनते है ) अन्तिम संग्रमस्थान जिसमें परम प्रकृष्ट विशुद्धि और 
'परम प्रकृष्ट स्थिरता होती है-ऐसा तो एक ही हो सकता है । 

हे जक्ते प्रकार के संयमस्थानों में से सबसे जपन्यत्यान पुलाफ और 
अपायक्ुशीछ के द्वोते हैं। ये दोनों असंख्यात संयमस्थानों तक साथ ही 
अदते जाते हैं; उसके बाद पुलांक रुक जाता है, परस्खु फपायकु्शाल 

फेला' ही उसके बाद भी असंणयात स्थानों तक चढता जाता है। 
इचात्‌ असंझ्यात संयमस्थानों तक कप्रायकुशौल, प्रतिसेबनाकुशील और 
श एक साथ बढ़ते जाते हैं; उसके बाद बकुश रुक जाता है, उसके 
"बाद अवेख्यात स्थानों तक चढ़ फरके प्रतिसेवनाकुशील भी रुक: जाता दे 
आर तत्पश्चात्‌ अतंस्यात स्पानों तक चढ़ कर कपायकुशील रुक जाता ई। 
तदनम्तर अवधाय अर्थात्‌ केवल योगनिमित्तक संयमस्पान झाते हैं, लिन्हेँ 
से करेता ऐ, वह भी उसी प्रकार अंससख्यात स्थानां का सेवन 
'फरके रुक जाता है । सबके याद एक ही अन्तिम सर्वोपरि, विद्रद और 
पर संयम आता है, लिसका सेवन करके स्नातक निवाभ आप्त करता ३ | 
उक्त एगत अरंख्याते होने पर मी उनमें से अत्येक में पूव को अपैक्षा 

के स्पान की शुद्धि अनन्तानन्त गुनी मौनी गेद ६। ४६ १ 


धैई, अल 


६25 





















दसवीं अध्याय. « 


नौवें अध्याय में संवर और निर्जरा, का निशपण हो जुश 
अन्तिम मोंक्षतत््व का निरूुपण ही इस अध्याय, में किया गया है । 


कैचस्य की उत्पत्ति के ऐठु/*. * 2 


माहक्षयाज्ज्ानद्शनावरणान्तरायक्षयाय फेवलम्‌ !ै। 

मोह के क्षय से ओर शानायरण, दर्शनावरण तथा, अस्तराय के (हे 
से केबल प्रकट होता है है 25] हद आय 

मोक्ष प्राप्त होने से पहले क्ेवल-उपयोग (( सर्वशल, सर्ददर्शिषब 
की उत्पत्ति जैनशासन में अनिवार्य मानी गई है |, इसीलिए मोश के सर 
का वर्णन करते समय केबछ-उपयोग, किन कारणों से उद्मूत होता है! 
चात यहदों पहले दी बतला दी गई है। प्रतिबन्‍्धक ,बर्ग के, नाश हें 
जाने मे सहन चेतना के निरायरण हो जाने के कारण डेवलपर 
का आविर्माष होता है । ये प्रतिबन्धक कर्म भार हैं, जिनमें / में धपा 
मोह ही क्षीण होता है कौर तदनन्तर अस्तमहूर्त बाद, री याद के शर! 
बरणीय, दर्शनावस्णीय और अस्तराय इन सीन कर्मो, का' आप ऐोता,ै । 
मोद सबसे अधिक अलवान है; अतः उसके, साश के भाद ही अस्प कमें 
का नाश आब्य होता ऐ। फेवल-ठपृपोग का मतत्तर है, जामान्य घौर 
विज्येप-दोनों प्रकार का -संपू बोघ,। यही रिति संवेशरव और सगे 
शित्त्व की दे। १ हट 225 हा 
» कर्म के आल्न्तिक क्षय के कारण और सोभ का ख्रूप- ६ ६ ५ 


“ बन्धदेत्वमावनिर्जरास्पाम्‌ काया 
४“ हृत्खकमक्षयों मोक्ष: । ३ । बस प 














0 सह है हि 


१०, ४.] मोक्ष के कारणों का कयन रशट्टे 


अन्धदेतुओं के अमाव और निज॑रा से कर्मों का आत्यन्तिक क्षय 
शोता है! 

संपूर्ण कर्मो का क्षय होना ही मोक्ष है । 

एक बार बैंधा हुआ कर्म कभी न कमी तो क्षय को प्राप्त होता ही 
है; पर वैसे कर्म का बेंथन,फिर संभव हों अयवा उस किस्म का कोई कर्म 
भी थेष हों तो, ऐसी स्थिति में कर्म का आत्यन्तिक क्षय हुआ है, ऐसा 
नही कह जा सकता | आत्यन्तिक क्षय का आर्य है पूर्ववद्ध कम का और 
मबीन कर्म के बँघने की योग्यता का अमाव। मोक्ष की स्थिति कर्म के 
+आत्यन्तिक क्षय, के ज्िना कदापि संभत्र नहीं, इसीलिए ऐसे, भात्यन्तिक 
क्षय के कारण. यहाँ: बतव्णए हैं,। वे दो हैं: वन्धदेतुओं का अभाव और 
निया | - बन्धहेतुओं का. अभाव हो जाने से नवीनकर्म बँधने से रुक-जाते 
हैं, और पहले देखे हुए कर्मों क्रा निर्णशा से अभाव छोता है । बन्धहेतु 
प्रिप्पादर्श आदि पाँच हैं, मिम्का कथन पहले किया जा चुका ६ | 
उनका ययागोग्य सैबर द्वारा अमाव हो सकता है. और तप, ध्यान आदे 
गय निर्णत भी सिद्ध: होती है | कक 

मोइनीय आदि. पूर्वोक्त चार कर्मो का आत्यस्तिक क्षय हो जेने 
से बीतगत्त्य और सर्वशत्त्य भ्रकष्ट होते हैं, ऐसा होने पर मी उस समय 
बेदनीय भादि चार कर्म बहुत ही विरक़ रूप में द्वोष रहते हैं, मिसते मोक्ष 
नह होता । इसौलिए | इन, टहोप,-खे.. हुए विस कर्मों का क्षय भी 
आवश्यक है। जब यहं क्षय होता है, तभी संपूर्ण कर्मों का अमाब झेकर 
जम-मरण का चके बन्द पढ़ जाता है। यही मोझे है | २, ३ | 

अन्य कारणों का कथषन- 
ऑपश्रम्तिकादिभव्यत्वामावाबान्यत्र . केवलसस्यक्तबा- 


नदशनसिद्धत्वेम्यः | 8 : - * 


दसवी अध्याय 


गोद अध्याय में लेबर और तिज्नस का निरुषण हो चुदा भर 
अन्तिम मोक्षतत्व का निध्पण ही इस अध्याय में किया गया है। -', ६. 


कैंवल्य की उत्ानि के ऐंदु- 


माहक्षयाज्ञानदशनावर णान्तरायक्षयाथ कवतम ) १। 

गोद के क्षय से ओर शानावरण, द्शनायरण तथा अरतशय हे आर 
से केबन्र प्रकट होता है । * ५ हे 

मोक्ष प्राप्त होने से पहले केवछ-उपयोग ( सर्वशत्त, सर्वदर्शिष् )* 
की उत्पाति अैनशाहन में अनिवार्य मानी गई है. इतीलिए मोध डे. सर 
का यर्शन फरते समय कैबल-उप्योग किंग कारणों से उद्यूत होता.२, गे 
बात यंद्ों पहले दी बतला दी गई है। अतिबन्‍्मक कर्म 5, गाए हे 
जाने से सह्टज नेतना .के निरावरण- हों जाने के ,फारण केंपेठ-ठप्रोग 
का आर्माव होता हैं । ये प्रतिरन्‍्भक कर्म चार हैं।. जिनमे , से अपर 
मोह ही क्षी धेता है और तदनस्तर अस्ततुदरर्त माद ही खड़ी है शा 
वरणीय, दर्शनावरणीय और अग्तयय इसे तीन कर्मा, का क्षय हद है 
मोह सबसे अधिक बलवान है। लतः उसके साश फे दाद ही असम 
का मादी ,दक्य शोता है। केवछ-उपयोग का मतलब है सामास्य कर 


विशेष-दोनों प्रकार का , संपूर्ण" यही रिति सईशध्त और रद 


हे 3 
शिष्य को दै। है 5 


#3- ७ ३५ प ब्र 


कम के आत्यन्तिक क्षय के कारण. और मौम का लसापएा ०० 


“इन्पदेलमाइनिर्रराम्पाम्‌ ॥.२.४६ 4. <- | 
“ऋत्खकमक्षयो मोक्ष । ३।. 0 ह। 








६ हे 
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ध्य जे इसीलिए ऐसे आात्यन्तिद् 
सहतुओं "हैं बन्‍्बरेतओं का अभाव और 
है ौर बडे करे. हो अनाव हो जाने से नवीनकर्म इंधने से रुक कि 
गा हु मं का निज से अमाव होता है। घन्‍्परेत 
गा पायोड्य संबर चे हैं, जिनका केयन पहले किया जा चुका है। 
ह् दो अमाब हो सकता है और तप, प्याय आदि 
ग बाल ही शक चार कम्ों का आत्यन्तिक क्षय हो जमे 
दिनेय आदि थार का अकट़ होते हैं, ऐसा होने पर भी उस समय 
है क् 0 डत ही बिरल रूप में दोष रहते हैं, निससे मोश 
अकक़ है। मी + ईन (कप, रहे _ डुए हिरख कर्मों का क्षय भी 
जेम-मरण का कलर यह क्षय होता है तभी संपूर्ण क्मो्‌ का अभाव शोकर 
उन्द पढ़ जाता है। यही मोक्ष है | २, १ । 
के 5 न्यू कारणों का,कपन- 
अपशम्रिकादिमव्यत्वामावाचान्यत्र पु 


नदशनसेद्धत्वेम्पः । 9 ५. - 





ह भर झेमुस्त होने बा डाई. 
गे पैदनन्तरमू्छ च्छ्ला छोड़े 


४ कन्तीवु ५: 
सेपूण कमों के क्षत्र है) $ : 





दिशमितष और; मिक आटे भाव हा वक्ष पह 
कम कर हक अप ९ कह मटर कप 
$/ हर साय एक अम्ब 7) त्तौव $ 
५ काम ग्ि औः खड़ा: 


शत 4 | आामिक 
न्क्प्राम़ि +६ | कद 575 ४775 





5«, ६,] सिध्यमान गति के इेलु श्थ्ष 


हु सिध्यमान गति के हेतु- 
हु ८  , रे बिक 
2: पूत्प्रयागादस जल्यादुपन्धच्छेदात्तथागग तिपारिणा माच्च 
तद्ग॒तिः । ६ 
एथ प्रयोग से, संग के अमाव ते, बन्धः 
के परिणाम से मुक्तजाव ऊँचा जाता है 
जीय कर्मों से छूटते ही फौरन गति करता है; स्थिर नहीं रहता । 
गति भी ऊँची और वह भी लोक के अन्त तक ही होती है, उसके आप 
नहीं-ऐसी शासत्रीय मान्यता है | यहाँ प्रश्ग उठता है. कि कर्म या शरीर 
आदि पौदूलिक पदायों की मदद के प्रिना अमूर्त जीव गति कैसे का 
सकता है! और करता-दै तो छर्भ्वगति द्वी क्यों, अधोगति या तिरही 
गति क्यों नहीं ! इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिये गए हैं । 
जीवदव्य स्वभाव से ही पुद्दर्द॒व्य की तरद गतिशील दैं। दोनों 
में अन्तर इतना ही दे कि पुद्ढल स्वभाव से अधोगतिशील और जीव 
स्वमाव से ऊध्यंगतिशीर हैं । जब्र जीव गति न करे अयवा नींची या विरछी 
दिश्ञा में गति करे, तब ऐसा समझना चाहिए कि वह अन्य प्रतिब्स्‍्पक् द्वग्य 
के संग के कारण या के चन्धन के कारण ही ऐसा होता ई | ऐसा #2मस्न कम 
हैं। जब कर्मसंग छूटा और उसके बन्घन हूटे तब कोई प्रतिबन्धक तो रइता 
ही नहीं; अतः मुफ्तजीव को अपने स्वभावानुसार उस्वेगति करने का प्रसंग 
'मिलता है | 'इस प्रहंग में पृर्वप्रयोग निमिच अनेता है अंगाधि उंसीके 
नि्मित्त से मुक्तजीव ऊध्यंगति करता है । पूर्वप्रयोग का मतलब हे पूर्बबद्ध 
कम के छूट जाने के जद भी उससे प्राप्त वेग-आविश । जेधे कुमार से 
डंडे द्वास घूमा -हुओ चाकू डंडे और हाथ के हटा लेने के बाद मी पहले 
मिले हुए वेग के चल से बेगानुसार घुमता रइता ६, बते दवा क्ममुक्त जीव 
औ पूर्व कर्म ते आम आवेश के कारण अपने स्वमादाठुसार आर्पगति ही 


देसी गति 


हिा| || 
हम |! 





इेड६ ,. उ्याई हू सूत्र, के 24 (ज, 


करता है। इसकी ऊर्म्मंगति स्योेझ के अन्त से आगेसहों इंशो, इस्सर 
झारण गई है कि बहा धर्माह्तिफाय ,का अभाव हो है। प्रतिस्पर कया 
द्रम्प के हट माने से जौव को'उप्दंगति कैम सुझराे आती है, एव गे) 
को समझाने के लिए तुमने का और परंह के गीत 'का उदार दिए 
' गया है। अमेफ झेपों से युक्त लुंझा पानी में पद् रहता है, परम्तर हेंगों $ 
इटते ऐी यह स्वमाव से पानी के ऊपर तेर आता है। कोश फर्लो मेरा 
हुआ एरंट बीज फरी के 'हटते दी छटक कर उपर ऊटता है एसी तरए ढम 
बन्‍्पन के दूर दोते ही जीव मी ऊर्घगामी बनता है । ६।..... | - 








यारह दातों द्वारा मिद्वे की सिशेप विचारणा- 
/< फ्लैफ जा ् 
राम मर 4 4४$' हि 
... झषत्र, फाल, गति, लिए, तौपे, चारिते, प्रस्येफरदजेभित, होने 
अपगाहना, अस्तर, संझया, अत्प-महुत्व एन बारह शाहों दर लिए शी 
का जिचार करना चाहिए ।  , की + 
है सिद्ध चीयों झा स्वस्प विशेष रूप में हिए महों भाग 
बातों क्या निर्देश किया गया है। इजमें से प्रत्येक बात के आधार पर विद 
के, स्वरूप का विचार फ्रता है। ययवि हिद्ध हुए सभी जी में गति; हि 
आदि सांसारिझ भावों के ने रहने से कोई श्ास अफार,का मेंद्र ,नेहे 
रहता; फिर मां, भूवकाड पी दृष्टि से , उनमें. भी, भेद मो कष्पना अर 
विचार फर रुड़ते .हैं। . पहँ क्षेत्र . भादि , सिने शरद बाते को सेंएा 
विचारण करनी है, - उनमें ;से 'प्रस्येक के बारें में यवामिटप झूठ भरें 
'पर्वमान "दृष्टि : को लागू, करके ऐ। वियारभा:करस्मी मादिएं। थे मिमी 
'अनुमार हनन 34204 8 «कल ] रे भा 





४ माश्याप । ० - 








तप 2 


१५, ७.] सिद्धों का विशेष विचारणा इ्४्फः 

वर्तमान भाव की इष्टि से सभी के सिद्ध होने का स्थान एक ही: 

रिद्धक्षेत्र अयांव्‌ आत्मप्रदेश या आकाश्मप्रदेश हैं। भूत भाव की दृष्टि से 

इनके ऐिद्ध होने का स्थान एक नहीं है; क्योंकि जन्म दृष्टि से पंद्रह में से 

हल भिन्न भिन्न कमंमूमियों में से कितनेक सिद्ध पते हैं 

व जगह. आर संदरण दृष्टि से समग्र मानुपश्नेत्र में से सिद्धि प्राप्त 
- .., कीजा सकती है। 


वर्तमान इष्टि से सिद्ध होने का कोई छौकिक कालचक नहीं, क्योंकि 
रे है एक ही समय में सिद्ध होते हैं। भृत-दृष्टि से जन्म' 
२९ काल-अवसापर्ण >र्दिगी कं 
भादि लौकिक काछ * मेंपेक्षा से अवसाईणी, उत्सर्पिणी तथा अनवम- 
पिण, अनुत्तविंणी में जन्मे हुए सिद्ध होते हैं। इसीः 

पकार सेइरण की 'अपेक्षा से उक्त सभी काल में सिद्ध होते हैं । 


वर्तमान इृष्ठि से सिद्ध गति में ही सिद्ध होते हैं। भूत दृष्टि से! 

यदि अन्तिम भाव को लेकर विचार करें तो मनुप्यगति में से और अन्तिम? 
३, गाति * -हैले के भाव को लेकर विचार करें, तत्र तो चार्रो गतियों 
:. में से तिद्ध हो सकते हैं । 


लिए वेद और चिह्न को कहते हैं। पहडे अर्थ के अनुसार वर्तमान' 
इृष्टिसे अबेद 'ही' सिद्ध होते हैं। मूठदष्टि से स्री, पुरुष, गपुंसक इन 
| तीनों चेदों में से सिद्ध बन सकते हैं । दूसरे अर्थ के अमुसार' 
वर्तमान इष्टि से अलिज्ञ ही सिद्ध होंते हैं, भूतइष्टि से यदि 
भावालेक अपोत्‌ आन्तरिक योग्यता को लेकर विचार करें तो घ्वलि 
बतसगता से ही सिद्ध होते हैं; और द्रभ्यलिक को लेकर विचार करें तो' 
सलित्-जैनलित, परलिह्र-जैमेतर पन्‍य का. लिन्न और इदस्पदिय इस 


पोनों लिज्लों में सिद्ध हो सकते.हैं। ,. प्ट 


४ डिद्न 





५ "३5५ 


वर्तमान दृष्टि से शिद्ध होने वाले न गो चागतरी शी होते हैं और: 





>>. 


अचारतरी | नूतहदृष्टि से यदि अन्तिम समय यो के तब तो यधाएदानशशारिज 

- ही ऐिद्र दोते-दें; और उसके पहले समय हो मे हे दौे “ 
*. चारिष सार तथा, पोंन, नासियों, से मिद होते हैं। शशि, 

सूइमसपराय, भार वयाह्यात ये तौग अथवा ,क्ेदोपरणपनीय, सूइम्स॑राप 

ओर ययाग्यात्र से तीन; सामाविक, ; परिदागविश्ञद्धि, सुहमंसाम और" 

ययाख्यात ये चार; एवं सामाविक, छेद्ोपस्णप्नीय, 'पिशबिद्त्रि, ६९४ 

संपतय और ययारुयात ये पॉच चारिन्त समझने चादिए। हु 





* गल्येक्योधित और युदधेशोधित दोनों डिद्ध होगे ५ । हो हि 
“उपदेश “पिगा अपनी शाम-शाफ़े से ही बोध पाफर मिद्व होते हैं, ऐड 
स्पर्यचुद दो प्रकार के ई-+एफक हो भरिषत की. 

अहीन 2789: दूमरे अरिएंग से भिन्न, जो हि. किया एशेए एप 
- और श्ुदवोधित. तनि्मित हे वेशग्य भीर शाग ,, पाकर पिंद होते,.३ ! 
,... ये दोगो प्रत्येकोधित ; कहटाते ह। # ऐवरे 

जानी से उपदेश पाकर सिद्ध बनते £ ये बुद्धयोपित र। इसमें मी रोई 
से। दूसरे को बोध प्राप करानेयाऊे दोहे हैं! और कोई सिने आकर 
अभक झने ।.. 8 2 हट ६ + न 
मतमानि दृष्टि से स्िई सेवलंशान वाने दी शिल्‍्ध होथे ६ । भूरे 


द््कड बप 
ने दो, तोन, चार झामवाले मी मिद्ठ होंठ हैं। दो अत मे मे ' 
री 


* मी आग । 











। 
' ९६, अवगाइना-ऊँचाई 


(६. संख्या 


१०. ७, ” सिद्धों की विशेष विचारणा ३४९ 
अत; तीन अ्यात्‌ मति, श्रुठ, अबधि अथवा मति, श्रुत+ 


८, जान * 
ओर , सनश्ययत्रि; चार अर्थात्‌ मति, श्रत, अवधि और 


मनपपोय, | हम 6 08 कक 

जपघन्य अंगुलश्ययत्त्यद्दीन सात हाथ और उत्हष्ट पाँच सौ घनुप फे 
। ऊपर धघनुपश्यकत्व जितनी अवबगाइना में से धिद्ध 
_ दो सकते हैं, यह तो भूतदृष्टि से कहां है। 
र्तमान दृष्टे से कहना हों तो जिस अबगाइना में से सिद्ध हुआ हो 
उ्ताग दो तृतीयांश अबगाइना कहनी- चादिए) 

किसी एक के सिद्ध बनने के बाद तुरन्त ही जगब्र दूसरा सिद्ध होता 
वो उसे निरन्तर सिद्ध कहते हैं । जघन्य दो समय और उल्झृए भाद 
समय तक निरन्तर सिद्धि चाद्‌ रहती हैं। जप्र किसी की 
सिद्धि के बाद अमुझ समय बीत जाये पर छिद्ध छोता है, तब 
चह सान्‍्तर सिद्ध कहलाता है। दोनों के बीच की सिद्धि 
डा अन्तर जपन्य एक समय और उत्कृष्ट छः मास का होता है । 


२०. अन्तर- 
व्यवधान 


एक समय में जघन्य एक और उत्कृष्ट एक सी आठ तिद्ध 


पी] 


होते हैं । 

ज्षेत्र आदि जिन ग्यारह बातों को लेकर विचार दिया गया हे; 

उनमें में हरएक के ढारे में संभाव्य भेदों दी परस्पर में न्यूनाघिकता का 
ब्रिचार करना यही अल्पब्छुत्व विचारणा है। जैसे- 
क्षेत्रसिद्ध में लदरण सिद्ध ढी भ्रपेक्षा जन्मसिद्ध सेख्यान 
गुषाधिक होते हैं। एवं कृ्येशोद सिद्ध सब्से योड़े 
ऐे है, अफ्षेद्ेक सिद्ध उनते सेख्यातयुपाधिक और तियग्टीक सिद्ध 


१९ अव्पदुत्य 
न्यूनाधिकता 
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